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भारतस शछोकलक्षालंकारः क्रियते मया ॥ 
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प्रयागे व्राह्मणः संध्यामठे जपपरायणः । 
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भारतस्य छोकलक्षस्यार्धविस्तरणात्मकम्‌ । 
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व्यासं एव यतः कर्ता दास्य हदि मे स्थितः । 
अतो न विस्मयः कार्यः किमकार्यं मदाप्रभोः ॥ ६ 
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0प€पष्] §€1€5, 67, 7. उञ््; ४0 पनाह ०, 248 1120600270 ८0. 
{ यत्नवन्तो यवद्धौपं सप्तराज्योपद्रोभित्तम्‌ । 
यवद्वीपमतिक्रम्य श्षिद्विसो नाम प्रवेत्तः । 
{ 2, 72. प. ७., र. 931 ; >. 309 ; स. 189, 4150 च, 4. 1858, = 271-304 ५०१ 394-412 ; न 8180 
एसा 5९806 १६७ अणा.) 4 फऽलावक्षय) 1877, 


१,३.१.९ तणाः 21614१1 ४7611८41 ४॥ 


[ न, 23. -- एणः ४€ एथोग्फीर© कवल छत @प्ठप6 ग तवारावदद्य्‌ ऋ नकभ्य5 21९7) 10 {9 
10०३९ (माण्ड, इद्०्णा ० 6 दवष), त ५ पाप्तनृष्टुभ्ल एष्य 
11४४ 19 श ए: उपादा : 3९८. [[, ०. ४7, 7. 92-95. | 

6 3181910 पव}08 18 ००116 7 एक 88 ^ 8 धरुप्रतृवी ४. व16 कढा९56 ०6 

2९10७ € 13081४68. प्वदा1९.28 [णं ह्भ०या [१८८ 7 पालाः का) (जपात्तु, भात्‌ 80 ना९ ज 
161 {05 38 28796 प9ऽप्रतपाः, 7 9 [0060 फलो सऽ ९०0०५5९ ६४००४ 1195 ^ . 3.1 
116 ०व6ा 0 ५6 क 9. [नद्षा§ 17 ४16 वदरछाा6856 ए९॥5100 ( 5 800 क्ा ४००९८ } तार्लाऽ णाऽ. 
वथा दिग पाठ [प्राक प्री पवा, (ष्या 19 ( दरणं ) भात्‌ 18 ( 4 7प्रऽधाा ) 16 ६1६0. 
26116 8.056116 171 {116 ए कद् एढाश०ाा, 1४ (ठप 98 271त्‌ & थव 85 ४० 56[0०५१८ 272०5. 
10 ४06 फार) 1४ 1९8 ०, 2, 87 0 एक्क ४, 20, 3, 8106 6 णपा ५०५ 
९्वृप्लणदव्फ ग पाल ए6नवप्ना. व्र6 1286 पाः [एषरठ§ 8४8 ९2006 1170 217006६ ६06 58706 
7068 ( ए12, -- -& &८9718ए88 ( = वृ 8०686 ०. 8 }, पऽधा४ ( = च. 4}, 45007118 (= च, 5) 
धात सषषाव्ाधरण४४ 1011902 ] = व. 6). = 071्ण] 840911४ 8100285 ( 8006 ट्फ पला ) ०16 
१००४५ पत प्र्8]26त्‌ 170 ट्छ, १६ ०८८१७ ०गा ध ९६118078 70) 168०8. = पा ६1€ 
76167 9 4.11: 41129 ( 11 एलात्पाक 4. 1). ), एला) 1106 @त व ९१९०686 11160 धपा-८ ४५ ०६ 
18 2610, ४116 01. (88 ह्ःहा8)8६6व्‌ [160 [0०56 116 ्णडवप्णा १८5 [१६46 एए च 5५६६, 
इतन ध 7 नात पप्नण्‌ भा 16 हजण0७् इर, 08६९६ ज एए, 6 (्गादृप्तणट 
9रवाहुवगहप्रन0व रधा 148 काक गा€ उनात्थाक्‌ इदा (58 } वृ्०६६व्‌ 7 106 गहणम्‌ 5कणशपा४, 
धा6 1680 ग ४06 [षा 06ण्टु दिहा) 0पोङ्‌ 10 201106व्‌ वषर१९6३९ ध्षएणञोठ्न ०. 


0) ४6 द दावाणकअ्मुकारएधय 6 गिलका अध289 30 गहाय) 8908४ 876 
एप्त पप्०6त्‌ 7 € वधरछ686 २७810१0, 16 ०ण्ला8 617 ल्लः जप प्प€क्‌) ०7 7€ूणः०तप८८त 
71 वृ 8.९६1686 इप्णफक्षाक, 0 आ व्क प्पाप्मना) ; 


15, 4. 7" ( 88 171 ४९०४). 15. 11. 7“ ( ४. 0, तथासिरः 07" "बः ) . 
15. 4. 9“ (१. १. अथ 0 क्षयं). # विपरीतस्य पक्षस सदा सन्थि समपघ्ुयुः 1 (118 110९6 28 8 
15. 5. 10 ( ४§ 3 ६९६४) . 8 -[025880€ : ग 15. 11. 10". . 
< यिनिवर्घये ४ ग, मेन 
15. 6. 28० (०, ]. शत-, 98 1 1४. [0 129, २ 15. 11. {7 वि ( १. समवे विनिवर्चयेः 0 क्रमेण चिनि- 
वतयेत्‌ ) , 


१,४, 0" दश्च). 
15. 6. 98“ (४.४ व्यपाध्रि्य, 88 77 8 [0 {:, 
०,६.१.१ (4 1. ४-5 (2-, {01 उपा. ) * 
15. 8. 1* (88 7 {९६} . 


15. 12. 12 (५. ¢. युक्ते काल्देगान्यां , 88 77 072; 
01 संयुक्तो देदकालाम्यां ) . 

15. 12. 16 (४. (. चारयित्वा, 85 771 3 [1 1, 
०, {0 सादः ) * 


15. 9. क ( न्च स {9 सदैव ९ ). 15, 12. 16" (०.१. ख~, 88 7 ४.४ {3 7 {)1-5. 
15. 9. 18.-19“ (४. ¢. राजद {01 सततं ). 1.9 (5 (०.8, 0: च) 

८८९ 9 ‡ { 
15. 9. 19“ ( 88 70 ४९३४}. 15. 12. 16* (४. ¢. -दर्चनं, 25 7 1. १,५-6 1 
15. 9. 20 (४, ¢. धर्मर्थान्‌ 0 “थं ). {1-2. 7, ४, णः -दरपेणम्‌ ). 








* 801४6 27076 र, 231 : 148 4्न7057;0५77द ए, 524, 


{ 1967९ 18 10४९९) 2 5९ जण गा हिपषणा्, हा रण्ड प्म 9 दमम्‌ एनाम्‌ ४० 2०९ €) ९०९, 


15. 
12, 


15. 


1,18070ए८यठस 


14. 1“ (45 7 द्रं ). 
14. 7“ (४. 

जनाधिपः ). 
16. 1^ (४, ठ 25 10 [7, 


| 15 
भने निरति णः दुःखितं 
| 15 


07: तदू }. 










०. 22 


. 23 


०७६। 

16“ (९. ¢ वने नवद 88 70 ०.3, {णिः 
वने त्वम्‌ ) . 

11 (९.५ मोर््वाद्‌ , ५8 † + 5 17 


2 -3.० (५ ©: 7 ° 0 मोव्याद्‌ }. 


8. 16. 1" (४.९. तु {छि तद्‌ ). 19. 24. 6 (०. मदायीसम्‌ 0" महदिदम्‌ ). 

19. 16. 2 (£. ८. एतद्‌ 7 तत्तु ). 19. 24. 6 (५. 6 हि णिः तु). 

19. 16. 2 (४.९. न याक््यं प्रति- 0: यन्न य्य प्र-). | 15. 24. 11. (०. ¢. निवर्दद 0: निवर्तथ 5 

19" 16. 2 (४. ¢. खेन निवननागतं {07 न दाक्यमरि- | 19. 24. 11“ (४. ¢. इच्छ 3 7 5 7) वृष, 
वर्तितुम्‌ ) . 07 श्रेष्ठान्‌ ). 

19. 16. 8 (28 7 {८ 19. 24. 18; (४, ए. -तमन्विताः, 88 72 द, » 

19 16. 13" = 41, ऽप, ०5 8 10 | -प्रायणाः }. 
7.9, 19. 23. 15° (९. -वा््राति 0 वासिनी | 

19. 16. 187 ( 85 70 प८5 ). 19. 25. 16 ( {0], 1.5} 018 ¢^. 15. 25. 16 ) : 

19. 16. 21 (४. ¢. पूर्वराज्तं 0 भवक्ततनिर्म }. उनेयम् मन एवं संनियम्य सथिययः (81९ ) । 

19. 16. 21" (४. ¢, युविष्िते वदव्ड {0 -रविर्वा विवर्धितम्‌ ). छत्व तपो महाघोरं धतरा मटाननाः ॥ 

19. 17. 150 (५. | 2. 17 (४. वेषः, 9७1० 7,4 व्‌ 8, 
7 ०, [0 छनेह्‌ ). 0 -मूतः 01 

15. 17. 154 (%. 7. सव्यं च मारत {0 रत्नर्ाधि | 15, 25. 1 7 (४. ¢ त्पतगर्‌ 0 तव तपर ) . 
प्न ) . 15. 26. 15 (88 10 एला}. 

19. 17. 192: ( ४. ८, क्रयं {07 ङ्त ) * 15. 26, 18 ( 28 17 {८3 ) , 

19. 17. 194 (४). अज्ञातवासं गहनं, 85 # 5०.२८ 19. 27. 10. (८. ¢. त्न रि्टानि व्याणि 07: वर्पानि 
{प 0). 2.9.9, {0 व्वासगमनं ). त्रीथि विष्टानि ). 

15, 18. 12 (४.९ मातु 1: नाते 0 15. 97. 11 (४, खतः 07 वृपः), 

9 18. 1“ (०. 1. दागः ग हि सजि ). 15 29. 24" (88 7 {७६}. 

19. 20. 12 (४, 7, -वन- » 88 70 8 [1 11-9. 12. 82. 5 (४. -खदगोरस्‌ ०: "नौर ). 
7, ०, 07 -केन-). 19. 82. 5" (४. ¢. मदायराट {). सिह ). 

` > 20. 12" (४. ¢ चदंननिनदो महान्‌, ०3 2 | 15. 32. 5 (४. ¢. एव ८ एषः). 
( €> 06] 8: ) प "र, ०  निनद्‌- 15. 82, 6०५" (४.८. विदय॒द्ध- ५ 25 129 1), 6. 8 9. 8 
समः ) ४ £^ 2, & 011 4 {072 गरतप्न- ) र 

15. 20, 122 (४. ¢. नानहिमिजटार्मवः ए नारीरन्- 19. 82. 7 (. य एय, 88 771 7), +. 8 9, {07 
मद्याद्ररः ). यस्त्वे } . 

15. 20. 18 ( 85 7 ९}. 19. 82. 7 (४. एक, 48 1 9, 02 एव 9 

19. 22. 8< (९, $, (जनता, 25 अ ह, 0 -परि० ). 15. 82. 8 ({ 88 12 ६९5 भ 

19. 22. 8” (9. ए. नारी ¢ रानि )- 19. 32. 97 (५.2. दित्ता छ धुन; १. 

15. 22, 8 (४.१. न दूरं गतुमर्हूति टि 07 नगरं गन्तु. | 15. 32. 9.2 (४. ¢. उर» 45 70 5: 11, 6 [71 





मर्दति ). 


2. 3.7 148, पुर- ) , 


््ा न्ह 2674214 १251424 ४ त 


15. 32. {0 (%. १, सा, 98 17 13 00 9. 4. ०-४ | 15. 87. 4 (४. १. व्पाणि पोठशेमानि, &8 39 (४ 2041-५, 
ॐ, 7 [एका ). {0 पोडदोमानि वर्फणि ) . (४, 4.1 च, -पत्तम, 

51*, 25 7 कप 7 &-4 ०. (०.८. [1 1] तु ४५ 17 {र्‌ ४-5 ४ {1-4 , 0 -यंगव ). 
{णः च 90 -वण- [07 -चद्ध-) . -- [7५ 41] | 15. 88. 21 (४.८ चै, 25 77) {13, णये). (४.५. 
सुवणाम्य- 01 स }). दि ८ [इ)]ति). 

15. 32. 11 (०.१. सदा दषो यो, ४७११ ए ण | 19 ¢. नराधिपाः १ नरेमाः). 
{0 -8. 1.०; 07: चपः सदा यो). 15. 39. ‰1““ (४. {. नराधिपः {0 जनाणवः } . 

15, 32. 19 (०.7. दु, ७7 ००, (च). | 15. 89. 22 (४. ¢ निम्‌, ८9 म ५ 1, 

15, 82. 14 (08 {० ४९४४) (1-8 14. £, {0८ निवासम्‌, }. 


2 न ९ { 
15. 99, 15 (०.८. दवी, ४७ ; 1६, 7 1) 11, 15. 44. 14 (46 10 ६८४ 1: त क 
(भः विर ) 15. 45. 1 (४. ¢. नारदः दर्गदरवर्धिद्‌ {07 देवधिनाददो 
धृ 9 । ४ 


श्रिणिर # राजन्‌ ). 
, 33. 1^ (४. ¢. मदाराज युधिषिर 07 यथिष्ठिर महा 
=+ ६. व ९ 15. 45. 19“ (९.1. चायु-+ 23 10 1९1-4 2. 5, ©) 
ष्ट 1) 
व ४ वायुः } . 
5. 39. 1“ (४. 7. कचित्वं छदादी ह्यसि © (तत्तात कुर . 
स= त +. ॥ 15. 45. 202“ ( 8 प्ण {६९6३६}. 


15. 33. 28 (25 {0 62). 

15. 88. 31“ (४. ¢. विदुरस्य शरीरकं 97 एतद्धिदुरन्न- 
कम्‌ ). 

15. 86, 16“ ( 98 17 ६९८२४} . 

15. 36. 16“ (४. ¢. दुःखशोक समास्ता {07 दह्यमानस्य 


2 
15. 45. 257 (०. {. प्रपदयामे ४ मि). 
5. 28“ (५. ¢. एव 0 यत्र } . 

5. 28" ( ६5 17 {९२४ }) . 

5. 45. 32" (०. ¢. यस्माद्‌ 0 त" }. 

15. 46. $> (०. ¢. यातं हि यस्य पुत्राणाम्‌ 07 यद्य पुत्र- 
दातं श्रीमद्‌ ). 


दकेन ) . 15. 46. 5 (४. १. बाहुदालठिनां, 88 70 [ग 2८. 5.8 
15. 36. 16 (०.६. पुत्रपौत्र-, ४ 1 1९3. ५ {2५-9. 8 1. 4 ©, णिः -छाचिनः). 

9, 0 तेव पुत्र) . 15. 46. 8° (०. 2. नागादुतसरह (81५) राला, ए श्वलो 
15, 56, 16 (¢. ¢. च, 95 7 8, 0 वें 1; राजा). 
15. 36. ९8?” ( ४8 10 ४९२४) . 15. 46. 8“ (४. ¢. स दतः प्रथिवीपतिः ०४ स दग्यो हि 
15. 36. 95** (४. 2. पूतो विगतकिल्विपः {0 पूतोऽं दवात्निना ) . 

नात्र संयायः ) , 15. 46. 6 (88 79 ६९६). 


पपा ६० एश 1684178, 9 1056 ए6्णाधा ४० #0€ व 2९६0656 ‰€5109, ६6 
{ग0्ण् १६३66 ४0 ०6 ६6 फलान्नमाहप्‌ ; 


15. 4, 9 अथ (णिः क्षयं ) ; 9. 10* च सततम्‌ (0 सद्व त्वम्‌ ), 18“ रार्जद्र ( {0 सततं), 20 
पमान्‌ (शिः व.) ; 11. 7 त्याध्धिरः ( 0 वलः ), 17“ समये विनिवरतेयेः ( 0८ कमे विनिवतयेत्‌ ) ; 14. 7* 
वनमेवं गमिष्यति ( 0" दुःखितोऽ्यं जनाधिपः ) ; 16. 1 तु (° तद्‌ }, 2 एतद्‌ (0 तन्तु), ‰ न चक्यं प्रति- ( {० 
यन्न यार्यं पर- ), 2 सर्वेण नियनमागतं ( {0४ न याक्यमतिवतितम्‌ ), 21“ पूरैराजक्ृतं ( {9८ भवति ), %1* चुधिष्टिसे 
वदावकं { 0 “रविवधितम्‌ ) ; 17. 15" सरवैका्यं च भारत (0 प्रेतकरर्योि फल्युन ), 19° कथं ( 7 ऊतस्‌ ) ; 18. 
1 मावतु (0 नातो); 1“ महाफलः (णः दि राजिः); 20. 12" नानादेमजलामेवः ( {> नारीरमहाकरः ) ; 22. 
8“ नारी (एः राजि) 22. 8" न द्रं गेतुमदेति (0 नगरं गन्म } ; 24. 6* महादीपतम्‌ ( {णः मददिदम्‌ ), 6" 
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हि (0 द), 11. निवर्तख (0 निद्त्तांश्च ); 25. 15" -वासांसि ( 0 -वाचिनी ), 17* तपसया] (816) (07 तघ 
तप}; 27. 10* त्रीणि विष्टानि वषाणि ( छ ४.878]0. ) (णः वर्षणि च्रीणि दिष्टानि ); 11.“ मतः (णः नृपः) 
82. $ˆ -छद्धगौरस्‌ (07 -गोर- ) ; 82. 2“ महाशाल (0 सिंह }, 5" एव (० एषः), 9 हि सा (01 पुनः} ; 
83. 1- महाराज युधिष्ठिर ( 0८ युधिष्ठिर महावाहो ), 1“ कच्चित्त्वं कुशी ह्यति ( 0: “तात ऊुदाल्य्ति ), 38. 81" विदुरस्य 
दारीरऊ (07 एतद्िटुरसंत्तकम्‌ ) ; 36. 16“ दुःखदोकं समासाय ( {0" दह्यमानस्य दोकेन ) ; 36. 25" पूतो विगतकरिस्िषः 
(0 पूतोऽहं नत्र खेशयः ) ; 89. 4“ नराधिपाः {० नभाः), 39. 81" नराधिपः ( {ण जनार्णवः) ; 45. 1* नारदः 

खगादवर्षिर्‌ (0? देवर्षिनोरदो राजन्‌), 28“ एव (0) अत्र } ; 45. 25 प्रपदयामो (10 मि); 46. 8 शातं हि 
यद्य पुत्राणां ( 0 यस्य पुत्रतं श्रीमद्‌ ) ; 46. 8 स दतः प्रथिवीपतिः ( 0 स दग्धो हि दवाभिना ) . 


1 € 0 कषु फ 8616० 18665, ४४6 01 वृक्ए21686 ए670ा 1768 ४ 68708 ४024 
826९9 एप पा€ [ाणलाःफ -रवडाााथया हप) ग 2198. : 15. 22 87 वधूजनदृता ( 0८ (परिता ; 
फा ६); २2. 16" वने न्वहं (07: वने त्वहम्‌ ; 11 4. 3); 24. 11“ ऊुर्रेष्ठ (0 श्रेष्ठान्‌; प्र) ४ 
1 3); 24. 18 -समन्विताः (07 -परायणाः ; ण (५); 45. 19 वायु- (७ वायुः; फ 11 -4 
81. 5}. - प ४6 गिाल्ाणड् 19068, 0. च, एक कणाऽ 266 प्प छह दवणा करलप्ा &ष्ठपा, 8 8110 
3) 076वगणाणदनिछ : 15. 6. 3 द्रातसंख्येन (0 दल्लः; फ) 13. 5 [20 [2)2.3.7.9); 12. 16° चार 
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॥ आश्रमवासिकपर्व ॥ 


जनमेजय उवाच । 
प्राप्य राव्यं महाभागाः पाण्डवा मृ पितामहाः । 
कथमासन्महाराे ध्रतराष्र महात्मनि ॥ १ 
स॒ हि राजा हतामास्यो हतपुत्रो निराधयः । 
कथमासीद्रतेशर्यो गान्धारी च यशषखिनी ॥ २ 
कियन्तं चेव कालं ते पितरो मम पूर्वकाः } 


स्थिता राज्ये महात्मान्तन्मे व्याख्यातुमह॑सि ॥ ३ 
वे रापायन उवाच । 
प्राप्य राज्यं महात्मानः पाण्डवा हतसत्रवः | 
धृतरा पुरस्य प्रथिबीं पर्यपालयन्‌ | 9 
धृतरा्र॒पातिष्टदिदुरः संनयस्तथा । 
ुयुत्ुधापिं मेधावी वैश्यापुत्रः त करौः ॥ ५ . £^ 
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2* जयति पराश्रसुनुः सदयवतीददरयनन्द्रनो व्यासः । 
- -ग्रस्या्यक्मटगटितं धाद्धययमद्धतं जगप्पिचति ॥ 

श्रीमहागणपतये नमः 1; 81 ॐ नमो मगव्रते वासुदेवाय 1; 
83 ॐ नमो गणेदाय 1; ए+ ॐ ; 2: श्री श्रीदाय नमः 1; 
2: श्रीवणाधिपत्तये नमः । 

~ {171€ >+{88. (न 07०, 16 1070 प्रछ्‌ 1140ए, 
४ ४९3 क श्रीगणाधिपतचे नमः।; ए, ४९05 
"1011 ॐ नमो भगवते वासुद्रेवाय । 03, र श्रीसाम्ब- 


गित्राय नमः । श्रीसाम्बदिवाय नमः 1; 72) पन 
2 


० कस्तूरिनिकराकारं वस्तृतीक्रतरक्षणम्‌ (5०) । 
यस्तु भृदरधिटूरधाभ्यामस्तु सुक्त्यव मुक्छय ॥ 
श्रीरामचन्द्राय नमः 1; 7८, भ श्रीगणेघ्ाय नमः 1; > 
$" श्रिविद्रव्यास्राय नमः। हरिः = 1; 71, फ श्री राम । 
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यममस्तु । आाश्रमपर्वम्र्‌ 1; ¶्2 (प. ) ४ श्रीहयस्रीवाय 
नमः । यममस्तु । सविद्ठमस्तु। श्रीरामः। याश्रमवास्पव । 
4 9 0 श्र।रामचन््ायप नमः) (1 ( १,९.१५. ) ४1६1 
साश्रमवासं । हरिः ॐ; ©, पधा नाच्रमवासप्व; ९५, 
॥,61१,, हरिः ॐ । ; ©, भधा क ; 213, 2) 1४1 हरिः ॥ 

श्रीगण्पवयरे .नमः । श्विद्रमस्तु । 
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2 © ए8एपङ़ग वय००४६९१, -- ° ) 8 7 ( €५८९]४ 16) 
नु (0 हि ). 21 8 राज-; 2.7 राजन (0 राजा). 
72002 3 महामायो (० दता). - °) ५.४ 85 7; 
¶1 ©3 >» ध्रतेश्र्यो ४; 21 ( फण, 85 1० ६९६) तद्वियो- 
गाद्‌; 1.४ 1५.32 01. 1.2. ४ गतेशचर्यो (70 इते" ),. 


3 °) ©: क्िर्यतद्. 2८ तु; 7८2 च (ग ते). -?) 
ए५.८ 23 पूजाः (0 काः). ॐ 70 1.2.19 मम 


ूर्वपितामदा ° ) &1 72 दिता राज्ये (एः शे) (ण 
स्विता राज्य) 1 ०८, (727)]. } 44; ~ )05 ते 


ग्य्राहरतुम्‌ ; ©1. ४ #-3 ममाख्यातुम्‌ ( 0" मे व्याख्याः ). 


4 वृष ०, 4० (५. ४.1. 3). © एप्प वक्2६९त. 
4५ 0, {11€ रघ < ) 12८ राजन्‌ ( 0" राज्य). &1 
2 नरग्याघ्राः; ए" महाभागाः ( 0" स्मान). , -) 1 
तरर (0 राष्ट) ) 1५3 पययुपाखत; 14 परिः 
पाख्यन्‌; ओ अन्व (0 पर्य) ॥ 


5 3.4 001 03 2050, 55 कण्व 5 , 62 
008 ८६त {0 5०2, -- 5 ) 6.0. 8 1 @ उपातिष्टन्‌ 

< ) 64. ष्धरु वक्णण्हुहव, 4.४.88 ( €तल वा. 4 
71८) यंव (7 चापि). -1 च (0 स). -1)8. ८ ¶8 
कोर (-0~-वः). 3 77 121, 2,१4.9 सैदयापुचश्च- सेधाषी 
युदुव्वुः ऊरुसत्नः (5: (मः). प 


15. 1. 6 ] 


पाण्टवाः सर्वकार्याणि संप्च्छन्ति ख तं नपम्‌ । 
चङ्कस्तेनाभ्यनुन्ञाता वर्पांणि दज पश्च च ॥ ६ 
सदा रि गला ते वीराः पदयुपासन्त तं त्रप्‌ । 
पादाभिवन्दनं कृखा धम॑राजमते यताः 

ते मधि स्ुपाघ्राताः सर्वकार्याणि चक्रिरे ॥ ७ 
युन्तिभोजमुता चेव गान्धारीमन्ववतंत । 
द्रोपदी च सुभद्रा च यान्याः पाण्डवलियः | 
समां दृत्तिमधर्तन्त तयोः श््रोयंथाबिधि ॥ ८ 


महाभारते 


[ आश्रमवासपरव 


श्चयनानि महार्हाणि बासांखाभरणानि च । 
राजार्हाणि च सर्वाणि भक्ष्यभोञ्यान्यनेकल्लः । 
युधिष्टिरो महाराज ध्रतराषऽभ्युपाहरत्‌ । ९ 
तथेव इन्ती गान्धायां गुस्तरत्तिमवतत । 

विदुरः संजयश्चैव युयुस्सुधैव कौरवः । 

उपासते स तं वृद्धं हतपुत्रं जनार्थिपम्‌ ॥ १० 
सालो द्रोण यश्चैको दयितो ब्राह्मणो महान्‌ । 
स च तस्मिन्महेष्वासः कृषः समभवत्तदा ॥ ११ 
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^ ) 82 ग्वा हि ( 0 धर्‌. ), 78 यराः; {3 
धीराः (० वीराः). 2:-9.8 114 @७,३.५ ॐ सदाभिः 
गम्य (78 ^“तवा)ते वीराः; 75 समुपित्वातिवीरासे. -- °) 
६४ 23.4 0४ 7 पययुपासद (80); 7.8 61. 8. 5 214 
उपास्ति स; 72 उपतिष्टेतिः 1" नृपाः (0 चृपम्‌ ). 
-- 04 एङ १६४०४६९ 0 १०५९. -- ° ) 71. 3 7 
( ९८०6] 7.8 ) 8 ( कद्वद ¶; 64 तवफ४द्ट्व ) -चादर्नं 
(0 -वन्द्ररन्‌ ). -") © १४०१४९१. 0४-०, 8 8 ( ७२,१ 
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मूर्धनि समुघ्राताः (9८); 0४-0.8 9 @1.2.5 7 तेन 
(7५ तेच) ते मूर्धि चाघ्राताः. -7) 0 ७९.* -कर्माणि 
( 0" कार्याणि). 05 चराः सर्वाणि चक्रिरे. -- टः 
4, 8 103. : 


4* राजन्नेवानि सर्वाणि स च तानन्वदतत । 


11116, © 105. ४९८ 7: 
5* तथाविधांश्च तान्टषटा वराष्रोऽभ्यनन्दत । 
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12 ऋण {1९ पकृता 70 व, ५.1. 11, --) 


आश्रमवासपवं | 


व्यासथ भगवानिर्यं वासं चक्रे र्पेण ह । 

कथाः इर्बन्पराणपिंदवपिनपरक्षसाम्‌ ॥ ५२ 
धर्मयुक्तानि कार्याणि व्यवहारान्वितानि च । 
धृतराष्राम्ययुन्ञातो विदुरस्तान्यकारयत्‌ ॥ ९२ 
सामन्तम्यः प्रियाण्यख कार्याणि स॒गुरूप्यपि । 
प्राप्ने; सलघुमिः प्रमावाद्धिदुरख चै | १४ 
मकनन बाना मोब वथा । | च्व वध्यानां मोक्षणं तथा । 
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आश्रमवासिकपर्व 


. 


[ 15. 1. 18 


= च धरमारमजो राला कदाचि्किचिदव्रवीत्‌ ॥ ९५ 
विहारथात्रासु पुनः इुरुराजो युधिष्ठिरः । 

| ्ान्कामान्महातेजाः अ्ददावम्बिकासुते ॥ ९९ 

| आरालिकाः पकारः रागंखाण्डविकास्तथा । 

। उपातिष्टनत राजानं धृतराष्रं यथा पूरा ॥ १७ 

| वासांसि च महार्हाणि माल्यानि विविधानि च । 

| 


उपाजहयथान्यायं धृतर्रय पाण्डवाः ॥\ १८ 1 


| 
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। भरे( 5५ "ने )यमस्खयमांसानि; {५.०8 ग 02-+ मेरेयकानि 


8. 


15. 1, 19 ] 


मैरेयं मधु मांसानि पानक्रानि ठूनि च | 
चित्रान्क्ष्यविकारांश चङ्कुरखय यथा परा ॥ १९ 
ये चापि परथिवीपाराः समाजग्मुः समन्ततः 
उपातिष्टन्त ते सवे कौरवेन्द्र यथा परा ॥ २० 
कुन्ती च द्रौपदी चैव साती चेव भामिनी | 
उदधी नागकन्या च देवी चित्राङ्गदा तथा | २१ 
धृष्टकेतोश्च भगिनी जरासन्ध चारमजा । 


` महाभारते 


[ आश्रमवासपर्घ 


किंकराः स्मोपतिष्टन्ति सर्वा सुबरजां तथा ॥ २२ 
यथा पुत्रवियुक्तोऽयं न किंचिदुःखमाश्चुयात्‌ । 

इति राजान्यशाद्धावृ नित्यमेव युधिष्ठिरः ॥ २३ 
एवं ते धर्मराजख श्रुला वचनमथेवत्‌ । 
सविरोषमवर्तन्त भीममेकं विना तदा । २४ 

न हि तत्तख वीरस्य हदयादपस्षपेति । 

धृतशष्स्य दुबुदधेयदरतं ्ूतकारितम्‌ ॥ २५ 


दति श्रीमहाभारते आश्रमवासप्थैणि प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥ 
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वैदापायन उवाच । 
एवं संपूजितो राजा पाण्डवैरम्विकासुतः । 


विजहार यथापूपिभिः पयुपापितः ॥ १ 


ब्रहमदेयाग्रहारां प्रददौ 


# 1 


स॒ इुरूदहः 


तच कुन्तीषुतो राजा सर्वसेवान्यमोदत ॥ २ 
ञआनरस्ययरो राजा प्रीयमाणो युधिष्ठिरः । 
उवाच स तदा ्रावृनमास्यांध मदीपति ¦ ॥ ३ 


सया चैव मबह्धिश्च मान्य एष नराध्चिषः । 
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निदेशे धरतराष्रस्य यः शास्यति घ मे सुह । 
विपरीतश मे शघुर्निरस्यश्च भवेन्नरः ॥ ४ 
प्रिच्छेषु चाहःसु पत्राणां श्राद्धकमणि । 

ददातु राजा सर्वेपां यावदस्य चिकीर्पितम्‌ ॥ ५ 
ततः स राजा कौरव्यो धृतराष्र महामनाः । 
ब्राह्मणेभ्यो महार्दभ्यो ददो वित्तान्यनेकशः ॥ ९ 


धर्मराजश्च मीमथ सम्यसाची यमपि । 


= ~+ 


तत्सर्वभन्ववर्वन्त धृतररव्यपेश्षया । ७ ध 
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कर्थं चु राजा बद्धः सन्पुत्रश्ोकसमाहतः । 
शोकमसत्कृतं प्राप्य न ्रियेतेति चिन्यते ॥ ८ 
यावद्धि दस्घस्यस्य जीवस्तस्य बै सखम्‌ । 
वभू तदवाभोतु मोगांेति व्यवस्थिताः ॥ ९ 
ततस्ते सहिताः सर्धं भ्रातरः पश्च पाण्डवाः | 
तथाशीलाः समातस्युशतरष्रस्य शासने ॥ १० 


न न क तति भ ज क क नण 


धहाभार्ते 


[ आश्रमवाक्पर्व 


धृतरा तान्वीरान्िनीताचिनये स्थितान्‌ । 
रिष्यवरत्ता स्थिताननित्यं गुस्चत्पमे पय पञ्यत ॥ ११ 
गान्धारी चच पुत्राणां पिविधः श्राद्रकर्ममिः। 
आनृण्यमगमक्ामाव्पिप्रभ्यः प्रतिपा च ॥ १२ 
एवं धर्मभृतां श्रो धर्मराजो युधिष्ठिरः । 

भ्रमिः सहितो धीमान्पूजयामास्र तं नृषमर्‌ ॥ १३ 


हति श्रीमदाभारते आश्रमवासपवणि दितीयोऽध्यायः॥ २॥ 





11.2.1.9 तस्य प्रियचिकीर्षया; 
1 "स्य श्राघने = (10* ). 


36 टतराष्स्य चनिया; 


8 4) 0५ एष्‌ व्णणदुन्व. 13 231 कथं न; 78 
00 15 © कथं तु; 17 भर्यंतु (० कथंनु }). &1 1९4 
ए 70 013. 5 स; 1५ [ऽप्ये; 6) च (0 सन्‌). 
-- ०) 7५ © -समादितः; 1 -सम्टर्तातः]; ५3 -तम- 
न्वितः (० -समाहतः). 23 70 01.2.7.9 पुत्रपात्रवघा- 
दितः. --^) 61 सख मत्‌- (0 क्स्मत्‌-). ^+: -करते 
(9 -क्तं ) 4) & [ए [द्‌ि चितये; 1" [दोय- 
चिंतयन्‌; 1४ [द्‌]ति चनि; 7.9 ¶:-4 6.४ गः (इति 
चिद्य वं; & [आवि चिंतयन्‌; 1 -3 [ति चितयन्‌ ( 0८ 
[इति चिन्लते). 15 न्रियतेति विधित; 7०,.8८५ न 
भ्रियेत.न चिलयवै; (1 न न्नि्रेययैलयत्रे (5०). 

9 ष ०. 9. - °) © जीव- (0 कुरः). 1९1 
92-4.6 71 -बृद्धस्य $ 1९४ 1 -पुत्रस्य; 31. 5 11 2,17.9 
वीरस्य (†० मुख्यस्य ) 5 ) (2 पत्९८९१्‌, + 73 
0.8 7४-+ ©2.8-; 7. जीवपुत्रस्य ( © ऊरुमुख्यस्य ) चै सुखं 

^) 0.8 74 0८ 7113 तात्रस्सुखम्‌$ @ ०१४०६६९ 
(1० वभूव तदू). &) 71 7 वाप्नोति. २५ &३.9 
अभूव स (1४ ०० ७५ च ) तदाप्नोतु; 5.0 {2.8 &1 
तावत्सुखमवामोति; {४.5 वभूव तावदाभोति* -- 100 ०. 
9८.112 -4) © भोगे 2; [एव (10 [इ]ति). 
&1 1५ व्यवस्थितान्‌; 1४ 7५ 2.5 व्यवसितः ( 5०). 
71.2 ©1 सोगांश्चैव व्यवस्थितान्‌; 78 भोगाश्चेति च्यव 
स्या 

10 6 ०. 10 (०२, 1. 9). -°<) प्र तेः (न 
ते). 7एऽ विहित्ता;ः (५ स), 8 ( € 233) प 
02.2.77 पेच (० सर्व). -?) 23 ( €र्न्लु 28) 
20 101, 2.7.9 जतिरः पाडुर्नदनाः. - °) + 0४.६.8 
8 दानशीलाः; 88 ( ०९. ) यथासीनाः (र तथाशीखाः ). 


1 


श [1 श) 








1.1 तद्रा तस्य; 1;2 स्मिताम्तन्य; 2.8.4+ 1), 5.8 7 0: 
म1.4.८ तथा (2.8 ©:-+ 22 दा) तस्थुर्‌; 61. 12, 
तथा जगुर्‌ (0 समातस्थुर्‌ ). -- ^) 1:54 2: 7" द्रासः 
नात्‌ (० न). 


11 7 ०, 11 (र, १.1. 9). -) 5 61.4 
तराष्रस्य (10 '^राष्श्च). 70, ८.8 ४.5; 62 तु (ण्व). 
1: 9 2.1.9 सर्वान्‌ (ग वीरान्‌). - £ ) ९ विदिष्या 
(0 विनीतान्‌ ). &1 1: विनय; 0.2. 7 71.3.7 
नियमे (10 विनये). 1॥\\ त्रिनेतान्विनयस्यितान्‌; 7: प्रण 
येनोपतस्िवान्‌. --“) ©: पतफषप्टु९त. 1; वज दिष्य 
चर्या; @ च्वि $ >11~5 त्त. (10 “तत्तो ) . 51 3.2 
रतो; 1९६ 1: 2.८: सिता (5०) (प सिताम्‌). 2 
7 11.2.10 श्चिष्यव्रृत्ति स( 7 :." "त्ति )मापन्नान्‌. 
-- ‡ ) 51 7 ष 11. 2,5.1 गुरुदस्प्रलयपद्यत; 1९८3 श^त्पयंव- 
स्थितः; 3 द्रलयपदयत; 7५ “च्या सरस्वति (91९); 
८.8 1. 2. 4 03. 2.4 33. ठ "वुस्यान्यपय( 7: “नुपङ्य )तः; 
1: भोगात्रत्तासपर्वत (51५) ; प्रञ 0: 2311-3 भोगदरत्ानपदयतः; 
(32 +> +> >» पद्यत . ॥ 


12 °) ¶2,3 ७1. 5 7-3 चापि (101 
1९5 89 [7 -क्णि (© "मिः. 
(0 लानृण्यस्‌ ). 
कामान्‌). 


चेव). --*) 
-- ˆ ) +: भारण्यम्‌ (51५) 
14.8.5 कर्मः 7.3 ७2 कार्म (0 
-- 71 00. (षा. ) 19-13९ --"*) 88 
कोपान्‌; 6.8 214. ४ द्विजस्य: (0 विप्रेभ्यः). § भ्रल्य- 
पायय; 1\2.* 31 प्रतिपद्य, 31.39 7 101. 2.71.9 सा; 
82 च ( 10" ् ). 6.४ 219, 8 विप्रेभ्यः प्र्यपा७5 ष्वा) 
दयत्‌$ भ भ्यः प्रतिपादयन्‌. 


13 वष ०, 1357 (€, ९, 1. 19) * ) 75 धर्म 
चतां (० "शतां ). ~ -- ° ) &1 7.2 धर्मपुत्रो (० "राजो ) 
) © धीमन्‌ (0 धीमान्‌) 


8] 


# 


1 


आाश्रसवासप्व | आश्रमवासिकपर्व [ 15, 8. 7 


येरांपायन उवाच । 
स राजा स॒महातेना वरद्रः इ्छुरोषठहः 
नापद्यत तदा किंचिद्र पाण्डुनन्दने ॥ १ 
पर्त॑मानेषु सद्रत्ति पाण्डवेषु महात्मसु । 
प्रीतिमानमवद्राजा धरतराघ्रोऽम्विकासुतः ॥ २ 
संयलेयी च गान्धारी पूत्रस्लोकमपास्य तम्‌ । 
सदव प्रीतिमद्यासीत्तनयेषु निजेष्विव ॥ ३ 


द्‌ । 


| प्रिव्येव तु कौरव्यो नाप्रियाणि इर्ढह्‌ । 

` वैचित्रवीर्य तपतो समाचरति नित्यदा ॥ ४ 

यदय द्रूते च किंचित्स धृतराष्र नराधिपः | 

गुरु बा रधु वा कायं गान्धारी च यक्ञखिनी ॥ ५ 
तत्स राजा मृहारान्‌ पाण्डवाना धुरंधरः । 


पूजयित्या वचस्तत्तदकापीत्परषीरदा ॥ & 
तेन तस्याभवत्प्रीतो धत्तन स नराधिपः। 1 
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9 


6 &1 ए159ण्ट (५. 1. 3 }). "पि 0का, 64 --*) 
84 00 01-3.7 13 तं (0 तत्‌). ८3 समदय (णः स 
राजा). 14.8.83 2.3 © #2-3 न्रव्यात्रः (24.5.58 © 
"न्न ) (छ महाराज). - °) ए वसरसच्च (8०) ; ¶् 
तयोर्वाक्यं ("0 वचस्तत्तद्‌ ). 1 50 ©: तद्द्‌ ; 1५, त्च; 
3. ८ 3.4 ग: तस्य; 3. 6,.8 ©2.2 तच्र ( 07 तत्तद्‌ ) . 
-- 1९5 ०. 6-72. -- ^ ) 75 ¶1.3.‡ गः त्द(71 षदा; 
73 “था )कार्षव्पिरंतप ( 7 9८ पः). 

7 &व 550 (न, ९,1.38). एह णा. 7 (ल, ९, ]. 
6). -^) 3.2 येन (0 तेन). 2" 22. तसाद्ध- 
चत्‌; ©8.‡ सलाभः (० तसयाः}. © तेन तस्याथ वृत्तेन . 
--: ) 08 तुतोष च (1० च्रत्तेन स). -- ^ 7 5 
गु, 4 ( ०0 7) 7९8्व्‌ 10. ७8.५4 ०, ( एठा. + 
7^-92. -- 2 ) &2 एङ १६०२९. ए अनुतण्यद्य 
(516) ; 8८ भन्वतप्यंद्‌ ( 0" '"तप्यच्‌ ). 8.४ -83 71. 
2. ४, 8. 8 १५, 8 ©. 5 2{1-3 क्न्व( 4 "लु ) तप्यत्त सस्मर +, 


9 | 


15. 8. 7 ] 


अन्यतप्यच॒ संसपत्य पत्र मन्दमचेतसम्‌ ॥ ७ 
सदा च प्रातरुत्थाय कृतजप्यः शुचिरपः । 
आस्ते पाण्डुपुत्राणां समरेप्वपराजयभ्‌ ।॥ ८ 
ब्रह्मणान्याचयिला च हृता चेव हताश्चनम्‌ । 
आयुष्यं पाण्डुुत्राणामाशस्ते स नराधिपः ॥ ९ 
न तैं प्रीतिं परामाप पुत्रेभ्यः स महीपतिः । 

यां प्रीतिं पाण्ड्ुत्ेम्यः समवाप तदा चपः ॥ १० 


महाभारते 


[ आश्रमघासपर्व 


ब्राह्मणानां च ब्रद्धानां कषत्रियाणां च मारत । 
तथा विदरश्दरसंषानामभवत्सुप्रियस्लदा ॥ ११ 
यच किंचिदपुरा पायं धरतर्रसुतेः कृतम्‌ । 
अकृता हृदि तद्राजा त भप सोल्ववर्तत । १२ 
यश्च कथिनरः किंचिदग्रियं चाम्विकामुते । 
कुस्ते देष्यतामेति स कौन्तेयख धीमतः ॥ १३ 
न राज्ञो धृतरा न च दुर्योधनख वे ! 





९.३ स स्र)व्य; ¬" सोन्वतप्यच्च सस्य. -^) 18. ८ 
2 702 1, 2,4.9.7.9 त पुत्रं तं मदचेतसं. 


8 & णश (५, १.1. 3). ७8.५4 ©. 8 (५ 
४.1. 7). -^) 2.3 तदा; 2 यदा (£ सदा). 
--  }) ग" कृतः; 1 28 चृपं (णः नृपः). -ॐ) ०४. 
०100, 104, 6.8 ०, (ष, } 6-104. 75 ¶1,५ कफ. 
(1४01, ) 8०-9, 1९8 1९८४१ऽ 8-9 कदिद्या १०५८९. -- ° ) 
82 शासति (5०); ©5 13 जात्राम्त (0 स्ते). 

9 ए ५९८ प्दु्प्तप्०ण 39 1२5, न, २.1. 8, इ 
01159110 (६. *.1. 8}. 51 04-6. 8 41. 4 ©3.+ ०. 9 
(न, ४.1, 8, 7}. 2 7९ 9०7 ¶०९, -- = ) ¶8 ©2 
[धथ (0 च). 11. 2 ( 5९५0४ 7८६ } ब्राह्यणा श्वार्च- 
यिष्वा स (2 च); [42 (5 धफल ). 3 ( एणी प्प). + 
५, ८ एप 7). 2, 7 "णान्स्रस्ि वाच्याध. -- °) १८ तासन 
(10८ दनम्‌). --< ) 1९1. 2 सदैव $ 1\3 23 ( 231 0. } 
179 [01-3.,१, 9 लायुंपि ; 3 लायुत्ं (5०) (70 "प्यं ). 
-- 41९7" {11९ 56५०० ०८८प्र८,८८९ ज 9०, 1९३ १९व्‌5 10 
0 धल पष्ठ पष्ट), एद्षटबघ्णष्ट 1४ 1ण व ए८ग€ एा६८९. 
8 ०, 9५ -- 4) 62 वफयहु€्व्‌, 3-3 214, 2 आश्ा- 
सत; 3.८ 0 2.7 लाक्तप्तत; 7) भाक्रादास; ४ 
धारासति; 123 अनुश्चस्ति; 95 क्न्वादात; ग -8 

जन्वश्षास्त (10 जादयास्ते स). 25५ 20 70 नराधिप; 12. 
65 #1-3 स कौरवः (० नराधिपः). ए. : जयमाद्यास्त- 
वान्रुप ; © भन्वश्रासत कौरवः. 


10 8 प्णञजण्डु (ण. ४.1. 8). 9 ०, 10०5; 7, 
8. 8 070. 10 (धा, ९.1, 8). 0: १.५ ८€५१ 10 शः 
72. --^) 1५ ततः; 0573 23 सर्ता (णः नतां). 
11, 0 समावाप; 75 परां प्राप्य; ८.८४ पुरा पराप; 
28 परां प्राप; 73 परामापुः (  परामाप). --") 
य च; 2.६ सु-(0" ख). 13 तदा चप; एध महाः 
मतिः; 3( 8 ०.) 29 21.2.79 @& फुसद्रदः (८ 88 
1.9 (ह); 5 7.4 © 7.४ नराधिपः (4 "्प); & 
तद्धा पुरा (0 महीपतिः). -1.4 छ. ( 0271 ›) 10०7. 
{3 7६08 10 १० ४८ 5४ छट पष्टिः {€ 5ध््णापं 


ण०्०्पा ८०८८ ० 0, -- °) [५ परीं प्रीर्तिं पाटपुत्राः. 
--*) 23 72 1.2. 7.9 सदाकाप (८ समवाप). 7 
9).८ तद्रा नृप; 1८ 23०८. ९१, नरापिप ( ८०२४, ९९. 
पः); 0: 62. 4 >, ८ महीपतिः; १५.२३ ©3.2.2 3219-3 
सदा नृपः(प तदा चृषः). 

11 1 छां597०६ु (५. ».1.3}. -<) 5 च सर्य; 
2 23 209 11.2.7.9 यथा वत्तः; 1९5४-४ तथा (+ दा) 
चरृत्तः; 203 यथा राजन्‌; ७९५ च वर्णानाम्‌ (०८ च 
दृन्दाना ). -") £1.: च पार्थिवः; 8: 28,5 व. + 
च पांडवः; 2 17८ 2.2० य( 57-+. त }धाविघः; 2 
च भारतः (0 -त). 63.* भमवत्पांडवः प्रियः. - °) 
1) -संधातम्‌; 2 -संहानाम्‌; ०५.९.8४ सस्यानाम्‌ (ग 
-संवानाम्‌ ). -- °) 21-8.:.8 7" 701.2.4.9 स; 284 प्र 
{ {07 सु-2. 1 03. तथा (० तदा). ५.9. $ ¶2.3 
01.2.5 > लमवत्पाटवः प्रि( 8 62. 8 13. 2.3.5 "वपि यः. 


12 1 पाऽञण्टु (ल, ५}. 3 ). -- ) 85 ०. च. 
3 7) 2). 2,32.5 वु तदा (० पुरा). 1.2 सोम्य (0 
पारप). --°)61 स कत्वा (4० भङ्व्वा). 7५ + तं 
राजा; 81.83 ( प्प, 85 30 ६८२५४ ) तं पाप; 8.4 तत्पापं; 
3: 0 ¬ त तापं; © ०६०६९६९९ ( {०८ तद्धाजा ). प्र 
6३.* अनुक्त्वा सच तद्राजा. -*) © तै षः; 
सन्रुपं (गः त चर्प). 283 ( फटा, 25 79 धल ) सोन्वत- 
प्यत्त; 2५ सोलुवततत; 5 समवर्तत; 3 सौन्वपद्यत ; 
1 दयन्वचर्वत ( £" सोऽन्य" }. 

13 €! 757 (0, ९.1. 3). -- <} 1. + 1.3 
यद्य; 4) यदि (० यश्च). एः 2.8 किचिम्‌; 65 23 
कश्च; 323 किन्‌ ( 07 किन्‌). 12. 5 5-5.8 (~ 
यच्च ( 08 यश्च ) किंचिन्ररः कश्चिद्‌; ७ यः; कश्चिदपि या्त- 
चित्‌. - °) 18 सप्रिय (0? नः). ए सम ; ८5 13 
( 283 [ प्प, ] 25 1 ल्प 2) 2० 2.2. चा; 0:-९.8 
11. 2.4 025 त्‌ हि (ण च 2). २९2.  अप्रियम(7ऽ यें )- 
विकासते; © प्रमादादंविका. -- °) 72 देपतास्‌ ; 2. 
%.8 द्वेपिताम्‌ (० दवेष्यताम्‌ }. ए कुरते देप्यतामिवः; 
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[ 10] 


आश्रमवासपर्वे | 


उवाच्‌ दुष्कृतं किंचिद्युधिष्ठिरभयानरः ॥ १४ 
धरलया तुष्टो नरेन्द्र गान्धारी विदुरस्तथा | 
कचेन चाजातशत्रोने तु भीमसख चदरुहन्‌ । १५ 
अन्ववर्तत भीमोऽपि निष्टनन्धर्मजं चप्‌ । 


आश्रमवासिकपर्व 


| 
| 


धृतराघ्रं च संपरष्य सदा भवति दुर्मनाः ॥ १६ 
राजानमनुवतंन्तं धमपुत्र महामतिम्‌ । 
अन्तत कौरव्यो हृदयेन पराद्युखः ॥ १७ 


ति श्रीमहाभारते आश्रमवासपवणि तृतीयोऽध्यायः ॥३॥ 


वैदांपायन उवाच । 
युधिष्ठिरंख नृपतेदुर्योधनयपितुस्तथा । 


नान्तरं ददश राजन्पुरुषाः प्रणयं प्रति ॥ १ 
यदा तु कौरवो राजा पुत्रं ससार वारिशम्‌ ! 
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| 11 | 


[ 15. 4, 2 


15. 4, 2 ] 


तदा भीम हृदा राजन्नपध्याति स पार्थिवः ॥ २ 
तथैव भीमसेनोऽपि धृतर्र जनाधिपम्‌ | 
नामर्षयत राजेन्द्र सदेवातुणवद्धृदा ॥ २ 
अप्रकाशान्यप्रियाणि चक्रारास्य दृकरोदरः 

आज्ञां प्रत्यहरचापि कृतकः पूस्पैः सदा ॥ ४ 
अथ भीमः सुहृन्मध्ये बाहुशन्दं तथाकरोत्‌ । 





वणप; ©4 पुरं संसा + ४; 212. 4. 5 पुत्रान्सस्मार चासि. 
याच्‌. - 41 ०. %०५; 8, 4 7€10 %०-2: ६५1०९. -- ° } 


14, 6, 8 पव्‌ ; 05 4 ©3, ४ ( 145६ {५/० 00 पण €ऽ } 
72 अचध्यात्ति; 1५ ध1. : 1.3 अप( 1 "पा )ध्याति; 
भवकात्ति (४५); ©: भनुध्याति (9 हदा राजन्‌). + 
तदा भीमल्रतं राजन. --*) 1. भपद्यति (51८); 1९3 
वध्यति सख; 1 अवध्याति; 73 अनुः (0 मप). -&: 
लपध्यायति पार्थिवः; 0:.0.8 2, 3 ©1-3. + ( 145४ ६५0 
8९००0 {10८ }. ४ ‰0-3 हदरयेनांचिकासुतः ; 12; 02. + ( 1५5४ 
५५० 775६ (0९ } दयेन च (2: स ) पार्थिवः; ˆ हदयेन 
नराधिपः. 

3 70" 116 पकृल्प्धिछण 20 68.34, द, ४, }. १, --?) 
1५1, 2,४ ए ४ 1, 8,463.५ ( 15 ४५० ४5६ चणा ) 714. ४ 
नराधिपं; ध: महीपतिं (५ जनाधिपम्‌). --° ) 4.5 
05 13 नाम( 75 न मर्षयति ( + "येत ) रनद. ˆ - ° ) 
171.3 रद्र (7 व). ए 70 1-8.7 दषटवद { {01 
[ल)तुष्ट' ). 1८3 स्द॑वास् वचस्तदा; 4 !तराष्रममर्पिणं 
-- 124, 6, 8 "2 (७1, 2, ४ 7911-3 5४०5. 07 3 : 15 {8 ©8, 3 
( 1५5 {0 ऽ्व्णाव्‌ प्प } 105, € 3; 


7* करवश्चैव भीमश्च ददान्योन्यमग्धन्यताम्‌ ! 


ध्यायन्तौ -छष्ष्णया वाचा भन्योन्यममभितिषटताम्‌ 1 
[ (1. 1) 04-५.8 कभस्व्यदर; 0७8,३ कीरवाद््‌ (£ 
वदू). {2 &४ 3 अदुप्यर्ता; 78 अमापतां; © अव. 
ततां; ०.४ निधर्पततां (0 समृष्यताम्‌). - (1. 2) (8 
1 2121-3 त्वन्ग्रीन्यम्‌ ; ©७2.* नाः (10 भअ). 18 भपि- 
(10 अभि-).1] ॥ 


‰ °) 1.2 सुग्रकाश्चानि; 74 सप्रकाशाणि; 2 "इयानि, 
104.9.8 12-+ © 7 लध्रकाद्य च्य छे च्य-; 15.8 
2, + 62 23 शद्राच्य-; 72 श्रु व्य- तद्द य्यमटी 
कानि; ०: भकार्याणि व्यढीकानि; 1 वप्रकारय व्यपेतानि. 

¢ ) 4-०.8 कुर्ते (19 चकार) ) ©‡ कृष््र 
१५००४९१. 152 7: प्रल्याहरच; 71८3-5 21 [0:-6 7" 62४ 
+ ्रयहनच्‌ (० द्हुर्‌च्‌ ). 1.2.4 7; दण, © 
चास्य; ५ 123 &.४ 211-3 चव; 8 0६०८६ 
(५ चापि). ¢ भाक्तं प्रव्यानय्रयव. --°) ८५ व. 


महाभारते 





[ आश्रमवासपर्व 


संवे ध्रतराष्रस्य गान्धार्याथाप्यमर्षणः ॥ ५ 
स्मृत्या दुर्योधनं शुं कण॑दुःलासनावपि । 
प्रोवाचाथ सुसंरब्धो भीमः स परप वचः ।}, £ 
अन्धस्य नृपतेः पत्रा मया परिषव्राहूना । 
नीता लोकम सर्वे नानाशस्तात्तजीविताः ॥ ७ 
इमो तां परिषभ्रख्यों भजा मम दुरासदा 1 


न ~~~ 





८९0, 11 98 भ्तक्र ; 18 ध्रतकैः (0 क). 5 पौ 
सथं; (0 पु”}). 7 © तथा (८ सदा). - 4 {(€ 4, 
+ 215. : 
8* संवत्सराण्य्यवं ते वृत्तवन्तश्च कानिचित्‌ । 

[ {2.2 [ण्नैते (ग [णरंते). 13 भूततयू (णः 
वृत्त). 1९4 तु (0? च). | 
९४11116 19 ( णवा&,; एपधङ्‌ (्नात्ण्‌४) 3 09 121-3,7.9 
1115, धि" 4; 


9* स्मरन्दुर्मचचितं तस्य वृत्तान्यप्यख कानिचित्‌ 1 
08 \11€ ©1€ा' 180, 4-6. 8 8 3215, 2{{€ 4: 
10* धसङ्चयाप्युवाचेदं हतास्ते मन्दचेतसः । 

[ 3.४ [इद (ग किदं). 4 हतास्ते यक्कयीवितताः 
(07 111९ ०5६. [ध्‌ }. | 

5 08 छप, 5-प2, 11 ०८, 57, -- ° ) 1-3 231 २.9 
418 03.3 275 तदा; 7 20 अथ (£ तथा). -°) 
152 12 रुश्रये; 13 चाच्रवो; 3 संशु; "2 संश्रव-; 
1), ७2 संद्रायो (0 संश्रवे). -५) ए [अ)]प्यमर्पिणः; ©2 
[अ।तिरोपणः; 3 न्यमर्पणः. ४.6 1.8 © वथा युद 
संवणेयन्निव ; © गांधार्याश्चाप्रेर्मनः (5०) 

© £ 41 0. 6 (८६ ९,1,. 5). ) 00 सर्द (० 
दातुं). ~ ४) ‰: -दुःासनाद्‌ (10 नाव्‌). -°) 1.2 
उवाच (ण प्रो). ए 20 01.2.4.9 दर्द (५ अथ) 
{५५ 18 स (णः सु-). 35 8 0७8. सरदो (ग 
-सरब्धो ). ) 1.2 च; ए8.४ तु; 5 1.५ © 
सु- (0 स). 2 ए1 05 पुरुषं (0 पः). 

7 8 0, 79, १ 0, 7 (य, ४.1 5). -^) 
२४ पुत्रो (1० ुत्रा). --  ) 62 -वादवः (£? -बाहुना ) 
--°) 7९ 9 दमं (च्म भमु). --*) 7 -शलार्य-( १० 
त्त) 14 -जीविना (ण ताः). ग नानादाखा तु 
जीविता (5०); 13 5 ण 2-3.1.9 ग्लखाखयोधिनः 
(3 "खजीवित्तं; 82 “खदुदीनः; 02 'यंयोधिनः )5 1 
नानान्रखोपनीविनः- ~ 7 722, [५-2.8 ¶५,५ &:-4 
5प्र}08{, : 


11* भङृ्ाप्युवायेदं हताम्त मन्दयेतश्वः। 


[ 18] 


आाश्रमवासपर्वं | आश्रमवासिकपर्व [ 15. 4. 14 


वयोरन्तरमासाद् धार्वराष्राः क्षयं गताः ॥ ८ 
ताविमौ चन्दनेनाक्ता वन्दनीयौ च मे थनौ । 
याभ्यां दुर्योधनो नीतः धयं ससुतवान्धत्रः ॥ ९ 
एतायान्याय विविधाः च्ल्यभृता जनाधिपः 
वृकोदर ता वाचः श्रुता निर्वेदमागमव्‌ ॥ १० 
सा च बुद्धिमती देवी काटपयायवेदिनी । 





{ ©. टङ्कनिद् (1५ दलद्धचू). 0: व 03.४ दनास्ते 
त्दचर्नापिनाः ( {07 ४९ ०3६. 1311}. 1 

8 ~^) 1.3.3 @2.3 +< च (० ती). वप मुज. 
क; !ग- }- (0? परिध-). 7: इमा परिवप्रस्याना.- --“) 
9, [ ८ ब्रा ( 07 मजो ) 22 नुदर्ययोौ ( {07 
दररात्रद्ो) ) 3 तयोर्‌ (0 ययोर्‌ मेर्‌ 2, 04 12. 3 
छापद्रा (०९ मासाद्य). ७३. याबास्राद्य रणे बढा. -- ४. 
2-६ 11.2.८4 0; ¶3.4 &:- "¶{:-६ 1715. ४1 8: 1.3, 
८. > #) 501. {07 8; 

12* इमा पीनौ सुव्रत मे नागरानकरोपम । 
यावासाद्य रणे मृदा धातराद्राः क्षरं गताः । 

[ (1. 1) 0: मुरौ; 70; साफी; 73 पीन (णः पानी). 
1 21. २.८ 71.9४ नुञी राग-$ &-ः दाह गढ (णः 
नागरान-). -{ ~. 2) 73 गुलौ (1०9 रद्र). ] 

9 &2 ०८. 9. --<) वंदना मरै; 72 दारणा 
मे; 8: 703 चंदनादिग्धी; 9: नने प्रकी; ५.४ 
नेनास्रा (5८) (10? "नेनान्छ). -*) 1.2 कंदुना( 1 
मर्याद तया मनौ; 7५: द्वो ( ए, दरपिा ष) 
हि समरे मम; 2 22 2.2.75 © चटा च 
; (षठणद्विवी; एऽचती) भुजी; 72 अरिष्टौ समरे 
मम; 0: 1.4 @3.3 देक्रनीयां भुजां मम; 73 कदनीया- 
विमा अजो; (य बदनीयो मदाथ्ुनां; +: चंदन 
मुज मम. ) ५.6 मनये; 73 [ऽ (न्यश्च; 7.2 
0: निन्ये; 2.2 पापो (५" नीतः). --) ८ दार्यं 
५६ ¬2 [5 न्ययं; 3.3 हठः (ष ्वर्य). 7: व, 4 
2.५ >. व्यर( य ++. ६ द्य प्रयर्यं सह याधः. 


| +: |, 


८ 


10 8० 10, ८ १.3 63.५4 10४. त्रर्ापायनः. 
-- ^ ) 1 ब्रहुवः (५ प्रिदिधा;ः). 0: 71. &3.3 पनाश्च 
विधिधा राजन; 0: हवाश्चान्ये च व्रिपिधाः. --*) 1, 
2-8 1 1.2 #*: जनाधिप (+ ८: "पाः); ए 12 
01.2.97. तदयाधिपः( 2.५ 0 5 “प) {0८ जना ). 
¶2 श्तराष्रो जनाधिपः. - 0८ भग ०. (एष. ) 107-125. 
-- € ) 12 0: ए 63 4 312 ( ए 721. ).2-2 वाचः ( 10४ 
चं) स यण्वन्‌; 1, वचर्ने खुण्वनू (1० चाचः श्रुचा) 
14 02 61 दयुण्वनू (07 श्रुत्या). £: 15 सांगत: (५ 


| 18 | 


५५५ 


न ~ = +~ अ ५ 


॥ 1 


~~ “= +न 


॥ रि ग मि ष ह । सः ~ ज 


गान्धारी सर्वधर्मज्ञा तान्यटीकानि शुश्ुवे ॥ ११ 
ततः पञ्चदशो वर्पे समतीते नराधिपः । 
राजा निर्वेदमापेदे भीमवाग्याणपीडितः ॥ १२ 
नान्वबुध्यत तद्राजा इन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः । 
शेताश्चो वाथ न्ती वा द्रोपदी वा यक्ञखिनी । १३ 
छ १ ८. 15, 23 
माद्रीपुत्रो च भीमस्य चिनज्ञावन्यमोदताभ्‌ । ९.5. 3.८ 


पा 1 यि 





सागमत्‌). 2.3 याण्वद्चिर्वदमागतः (10८ 1 04}. -- ए 
1024, 71. ८.४ ¶,.३ 62 92 ऽप. : 

13* श्रुवा निर्वदमापिदे मीमवाग्बाणचोदितः। 

च्= ( 4:18 ) 1 2 92 राजा ( {० द्त्वा } ॥ # ४. -नोदिन 
(५७? -चोः). ] 


11 ७४ 9 ०, 11 (०.1. 10). ७4 १्९द्ब् 11 
2८८८ 12०4, -- ^ ) 13 [जापि (0 च). 73 ऋद्धिमठी 
(०८ बुद्धि). - 5) [1 83 -पर्यय- (0 -पर्याय-). 7 
-वर्तिनी (०? वेदिनी). --) 0४ अनेकानि; 428 
२, २.५ ( {0०0 (1८0९5 } क, 3 बदटीक्ानि. 2 सु टलोकाद्धि 
शपे (५ 114). © गांधारी तान्यीकानि शुवे 
मरतर्धम . -- +€ 11, ‰3- 3 © 105. : 

14* न्दाः सपय संवीक्ष्य शापे नास्याकरोन्मतिम्‌ । 
{© ङुंल्या वया निशां दीक्ष (516; {प € कपण 121 ). 
दपि च (य दापि न). 3 मनो दषे; 3 मनोक्रसेत्‌ 

(०८ [ग]कसेन्मतिम्‌ ). ] 

12 @ आव ०ण. 12 (रा. ४.1. 10}. ©5 ०, 1. 
व ०. 12 -- ^) 25 सुखास्त इच्छवः; © 
सुखादाक्तः कृच्छर *= --†) ०: 7४ 6४ समतीतो ( 64 
“ता ) (0 “तीते). 1-+ 32.3 जनाधिप ( 2.3 पः); 
८ 75.90 62 ५.६ नराधिप (0 "यिपः). - ^€ 
12५, &+ १९०९०४5 11. -- र) ॐ श्रुखा (0 राजा). 
7) राजा गांधारे निर्वद- (5०). -- °) 6५ भीमवदू (0? 
"वाग-). 11 12 682.5 ॐ) चोदितः; 13 -नोदितः (0 
पीडितः). 2 मीमवार्तामुचोदितः; 0 वाग्रणचोदितः; 
>: सुखश्चयधनेषु च; >+3 भमीमवाग्न्याटचोदितः. - >", 
€, £ 5०५१. {0 12 : 3: 2.3 ७2,4 313 175. 2€7 12: 

15+* सुखासक्तं ृच्छरपरं जात्वा चेव युधिष्ठिरम्‌ । 

तपोयोगात्तपस्तप्तुं मनश्चक्रे महामतिः । 

[ (1, 1) +3 सुखसमिक्तः ‰%3 @ कृच्छरददो (2 टा) 
(107 "परं ). -(1~, 2) 3 तच्छंयोगात्‌ (0 तपो- 
योगात्‌). 7: 72 62 मदीपनिः ( 07 महामतिः). | 


13 °) (4 कर्णक वक्फुटव, ८ 13.4-6 071 2.5 
1.4 03 नाव(1८ 4 श्नु दनुध्यत; 133 न चाः (ण 


15, 4. 14 ] 


रक्गस्तु चित्त रन्तौ नोचतुः किंचिदप्रियम्‌ ॥ १४ 
ततः समानयामासु धरतराटः सुहजनम्‌ । 


महाभारते 


[ आश्रमवासपरवं 


बाष्पसंदिग्धमलर्थमिदमाह वचो भृशम्‌ । १५ 


दति श्रीमहाभारते आश्रमचासप्वेणि चतु्धोऽध्यायः ॥ ४ ॥ 


धृतराष्र उवाच । 
विदितं भवतामेतद्यथा वृत्तः रक्षयः । 
ममापराधात्तत्परवेमिति जेयं त॒ कोरघाः ॥ १ 
योऽं दुटमति मूं ज्ञातीनां भयवथनमू । 


< 


दर्योधि्नं कोंरवाणामाधिपत्येऽभ्यपेचयम्‌ । २ 
यवां घासुदेषस्य वाक्यं नाश्रोपमर्थवत्‌ । 
वध्यतां साध्वयं पापः सामात्य इति दुमंतिः ॥ ३ 


| पत्रसेहामिमभूतथ हितयुक्तो मनीपिभिः । 





॥१्‌ 
नान्व). -- ^) च (चा). 

14. ^) 73 © क-5 तु (ध्नः च). + 8 03 च 
(1.5 तु ) चित्तक्तौ; 23 70 71.2.79 च धर्मस (1 
च भीमस). --*) ए 73 चित्तं तस्य; 68. * चित्तमस्य 
({0" “ज्ञाव्‌ ). 11 अन्ववोधतां (£ “मोदताम्‌ )* 8 ¬" 
71. 2.1.9 चित्तं त( 7 चित्तम )स्यान्व( 9 “नु )वततां ; © 
मतं तावन्ववर्वतां, -^) 2.8 च चित्तं; + 0: 
चित्तं तु (ण्फ़ ध, ); 71. ५ 08.4 चित्तं सु-.+ 8 


र्यतो , -- ८) 1)1-8. 8 ¶4-५ &1-+ 18 स्वयम्‌ ( 0 


किंचिद्‌ ). 


15 ~) ‰ 00 ततः; समानयामास; 2५.6.8 {2.8 
(५1, 2.5 1-8 तततः स ( 61 सं- ) मानयत्सर्व. -- °) ए 
702 4 दतरा; 7 हतराष्ः (० धतरा). 2.8 
तु तजनं; सुदटजनान्‌. - 11. 2 00, 164, ~ ° ) 
1५ वाक्य- (ण वाप्प-). -) 1९५+ 23 चाह (10 
भाह ). &8.‡ नृपो वचः; ॐ 222 ->1-3.7.9 च तान्शरुदध; 
212. 2 ( पर ए, २७ 10 1९६). वचो महत्‌ (0" चचो 
श्ृशम्‌ ). ए: इदं वचनमव्रवीत्‌, -- ^€ 15, 3 
108, : 


16* स मीमवाक्याप्निविदीपिताद्गो 
निर्चिण्णचेता चृपतिः सशोकः । 


= ॐ [4 
सपारश्टेयं जनमानिनाय 
चनं यियासुर्वंचनं वभापे 1 


(णण ०ष्छ, 7 ए1-5 9 01, 2,१,9. 8 फोऽजण्षु, 
-- ८4५01१0. १200८ : 13 भीमापनयः. - 44, 100, ( 0द्ुपा €, 
४०705 07 001): 12. 3 01-0.8 8 4 (४5 10 16४), 


[ 14] 


| 


5 


ह 70385 ६405, 25 0185172 79 82 (५६. ४.1, 15. 3.3). 


1 ५ वेदपायन (0 तराष् ). ~ ल € "€ 
76 175. : 

17* वर्तमानेषु सद्धुत्तिं पाण्डवेषु महात्मसु । 

प्रीतिमानममवद्राजा कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः 1 

-- ˆ ) 7 विदितो (0 स्त). 0:.5.8 एवं (णः एतद्‌ ) 
-- ° ) ७५ -वृत्तं ( 0" वृत्तः). ५.5 8 ©. 3 213, ऽ यथा- 
वृत्तं कुरक्षय- -- ° ) ए स्व॑मिद्म्‌; © च सर्वस्‌ (ग 
तत्सर्वम्‌). 71 ममापराधदोपेण. -- °) 1ए5-5 123. 5.8 
व1.4 68. 4 23. च (0 तु). ५ कोरव. 8 701 
79. अनुा( ए" "य च्वाफेतं च (४ च) कौरवैः; "2 
अथ तानं च. कौरवः. 

2 °) 8 सोद; ८ योरयं (० योद). 3 क्षुद्रं; 
7५ 02 मदो; 7 मंदं; 7 © मूढो (० मुदं). ए 
योयं मूढमतिदुष्ठं; 1" योहं दुष्टमतिमुढं ; 2५.9.8 8 
01 “मतिमु( 28 78 तीमू)ढो- - ८) [5 © क्षय- 
(० भय-). 12 -दद्येनं (£ -वर्धनस्‌). 25 ज्ञातीनां 
क्षयकारक ; ए कुलक्षयविव्धने. -- ° ) 77: कौरवेयम्‌ 
(७ "वाणाम्‌). -- ° ) 7ए+ 7: [ऽ [भिपेचर्य; 02 7: 
[ऽ |म्यपेचयव्‌. 

3 <) 2.3 213.5 यश्च; + सच 3 2 0 तच्च; 
3 तथा; © यद्वा (7० यच्च). --“) 7५ क्रौपम्‌ 
(६८ नाश्रौ). 2 2० 22.2.7 नाश्रौषं वाक्यम्‌ (एः 
पि5. ). 5 जथेवित्‌ (10 "वत्‌ ). -- °) 0५ साध्यतां; 
42-3 वध्यतां (0 चः). 3 वध्वयं (४१५) (०? साः). 
-- < ) © इव (0" दत्त ). 
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विदुरेणाथ भीष्मेण द्रोणेन च कृपेण च ॥। ४ 
पदे पदे भगवता व्यासेन च महात्मना । 
संजयेनाथ गान्धायां तदिदं तप्यतेऽय माम्‌ ॥ ५ 
यचाहं पाण्डुपुत्रेण गुणवत्सु महास्मसु । 

न दत्तवाभ्म्ियं दीपतां पिचेपेतामहीमिमाम्‌ । 8 
विनाशं पश्यमानो हि स्वरान्नां गदाग्रजः | 
एतच्छ्रेयः स॒ परमममन्यत जनादन ॥ ७ 
सोड्मेतान्यलीकानि निदततान्यात्मनः सदा । 


4 ^ ) 58 14-:. 8 -भूतन्य; 8: -मूतं*; 7 2.1 
-मृवस्तु; 4" 6-3 -तक्तश्च (70? -मूतश्च). 1.2 पुत्रे 
हात्र त्यक्रे . £) 11 7: दितसुन्छ; 84.8 युक्तो 
(0? “मुक्तो ). 0.०. 8 3.3 61. : 20-3 दित्तपिणा; © 
०१००२८९१ ( 07 मनीपिभिः) 

5 ८) 1. 4.5 703. ८ (१.५ ©७8.+ 2.४ महर्पिणा (ण 
मदात्मना). ॐ व्यासेन परमर्पिणा °) 03 72 च 
(०८ [शध ). - 4) ए व्ण. 09 यदि तं (० 
तद्विद). 82. 2.5 73 तपते; >{3.: तुदते (0? तप्यते ). 
1.2 [ऽद्य मा(्५्मे); 234. 09 72.3.77 च मां; 
4, 2 @1.2.5 2.2. मया (0 श्य माम्‌). 12. 
2.4 तद्विद गतमद्य मां; ©3 तद्रा गतमिद्रं मम; 0 

तदिदं गदित मया 


6 =) ‰&1,2 {3 2313. यश्च; 3 यद्धि (£ यच). 
-- ) {3 गुद्वत्सु ( {01 रुण ). ©1 महस्सु च ( {07 
महात्मसु ). -- ˆ ) 5-: 3 नाधत्त( &‡ "क्ष फवान्‌; 1 
द्रततचान्न (४९ ८५057. ); 5 स दत्तवान्‌; 25 411. 2.4 
© ~+ न (28 7 स) न्यस्तवान्‌; 3 न न्यस्तां ताः; 
2८ नाद्यस्तवान (5८). © किरति; ©+ ¶९४१९० ( ०१ 
धिय॑). --“) 282.3 77 दह (707 दमाम्‌ ). 


7 ^) 63. {5 {पि हि). 9.6. 8 2.3 ©1.2,5 
81-3 पदयद्रपि विना(© चु नाकं दि. --°) 7 सवं 
(छ सव-). ४ राना (0" -रात्नां). 161.2 समचरत 
( &‡ "जन्‌ ) (णः गद्वा्रनः). - °) 3-5 231. 3.6 701. 
2.४ श्रेयः( + श्यं) सु-; 82 श्रेयश्च; 77 102. श्रेयस्तु; 
© श्रेयांसं (0" प्रेयः स). ॐ.५.8 परमिमम्‌ (० स 
परमम्‌). -- °) 371.3 गवोधयत वांधवानू- ~ ^ 
7; 2 ( ९८६४ #8 ) 105, : 

18* वस्य त्रैखोक्यनाय्रस्य समुपेलयाभियाचतः 1 
धकृस्वा वचनं पश्चात्तप्स्याम्यद्य सुदुर्मतिः । 


8 <) 7; अवीराणि; 0४,9.8 1.8 ७.5: 7 घती- 


0 ज - कीा  = मण क आ णि भो तो 2 17 त मा ११ रि 1 श 2 भ क") 


॥ क क 5 8 "प 


[1 क 7 


[7 


| 
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हदये शल्यभूतानि धारयामि सहस्रशः ॥ ८ 
विरोपतस्तु दद्यामि वपं पञ्चदशं हि वै। 

अस्य पापस्य शुद्धयथं नियतोऽस्मि सुदुर्मतिः ॥ ९ 
चतुर्थं नियते काले कदाचिदपि चाष्टमे । 
वृष्णाविनयनं ञ्चे गान्धारी वेद तन्मम ॥ १० 
करोत्याहदारमिति मां सर्वः परिजनः सदा | 
युधिष्टिरभयाद्त्ति भृशं तप्यति पाण्डधः । ११ 
भूमो शये जप्यपरो दर्भष्यजिनसंबतः | 


तानि; 0 भनीकानि; ©8.* अनीकानि (० अटी" ). 
© सोदसुक्तान्यनेकानि. --") 1.2 ए निर्व एः द्‌). 
तानि; 6.6 7४. 3 6.2 #{-3 दुर्बृत्तानि ; 7 निहतानि 
(0 निव्रत्तानि). ठ ण 101-3.7.8 &1.8.3 तदा 8 
7.4 तथा (०? सदा). - ^) £: दारयामि; ४ धारः 
याम; © वारयानि (० धार ). 


9 ^) 82 00 च {शः तु ). 1 वक्ष्यामि; 2" 7. 
2.7 पडयामि (० दद्यामि).  विदोपेण च दद्याम. 
8) मे (धन्त). 1.2 वर्षं पचमम तरे; 78 
वर्पाः पंचददादय वे; 1५. वर्पात्पंचदद्याचवै; ए 7 
1-3.7.8 व्रा घर्ष पचददोय ( 38 ष्ोपु ~ ४ दो हि ) वै 
-- °) एव (्०णापफ४, 21. नियतोस्य; 9 "तात्मा ( 0 
"तोऽसि }). 2 72. 03. ऽ सुदुप्कृतिः ( एः "ती ); 
ए सुदुःखितः; 74५ सुदरुधकरुतः (० सुदुर्मतिः) . 


10 ^) 0\.6.£ नियतः; ध दिवसे (0 नियते). 
-- °) 73.८४ 2" 05 पंचने; एज पांडव; 7,.6.3 वामे 
(0? चा). - °) 7: तृषा- (० वृष्णा-). ८3 -विनः 
दानं (10 -विनयनं ). 9 73 भुक्ते (0 भुञ्जे). 1: 
छ्ुघाविनयनं क्वं (12 युंजे ); 3 सजे वृष्णाविनयनं ; ए. 
75 7.4 62 तृष्णाप( 75 "वि-; 7 “मि )नयरनं भने (7४ 
मुज्ये); {7 ©. तृपाभिनयनं भुंजे (7 क्ते). -) 
‰ गांधारी चत्ततन्मम (5५). 


11 <) 28 62 करोमि (0 ति). ८3 नपि मैः; 
104. 6,8 12,8 ©1.2.5 पा-3 इति च (0 इति मां). 
-- £) ५.5 सर्व- (10 सर्वः). 3.5 88 128, 8 १, + 
तथा; ६५ 282 ©७३.‡ तदा (0 सदा) °) 8 एतद्‌ ; 
5010. ९4. एति (0 वेत्ति). © युधिष्ठिरभयं नेति; ५ 
युधिष्ठिर भवान्वेत्ति . ¢) 2 तपेद्धि.; 3 ध ©8.4 
तम्सयति; 1 तप्यति; 03, 4.8. 8 {2 62. ८ ध तप्येत; 
73 तप्ये च (0 तप्यति). 2.3 © पांडव. £: देयो 
तप्येत पांडव (9८). 


5 | 
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नियमव्यपदेरोन गान्धारी च यश्खिनी ।॥ १२ 
हतं पुत्रशतं शरं संग्रमेष्वपसायिनम्‌ । 
नाञुतप्यामि तचा शत्रधमं हि तं विदुः । 
इत्युक्त्या धर्मराजानमसभ्यमापत कौरवः ।॥। १३ 
भद्रं ते यादवीमातर्वक्यं वेदं निवोध मे । 
सुखमस्म्युपितः पुत्र त्वया सुपरिपालितः ॥ १४ 
महादानानि दत्तानि धाद्धानि च पुनः पृनः। 
कृं मे बयः पुत्र पुण्यं चीणं यथावरम्‌ । 


महाभारते 


} 
४। 
1 
१ 
1 
! 
1 


| 
‡ 
{ 
। 





12 1९६ 00. 1‰-28. -- °) चयौ (णि श्रये). 


८) 98 दर्भे हि (ण दर्भप). < -संपदः; ॐ; -सस्तरः 
(0 संयतः). ४.9 दुभ स्वजनक्षवत व+ ना, 
1212" °) 0 नियमन्यपटेश्येच, -) (2 गांधारी 
सुतपस्विनी . 


13 {८५ गण. 18; 4 जा. 13 ० (५, +, 1. 12). 
171, ८ 01, 1242, -- ^ ) 213. ४ हत्त- (10 हत). 1९8 
1008-0. 8 § (4५ ०0, } वीरं (० शूरं). - ८ ) [र पटाः 
यकं ("0 “यिनम्‌). - एण 154 [2-+ फ) 1,2१.9 
७४५४ 


19* हतं राततं तु पुत्राण ययोयुदधेऽपन्यायिनाम्‌ । 


| 22-+ 7071 131,9 तमयामां (७ तु पुत्राणां). ] 

-- ° ) {8 भरं तच (४४ ८८115. }), 048. 8 1-3 ©2- 
771, २,५,5 नानुतप्ये द्यं (1 ४ "प्येप्यहु; 18 प्ये श्त; 
02. भपस्य द्य ) तच; © "तप्ये हतं तन्र. --“) 2: 
क्षान्नं (0 क्चन्र-), + हिं ते; 31-5 7 71. 2.7.90 टर्म 
18 01. } 08. 5 01.8.५4 हि तद; 18 3 हत (णः हि 
तं). -“) + उक्तो ({0 उक्स्वां ). ५.6. 8 {2 ©) 
१.५ 20 ( ४ 9, 5 70 ९५४) राजसो; 1 -राजन 
(० -राजानम्‌). - +) 1६९1-3 103. £ 18,4 08. 4 12, 3.६ 
वीर्यवान्‌; ए कौरव (£ "वः). 2\,8 [ऽ ुधाभ्यमा( 71 
"स्य भा )वितवीर्यवान्‌; 128 12 61, 9,8 72 ( ध्र 1६, 15 
77 ६८ } [ऽ [थाभ्यभापितवी( 7 "धावत वी यवान्‌; 1 
पुमश्चोचाच वीर्यवान्‌; ?# सौम्यभापत वीर्यवान्‌. 

14 ए गण, 14 (५, ९.1 19}. -*) 8 70 7), 
2.1, 9 वच्य (101 वाक्य). 0+-0, 8 1 ६8, ५ ए( 0४ 063. 3 
चे तम्‌ (10 चेदं). एय निवोध्े (ण श्च मे). 
धाक्यं चैतन्निवोधय. -- ° ) 7\.9.8 दितः (० [उ]पित; ). 
--") 7.97 स (7 सं) परि- (० सुपरि-). 

15 5 व+ ०, 15 (0 ए, य +. 1, 1१). 
11-8 &2-+ मया (£ महा-). 


= ) 


-- °) 7 60111}, ९8 


| 
| 
| 
| 
| 
| 





[ आश्रमवामाप्व 


गान्धारी हतपूतरेयं वर्मणोदीक्षते च माम्‌ ॥ १५ 
द्रौपया द्यपकर्तारस्तव चैशर्यहारिणः ! 

समतीता व्रधंसास्ते धर्मण निहता युधि ॥ १६ 

न तेषु प्रतिकर्तव्यं पर्यामि कुरुनन्दन । 

सर्वे गसखनित्लोक्ान्गतास्तेऽमिग्रखं हताः ॥ १७ 
आरमनस्तु हितं मुख्यं प्रतिक्रतव्यम म । 
गान्धार्याव रजेन्द्र तदचुक्ञातमहंसि ॥ १८ 

स्वं हि धर्मभृतां श्रेष्टः सततं धर्मवटः । 


0१0 4 9१७१००१ न> (ज कजे 





प्राकरष्ट; 1) प्रहतं (0 प्रकृ). 0) 102. च मया; 
1.6.35 मे दर्यं (5०) (0" मे वयः). 0 प्रकृष्टे यदा 
पुण्य. --4) 7४.6.38 02 प्राप्तं पुण्य; 2.3 61.5 7" 
पुण्यं (©) श्च) प्राक्ठ (० पुण्यं चीन). > यथावन. 
-- ^) ८ [उ)दीक्षिते; एः [उ)]दीक्षते; 7/9. [भपेः 
क्षते; 1: ¶1 0७३. [लन्वीश्षते; 75 01.८४ 91 -3 [कये 
क्षते (10 [उदरीक्षतै). 1.8 हि; + ॐ [ऽय (णः 
चच). ° ह; >+ मा (० माम्‌}. 1 रर्येणोदीध्िते 
न य (8९). 

16 1२४ ०, 16 (न, ४. 1. 19), --^) 7 परिक्षा 
णास्‌ (510) ; 1९2 परियारिण्यस्‌ ; 1.3 75 74 0३. ज प्रिद्भ- 
(12 + द्धि)ारम्‌; 1. परिके्तरिस्‌; 7: चेदहं क्रष्टारस्‌; 
158 दृह भर्ताल; ¬ [सभ्यपकर्तारस्‌; 0 इद भर्तारस्‌ 
(9 दापकर्तारस्‌ ). 14.3 ७1.६८ > द्रपय डुभकर्तारस्‌ (० 
16“). 2.2 तथेश्वर्यरापष्टारिणः (1० 16" )  परीपया 
च तथा रक्तवरखस्वस्वहारिणः ˆ) 0: सखमातिना (5०); 
61 धर्माकतीता (८ समतीता). --“*) 83 71 701, 2.7.9 
सखधर्मण; 08 धर्माणो नि-(णि धर्मेण नि-). 05 व, 4 
08. त्वया (५? युधि). &1 धर्मेण निधनं गताः. 

17 [९5 ०४, 17 (५, १.1. 18) 
(0 -करसै्यं ). ° ) ©3 -पुगव ( {० -नेन्द्‌न ). - 17०५ 
15 एङ तकफशष्ुल्तव्‌ 79 © ^) 1९8. -2,8 72 
08 दाखश्ता्‌; 1.4.८८ णा 0.7 1.3 "कता ( 


° }) 384 -पत्तर्भ्यं 


"जिता ) ^ ) [९1. ३8,4 746. 3 गुध -3 ©1-3 ॐ द्यभि- 
मुखा ( 08 व 68 7{+.5 खं); य ०2 ( प्ो0 पड प 
५८०४) 2 ते विसुखं (0 तेऽयि"). ७३.१ गत्ता; (10 
हताः } . । 


18 6 व्च 0, 18 (प 5, ०५, }. 12). -- ) 
18 इतं सुर्ख्य ; 4 232. 8 03-2,3 १-3 ©62~5 ॐ सतां 
मुख्य ( 1९4 108 2-3 ©9-5 210. 3.5 श्यं); 21.49 77 


121,9.7 दितं पुण्यं; ५ गतिरुख्या (0 हितं मुख्यं) 
(. #॥ 
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राजा गुरः प्राणभ्तां तसादेतद्र्ीम्यहम्‌ ॥ १९ | पूत्ेशवयमाधाय वयसोऽन्ते वनं नृप ॥ २१ 
नुन्नातस्त्वरया बीर संश्रयेयं बनान्यहम्‌ । । तत्राहं वायुभक्षो वा निराहारोऽपि वा वसन्‌ । 
। 


चीरवत्कलमृद्राजन्मान्धाया सहितोऽनया । पतन्या सहानया वीर चर्प्यामि तपः परम्‌ ॥ २२ 
| 

तवारिषः प्रगृल्लानो भविष्यामि वनेचरः ॥ २० त्वं चापि एरमाक्तात तपसः पार्थैवो दसि । 

उचितं नः ङे तात सर्वेपां मरतर्षम । फटभानो हि राजानः कल्याणस्येतरस्य वा ॥ २३ 


दति श्रीमदाभारते आश्रमवासपचणि पञ्चमोऽध्यायः ॥ ५॥ 


युधिषिर उवाच । ¦ भिख्रामस्तु सुबुद्धि राव्यसक्त प्रमादिनम्‌ ॥ १ 
न मां प्रीणयते राज्यं त्वय्येवं दःसिते नृप । | योऽद मवन्तं दुःखातंयुपवासकृरं सृप । 1 
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यताहारं क्षितिश्शयं नाविन्दं भरावभिः सह ॥ २ 
अहोऽस्मि वितो मूढो भवता गूढबुद्धिना । 
विश्वासयित्वा श्वं मां यदिदं दुःखम्‌श्रुधाः ॥ २ 
किं मे राज्येन भोगेवां किं यज्ञैः किं सुखेन वा । 
यख मे त्वं महीपाल दुःखान्येतान्यवाप्वाच्‌ ॥ ४ 
पीडितं चापि जानामि राज्यमात्सानमेब च । 
अनेन वचसा तुभ्यं दुःखितख जनेश्वर ॥ ५ 
भवाप्पिता भवान्माता भवान परमो गुरुः । 
भवता विप्रहीणा हि कर चु तिष्ठामहे वयम्‌ । £ 
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ओरसो भवतः पूप्रो युयुत्सुगरपसत्तम । 

अस्तु राजा महाराज यं चान्यं मन्यते भवान्‌ ॥ ७ 
अहं वनं गमिष्यामि भवाव्राज्यं प्रश्ास्त्विदम्‌ । 

न मामयशषसा दग्धं भूयस्त्वं दश्धुमहैसि ॥ ८ 

नाहं राजा भवातव्राजा भवता परवानहम्‌ । 

कथं गुरु त्वां धमम्ञमचुज्ञातुमिरोत्सहे ॥ ९ 

न मन्युहदि नः कथिहुर्योधनकृतेऽनय्‌ । 

मवितन्यं तथा तद्धि वयं ते चैव मोहिताः ॥ १० 


वयं हि पुत्रा भवतो यथा दुर्योधनादयः । 
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गान्धारी चैव इन्ती च निरविरेपे मते मम ॥ ११ 
स मां त्वं यदि रजेन्द्र परिखयल्य गमिष्यसि | 
पृष्ठतस्त्वाजुयायामि सत्येनारमानमारमे ॥ १२ 

इयं हि घसुसंपणां मही सागरमेखला । 

भवता विप्रहीणख न मे प्रीतिकरी भवेत्‌ ॥। १३ 
भवदीयमिदं सवं शिरसा खां प्रसादये । 

त्दधीनाः स्र राजेन्द्र व्येतु ते मानसो ज्वरः} १४ 
भवित्व्यमनुप्राप्र मन्ये तां तज्ञनाधिप । 
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दिष्वा श्ुशरूषमाणस्त्वां मोक्ष्यामि मनसो ज्वरम्‌ ॥१५ 
धृतराष्ट उवाच । 

तापस्ये मे मनस्तात घर्तते ईरुनन्दन । 

उचित हि ईलेऽस्ाकमरण्यगमनं प्रभो ॥ १६ 

चिरमस्म्युपितः पुत्र चिरं शश्रुपितस्त्वया । 

द्धं मामभ्यजुज्ञातुं त्वमर्हसि जनाधिय ॥ १७ 
वैरदापायन उवाच । 

इत्युक्त्वा धमेराजानं वेपमानः कृताज्ञसिम्‌ । 
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उवाच वचनं राजा धृरतराघ्रोऽभ्िकासुतः ॥ १८ 
संजयं च महामात्रं कृपं चापि महारथम्‌ । 
असुनेतुमिरेच्छामि भवद्धिः एथिवीपतिम्‌ । १९ 
ग्लायते मे मनो हीदं यख च परिद्प्यति । 
वयसा च प्रकृष्टेन याण््यायामेन चेव हि ॥ २० 
इत्युक्त्वा स तु धर्मात्मा व्रद्धो रजा रूढः 
गान्धारीं रिभरिये धीमान्सहसैव गतासु्रत्‌ ॥ २१ 
तंतु रषटरा तथासीरन निधं ङरुपाथिषम्‌ । 
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[ आश्रमवासप्वं 


आर्ति राजा ययौ तण कन्तियः परवीरहा ॥ २२, 
युधिषिर उवाच । 

यस्य नागसदेसरेण ददासंख्येन वै ब्रम । 

सोऽयं नारीयुपाभ्चिय रेते राजा गतासुयत्‌ ॥ २३ 

आयसी प्रतिमा येन भीमसेनख वं पुरा | 

चृर्णीट्रता बलवता स चलार्थीं धितः स्ियम्‌ ॥ २४ 

धिगस्तु मामधरम॑त्नं धिगयुद्धि पिक्चर मे श्रुतम्‌ | 

यत्कृते प्रथिवीपारः रेतेऽयमतथोचितः । २५ 


ममी 


(0 [णव). 
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[ % ¡ 


आश्रमवासपर्वं | 


धदमप्युपवत्छामि यथेवायं गुस्मम । 

ग्रदि राजा न भद्कऽयं गान्धारी च यर्सिनी ।। २६ 
वैदापायन उवाच ! 

ततोञ्ख पाणिना राजा जटश्ीतेन पाण्डयः | 


इति श्रीमद्याभारते आश्रमवासपर्वणि षष्ठोऽध्यायः ॥ 


धूनराष्टर्‌ उवाच । 
सपर मां पाणिना भूयः परिप्वज च पाण्डव | 
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उरो खं च शनैः पर्यमाज॑त धर्मवित्‌ ।। २७ 
तेन रलंपधिमता पण्येन च सुगन्धिना । 
पाणिस्पर्रन राघ्नस्तु राजा संज्ञामवाप ह ॥ २८ 


द ॥ 


जीधामीव टि संस्पद्चात्तव राजीवलोचन ॥ १ 
मर्थानं च तवाधरातुमिच्छामि मञुजाधिप । 


५; 
८ 

2 11115 पवो, 38 फरण 7 &1 (५, ५. 1. 15. 
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15. 7. २ |] 


पाणिभ्यां च परिस प्राणा हि न जदहु्म॑म ॥ २ 

अष्टमो ह्यय कालोऽयमाहारस्य तस्य मे । 

येनाहं रकाद न शक्नोमि विचेितम्‌ ॥ २ 

व्यायामथायमत्यथं कृतस्त्वाममिथाचता । 

ततो ग्लानमनास्तात नष्टसंज्ञ इवाभवम्‌ ॥ ४ 

तवाभृतसमस्पर दस्तरपशेमिमं विभो । 

रुर्ध्वा संजीवितोऽ्पीति मन्ये इुरुकरोहर ॥ ५ 
वेरापायन उवाच | 

एवयुक्तस्तु फोन्तेयः पित्रा ज्येन भारत । 

पर्य सर्वत्रे सौदादत्तिं शनैसतदा ।॥ ६ 


शाना धा-का 
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महाभारते 


| 
| 
| 
| 


[ आश्रमवासपर्ष 


उपलम्य ततः प्राणान्धरतराष्र महीपतिः । 
बाहुभ्यां संपरिष्बञ्य मृध्याजिघ्रत्‌ पाण्डवम्‌ ॥ ७ 
विदुरादयश्च ते स्वे सुसुदःखिता भरम्‌ 1 
अतिदुःखाच राजानं नोचुः किचन पाण्डवाः ॥ < 
गान्धारी तेव धर्मज्ञा मनसोद्रहती भृशम्‌ । 
दुःखान्यवारयद्राजन्मेवमित्येव चात्रवीत्‌ ।। ९ 
इतरास्तु स्यः सर्वाः इन्या सद सुदुःखिताः ¦ 
ततरैरागतबिङ्धेदेः परियं सितान्‌ ॥ १० 
वथाच्वीत्पुन्वाक्यं धृतराष्रो युधिष्ठिरम्‌ । 
अञुजानीहि मां रारज॑स्तापस्ये भरतर्पभ ॥ ११ 
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11 °} व्रः तथा; 73 तदा (० क्य). -") 8 
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12 “^ ) 1.8 म्लायते; ©: स्ञायतते (0 उखा). 7 
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ग्लायते मे मनस्तात भूयो भूयः प्रजरपतः । 
न मामतः परं पुत्र परिङ्कषटुमिहादसि ॥ १२ 
तस्मिस्तु कंरवेन्द्रे त तथा ुवति पाण्डवम्‌ । 
सर्वेषावमरोधानामार्तनादौ महानभूत्‌ ॥ १२ 
दघम कृशं विवरणं च राजानमतथोचितम्‌ । 
उपवासपरिभान्तं त्वगण्यिपरिासरितम्‌ ।॥ १४ 
धर्मपुत्रः स पितरं परिष्वज्य महाभुजः । 
दोकनं वाप्प्रुत्युल्य पुनर्वचनमव्रवीत्‌ ॥ १५ 


| 
| 


न कामये नरश्रेष्ट जीवितं प्रथिवीं तथा | 
रा तव प्रिय राजध्िकीपामि परंतप ॥ १६ 
यदि सहमनुग्राद्यो भवतो दयितोऽपि वा | 
क्रियतां तावदाहारस्ततो वेत्स्यामहे वयम्‌ ॥ १७ 
ततोऽ्ननीन्महातेजा र्मत्र स पार्थवः। 
अनुज्ञातस्त्वया पत्र अज्ञीयामिति कामये ॥ १८ 
इति बुति रजेन्द्र धतरा युधिष्ठिरम्‌ 1 
पिः सत्यवतीपुत्र व्यासोऽभ्येत्य वचोऽब्रवीत्‌ ॥१९ ५.० 


रति श्रीमदाभारते आश्रमवासपर्वणि सप्तमोऽध्याय ॥ ७ ॥ 
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व्यास उवाच । 
युधिष्ठिर महवह यदाह $रुनन्दनः । 
ध्रृतराष्र महात्मा चां तद्ु्प्वाविचारयन्‌ । १ 
अयं हि बृद्धो वृपति्तपू्रो विरेपतः। 
नेदं च्छ चिरतरं सहेदिति मतिम॑म ॥ २ 
गान्धारी च महाभागा प्राज्न क्द्णवेदिनी । 
त्र्यो मदाराज र्ेणोद्हते भृश्चम्‌ ॥ २ 
अहमप्येतदेव स्वां चरधीमि कुरु मे वचः । 


महाभारते 


~ 


[ आश्रमयासरपर्व 


अनुजां रभतां राजा मा ब्रथेद मरिष्यति ॥ ४ 
राजर्पीणां पृराणानामनुयातु गतिं तरपः | 
राजपीणां हि स्वपामन्ते वनयुपाश्रयः ॥ ५ 

वरै रापायन उवाच । 
इत्युक्तः स तदा राजा व्यासेनाद्भतक्र्मणा । 
प्रस्युवाच महातेजा धर्मरालो युधिष्ठिरः ॥ & 
भगवानेव नो मान्यो भगवानेव नो गुरः । 
भगवानस्य राल्यस्य रस्य च परायणम्‌ ॥ ७ 
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गतिनचप (5५). -- € एणा10) तण ‰ प {0 11 
15 ११००५५८ 11 +. - ) 13. ८ 32. 01.3.9 ¶8 ख 
3.4 तु (10 हि). © 2 पुराणानाम्‌ (०? दि सर्वाम्‌). 
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अहं तु पुत्रो भगवास्पिता राजा गुरुथ मे । 
निदेशवतीं च पितुः पुत्रो मवति धर्मतः ॥ < 
इत्युक्तः स तु तं प्राह व्यासो धमम॑मृतां वरः । 
युधिषिरं महातेजाः पुनरेव विशां पते । ९ 
एवमेतन्महायादो यथा यदसि भारत । 

राजायं ब्ृद्धतां प्राठः प्रमाणे प्रमे सितः}! १० 
सोऽयं मयाभ्यनुज्ञातस्तया च पृथिवीपते । 
क्रोतु खमभिप्रायं माख दिघ्करो भव । ११ 
एप एव परो धर्मो राजपीणां युधिष्टिर । 


(७ तु). 18-: 3 भवतः; 8 प 0. 2.4-5 4 @3- 
¬1:-5 मगवन्‌ (107 ` वान्‌). -- 8 ) [1.2 2.3 ( छदा. ) 
माता$ 8 मान्यो; ५७1 राज- (0८ राजा). 4.5 
४74०5. शुः 4०१ च मे. >: +, + @3.3 पिता माताच 
मे गु. -) 585 65 288 तु (प च). 73 छप, 
पितुः. ऽऽ निदे( ए+ “दं )दावरावर्ती च. --*) ५.४ 
103 धर्मभाक्‌; 77 दुर्मतिः (0 धर्मतः). 

9 > तप्‌. 2806 9, 12.५4 23 700 013, 
६.१ ध.3,4 @1.3 >3.5 105. वेदपायन उवाच. -° ) 
2.2 702 0.6.58 सततत; 3.4 4 स चर्त; 7: स 
तु सं-; 73 तंपुनः; (७३,५ 13. सततः (० सतुतें ). 
--") 8 20 72.2.7.9 वेदविदां (० धर्मरता). ४.६ 
वर; 72 वर (0 वरः). --“) 1.2 महाराज (01 
"तेजाः ). --7) 8 29 7, 2.1.9 महाकपिः (1० धिद्यां 
पते ) . 


10 भ १7०२६९१. ए€०7€ 10, 1512, 5 03. 5 71. 3 
2.4 21५. ठ 1०5, च्य्रासः. -^) 53 ध्रुवम्‌ ( ०7 एवम्‌). 
13 0 महाराज; 23 तुवं राजन्‌; © महामाग ( 0" 
शादो). - °") ए चद्रति. ए तत्तथा; ए: 23-9.8 
8 ( 212 १2००५९९१ ) कौरव ; 538 दलोभर्न ; 1८५, 5 र भवान्‌ 
(०८ आरत ). - < ) ए ०. प्राप्तः. ~ ८ ) © प्रमाण- 
(7 गे). 2 परिणामे परिसिितः. 

11 गा वदप 7 1120, --^) 19 मम (ग 
मया). 7 द्यनु- ("0 [{नभ्यनु-). + सोयं मयुप्य- 
नुत्ातस्‌ (5०). ~ ८) पृष स्वर्यं (7 त्वया). 2 
( €२५९[५ ए3 ) 7 1.2 1.2. 2.8 त्वया (24. 6.8 य 
तया ) च प्रथिव्रीपतिः. -- °) ए करोति सुमतिग्रायं. 

12 <) एः राना; 7 पएुक (ण एष). -- °) 74 
यशसिनां ( £" युधिष्ठिर ). -- ५ पयण #7 3 
-- ° ) [ब]भवन्‌ ( 0९ भवेन्‌). --%) 71 बद्धे ( 07 चने ). 
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समरे वा भवेन्मृत्युर्वने वा विधिपूर्वकम्‌ ॥ १२ 
पित्रा तु तव रजेनद्र पाण्डुना प्रथिवीक्षिता । 
शिष्यभूतेन राजायं गुवत्ययपासितः ॥ १३ 
करतुभिदंक्षिणावद्धिरचपेतशोभितेः । 

महद्धिरिषं मोगाश्च युक्ताः पुत्राच पालिताः ॥ १४ 
पुत्रसंस्थं च विपुर राल्यं विप्रोपिते चयि । 
जयोदशसमा शक्तं दत्तं च विविधं षसु ॥ १५ 
त्वया चायं नरव्याघ्र गुरुछश्रुषया तरपः । 
आराधितः सभृत्येन गान्धारी च यरखिनी ।॥ १६ 


84 3 पूर्वकः ( छ" "कम्‌ ) . 


13 °) ए8 0५.6.8 ¶५, 3 61.39. 5 #1-3 [क्षपि६ ५.5 
05 11 63. 4 2{3.5 च {0 तु). इ तवैव $ 2 तथेव 
(0 तु तव). - ४) 71 प॒थिवीक्षितां. -- °) 81-5 1" 
192. 7, 9 -चृत्तेन ( 0 -भूतेन ). > रात्तायं; 7: राजर्षिर 
(1० राजायं ). -- ^ ) # गुरुचत्पयंपस्थितः. 


14 ५ ०. 14160, -- °) 0५.6.8५ ©: क्रतु 
भिर्दक्षिणाभिश्च. -ण*) ए2.4.5 8 700 024. 6-9 ७25 
१1 रत्न-; 283 ( ८278.) वसु- (० सन्न). ४5 -रारिः 
भिः (० -दोमितेः). ©" अन्नवद्भिः सुदक्षिणैः. -°) ए 
इष्टा (४ दष्ट). 138. भोगांश्च; 8 प 701.9.1.9 
गौर्मुक्ता (० भोगाश्च ). 7 दृष्टं च मोगा भुक्ताश्च. - ^) 
723 लोकाद्‌ (0 पुत्राद्‌). 724.6.8 78 © ऊालिताः; 
{2 ©? 91-3 ठाल्िताः ( छ पाटिता: ). 8 8 7" 1, 
2.7. 7५ पुत्रा 1. 2.7 प्रजा )श्च परिपालिताः. 


15 (५ जप, 15 (५, १.1. 14). तृष छण, 15०, र) 
5 © क्षत्र (र पुत्र-). ©3.* -संस्तम- (0 -संस्थं च) 
-- ° ) € राज्ये (ण राग्य॑). ए: विद्रोषिते (5१०) (० 
विप्रो). -) 01 -समां (£ -तमा). + 702 ¶ 
युक्त; 7 ४2 शुक्ते; 6 पूं (शणः युक्त). - ^) प 
2. 2 03. 6,8 ४.3 62, 


राज्यं; © लक्स्वा (0 दत्तं ). 
2.5 2171-3 विपुर ( 0" विविधं ). 

16 ५ ०, 16 (०, १.1. 14). -?) ए चापि; 
15 ©3.4 चादयो; 7" राजा (ग चायं). 0. 6.8 ५.3 


01. 2. £ 2धा-3 पुरूप- ( ०" [अयं नर-). 7.9 245 -व्याघ्रो 
(7० -व्याघ्र). --°) ८३ सह); ए+ च सः; ए 0, 
6.8 2.8 @1. 2.5 272. 8 चप; 23 0 721-8.7. 9 [नघः 
71 तः (0 नृपः). -- °) 7 लाता च (0 भारा 
चित्तः). 88 ध स्व-; 2 सु- (० स-). 


25 | 
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अुजानीहि पितरं समयोज्ख तपोविधों । 

न मन्युर्वंधते चाख सुष्ठकष्मोऽपि युधिष्ठिर ।॥ १७ 
एतावदुक्त्वा वचनमनुज्ञाप्य च पाथिवम्‌ ¦ 
तथास्तिति च तेनोक्तः कौन्तेयेन ययो घनम्‌ ॥ १८ 
गते भगवति व्यासे राजा पाण्डुसुतस्ततः । 

प्रोवाच पितरं बद्धं मन्दं मन्दमिवानतः ॥ १९ 


महाभारते 


[ धाश्रमचासपर्व 


यदाह भगवान्व्यासो यापि भवतो मतम्‌ । 
यदाह च महेष्वासः कृपो विदुर एव च ॥ २० 
युयुत्सुः संजयब्ैव तत्कर्तास्म्यहमञ्लसा । 

स्वे दयतेश्छुमान्या मे इरसखाख हितैषिणः ॥ २१ 
इद्‌ तु याचे तपते त्वामह शिरसा नतः । 
क्रियतां तावदादारस्ततो गच्छाश्रमं प्रति ॥ २२ 


इति श्रीमदहाभास्ते आध्रमचासपर्चणि अष्टमोध्यायः ॥ ८॥ 


वेदांपाथन उवाच । 
ततो राज्ञाभ्यलु्ञातो धृतरा प्रतापवान्‌ । 


17 ८) 2४ तपोनिधौ; 77 तथाविधौ; ¢ तपोवनं 
(० "विधौ ), --°) 1.५ म्रस्युर्‌ (0 मन्युर्‌). ४ 
यस्य ; 55 वाख {0 चास }. 

18 ¶+ ०. 18". 3०7८ 18, 7188, 305. परर्दपायन 
उवाच. -^) 1.2 8.6 09 0: 78 मगवानू; 28 
पितरम्‌ (० वचनम्‌). ऋ: पर @3, + 213. एवसुक्स्वा ठे 
( ¶1 ©8.4 त्तस्तु ) राजानम्‌; © एवमुक्त्वा च भगवान्‌. 
--८) 2.3 ए1,4.5 70 1.2. 92 सनुमान्य ( 0" 
ताप्य). 78 पांडवं; 7 पार्थेव. --“) ए3 चनं ययौ 
( 0 “४0570. ); 71 महात्मना. 


19 °) 10 तते (ण गते). -) प्प गते (0 
राजा). ©" धर्म (0 पाण्डु-). 8 7 ( दण्ट 1८) 
तद्रा (0 ततः). --^ ) ए५ वचन (10 पितरं). -“) 
1९ सद- (० मन्दं ). 

20 ^ ) ‰* {1-3 यथाह $ 71 ०५०१४९५ (ग यदाह ) . 
-- ¶2 ०, (५01. ) १०००. -- ण) 71. 2 8 यश्च (0 
यच्च). + भवतां (0? “तो ). 25 मतः ( 0" मतम्‌ ). 
-- < ) 81. यच्चाह; 38. ६.8 0) 2.¶ 11 यथाह 
(0९ यदाह). 


21 “ } ए८-८ प्र ©8.4 [ल दयिह्‌ ; ©1., ४ 3211-3 दहम्‌ 
( {07 [अस्म्यहम्‌ ). 8 21. : तक्कर्तेच्यमिदहांलसा. -° ) 
८ 0 01-3.1.5 पए्वदह्दि; 0,0.58 ४ 1.2 त्ते द्यचु-; 
05 [5ऽप्येते. हि; ¶ व्वामनु-; © 22 (स 7 ) 


ययौ सभवन राजा गान्धा्यानुगतस्तदा ॥ १ 
मन्दग्राणगतिधीमान्कृच्छरयदिव सशरद्धरय्‌ । 


तेम्यजु- (0? देतेश्वु-). 7 [5]तिमान्या वे (97 श्नुमान्या 
मे). 89 वे (० मे). -^) 70 हि (० [भ]ख). 


22 व गण, १०५४. --° ) गः श्रयतां (छ कि ). 
41 ©8.* पूवे (० बाहारस्‌ ) . 


01071०४, -- 4444 &, १222८ ; 3 युधिष्ठिराुत्ता; 
व्यासवाक्यं. ~ 4/11॥. १५०, ( ०९३, कणतऽ 07 00071}: 
12. 4.८ 04-8.8 8 8 (वड 7 धट); 71.41 4. -- जाग्रय 
110 : ‰+ 65; ¬: 67; 755. 


2, 


ह 7018 पपा. 35 पा550 70 & (ध, ४.1, 15. 3, 
3 ) के 


1 ^) ए: 5 63. ॐ राजा (० राक्ता). 
06. 8 4.3 02. 2.४ ॐ -3 मदामनाः ( ७ ्रतापवान्‌ ). 
-- ˆ ) 2 7 58 3 राजन्‌ {719 राजा). -“)¶, सम- 
तस्र्‌ (0 [लानु). 7" तया; 2.8 ¶8.+ तथा (णः 
तदा). 


-- € ) 


2 ०.९.8४ ०, (वफ. ) 2-8. -- 2) 71 पुव (शणः 
इव). 28 72 2, 2. 1.४ समुद्टहनच्‌ ( 0" "द्धरन्‌ }). 1९8 
छच्छादसात्समुद्धहेत्‌. - °) 1९4.5 छ 7002 701-2..9 
01. ४-८ ध. 2.4.८ पदानि; ध पदयागाद्‌ (० पदातिः); 


[ 26 ] 
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पदातिः स महीषारो जीर्णो गजपतिययेथा ॥ २ 
तमन्वगच्छद्विदुय विदान्द्रतश्च संजयः | 
स॒ चापि परमेष्वासः षः शारदतसतथा ॥ ३ 
स॒ प्रिय गृह राजा कृतपू्ोद्धिफक्रियः | 
तपेयित्या दिजग्रष्ठानादारमकरोत्तदा ॥ ४ 
गान्धारी चैव धर्मज्ञा छन््या सह मनखिनी । 
व्रपृमिरुपचारेण पूजिताथद्क भारत ॥ ५ 
कृताहारं कृतादराः स्वं ते विदुरादयः । 
पाण्डवाय कुरधरेषटयपातिषटन्त तं चपम्‌ ।॥ & 
ततोऽत्रवीन्मदाराज ईन्तीपुत्रयुपहरे | 


3 24, £ ०. 8 (५ ४. 1, ‰)}. ~°) 1 कन्व 
गच्छन; 7 भनुगच्छैदू. -- ८} [1 दच्च (८ सुतस ). 
--°) ५ वा (छ च), &.2.: 2{-2 [शव (0 
[मपि). 7 स चैव कृपयाविष्टः. --°) © तथा (ग 
कुपः). ए 22 आारद्धदद् (५८); 1 82-4 सारद्रतस्‌, 
(2 सद्वा; 13 6: आ-3 चटा (0 तथा). 0: कपो 
विदुर एव च. 

‰& .&1,2 071. (भण, ) 4. -> ) 203 सं- (0 स). 
703. 10.28 &@1. 2.८: 72-3 प्रविदय च; 7 विप्रस्य च 
(56): ५ 18८प०४ (0 म प्रिद). 1५5 प्राचिद्रद्‌ 
(० प्रविदय ). 8 79 2.7 राजन्‌ (० राजा). -- °) 
1८3 001 7.9 65 -पूर््राह्धिक-; 04-0.8 7.5 ~+ 
सर्वाह्धि(7: 1 © "दि )क- (10? -पूर्वाहिक-) क्रिया 
14 कृतपूरवाद्धिकी च्या ; ८ कृचशर्वाह्लिकाः क्रियाः. -- ° ) 
4 द्विजान्‌ (07 द्विज ). 


5 ०) ए चावि (प चैव). 8 भांधारी च महाः 
मागा. -") उ 28 23 यकाद्िनी; 2 तयद्धिनी 
(७८ मना). 70: 71.14 @० + 24. कुंती न्वं यदा( 
तपिनी. -“) 7002 2: [का]. 7 -3 एव च 
(४1 सखा) (£ भारत). 0. पूजिताभ्रुक्त सारतः; 18 
ता भक्तवस्सखा; © "ता मुक्तमावना. 


6 ५) 7 सर्वते करवादय « ) {८ उपातिषठंति ; 
6२.५४ उपत्ति्यत, 01 त नृप; 04". 2.3 @2, ४ #-2 
भारत (० तं नृपम्‌). © उपास्ति स्म मारत. 


7 ~) 203 1.2 @.2 22 महाराजः (प "राज न 
-- ° ) 2५ उपस्थितं ; 2: उपाहर , ० उपहती (51८) (णः 
"दरे ). 71 कुत्रचिच्समुषद्रे .' -- ° ) 15- 7 निषण्णः; 
280 विपु्णं (छ नि"), प वष्ट (0 पे). --) 8 


आश्रमवासिकपर्व 


[ 15. 9. 19 


निषण्णं पाणिना पृष्टे संस्यक्न्नग्विकासुतः । ७ 
अप्रमादस्त्वया कायैः सर्वथा कुरुनन्दन । 

अष्टाङ्ग राजका राच्ये धर्मपुरस्छृते ॥ ८ 

तत शक्यं थथा तात रक्षितुं पाण्डुनन्दन । 

राञ्यं थमं च कौन्तेय विद्रानसि निबोध तत्‌ ॥ ९ 
विच्रब्रद्धान्सदेव स्वमुपासीथा युधिष्ठिर । 
ग्रणुयास्ते च यद्भूयः इया्वाविचारयन्‌ ॥ १० 
प्रातरुत्थाय ताव्राजस्पूजञयित्या यथाविधि । 
कृत्यकाले सथत्पनने पच्छेथाः कायेमात्मनः ॥ ११ 
ते तु संमानिता रार्जस्त्या राज्यदहिता्थिना । 


सस्मरम्‌ (0 संस्प्रशन्‌) 


8 ध भढ, 8० पपत 8०८, -- ४) {1.2 सततं; 
3.४ सर्वदा-(£०? "था). - ५2 ०४. ( १०1. ) 8०-9:. 
-- ° ) 7 राज्यागे (० धष्टद्धै). 03 -दार्दुदे, --“ ) 
83 78 राजध( 85 राञ्ये ध }मपुरस्करवः. 

9 ए ०. ५०४ (५, २, 1, 8). © ०, { [षु], ) 9५. 
-- < \ 4 29 64 ठं तु; 72 यन्तु; 4.6.8 चतुः; 
7, 3 © ननु ( {01 तन्तु ). 1 खया तात; 281. 4, ४ 70 
12.71 महाराज (1 यथा तात) °} ४2 राज्ये; 88 
राजल-$ 24.69. £ {४ & राज्य (0 राज्यं). 1. ~ 
धर्मश्च; 2 70 7013, 9 7५ © धर्मण; 2.८ कोद्र च 
(0 धर्मच). --“) 725 7 24.5४ कपि (70 मस्ति). 
14,5 86 मे; 7) यत्‌; 4.८ तं (० तत्‌). 


10 °) 2.8 वैया (78 विद्या) ब्ृधाः; 6 विद्याः 
वृत्तान्‌ (0 वृद्धान्‌). 78 तपोन्रद्धान्‌; 24 उपासेथा 
(४ सदैव त्वम्‌). --£) एऽ पृजयेथा; सदैव चं; 
7८ 1, ६ उपयेथा$ 68.* 'द्वीत (छ? सीधा) ¶ 
०. 104. -- °) 0.8 [इत्ति; 12, 3 &1.2.८ व हि 
(0 च). 1" चर्ण्वस्तु तेषां यद्रुयुः; 12 1: व+ 6.4 
छणष्वते व्वां(2 03 तेषां)यः; + खणुतपाच यः; 
7५. : यद्यु: खणुयाततेया ; 7४ शखछणुयास्तीति यद्रूयुः ( ०) 

) {1.2 लया; ५4 5 = कर्याच ( 07 कर्याद ) 
16 [आुवधारयच्‌; 78 [निवारयन्‌ (० [भविचाः ) 
ए3 कार्यािवर विरे[1 से [चयन्‌. 

7 *) ४ 2 6८ तदू (7 तानू). --*) 72-2 
पूजयेथा (0 “यिव्वा ). 20 ५.9 यथा विधि ह, 
५ छद्यकरास्ते (५१०); 0-6,8 42 @2. 7177-3 कृच्ट्रुकाटे 
(८ र्य) (णः कटय) करताद्धि्छे महाराज. --“ ) 
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प्रवक्ष्यन्ति हितं तात सै कौरवनन्दन ॥ १२ अ्ादरकसंघायं पद्पथं सर्वतोदिशम्‌ ॥ १६ 
इन्द्रियाणि च सर्वाणि वाजिवत्परिपार्य । तस्य हाराणि कार्याणि पयां्रानि बृहन्ति च | 
हिताय बै भविष्यन्ति रकित दरविणं यथा ॥ १२ सर्वतः सुविभक्तानि यत्रैरारक्षितानि च ॥ १७ 
अमात्यादुपधातीतास्पिरेपेतामहाञ्यचीन्‌ । पस्पैरलमर्थक्षेविदितैः इरक्षीरतः | 

दान्तान्करमसु स्वेषु ख्यान्धुख्येष़ योजयेः ॥ १४ | आत्मा च रक्षयः सततं भोजनादिषु भारत ॥ १८ 
चारयेथाश्च सततं चारैरविदितैः परान्‌ । विदहारादारफारेषु मारयषय्यासनेषु च । 
परीकषितेवंहविधं खर्प परेषु च ॥ १५ सियशर ते सुगुप्ता स्यशरातैरधिष्िताः । 

पुरं चते सु स्याहृढप्राकारतोरणम्‌ । । रीलबहधिः कुटीनेथ विद्धि युधिष्टिर ॥ १९ 














02 01. 3.9 परः (01 परान्‌ ). ए. 4, 5 0111 02, चार 
रविदिवः (8" (ताः) परैः. -- °) 7.8 86 72 7:.4. 
6-8 12 &1. 2, £ क -3 बहुविधः (७ श्वि). -"*) 7 
२,०. 13.4 63. 24. 5 स्व( 1 सु }राष्पुर( 0" "परि 
9; वासिभिः; 23 70 7.2.9 श्ूप्र(7 रू प्र )तिवासिभिः; 
1071-3 रान्ये (0 राज्य-). 2.2 -दहितेपिणा;$ 1 जया १५ विदिचा गृटचारिभिः. -- ^ 15, 4, 8.8 २६२१ 
यिना (£? -दिताः). -- ° ) 1 प्रवक्ष्यति" 1 हितास्‌ घत 62 (9७), क्र प९ 11. 
(0 हित). --ण°) ५ 20४ 78 61 सवं (£ सद). 


12 ५) ते दि; 12,5 105.6 7 -+ ©2-४ ४ते सुः; 
3 तेच; 1.2 ते नु (10? ते तु). 17; से सुन 
मानिता राजस्‌ (50). --4).8 7 7 कार्य; 1.8.9 


९. कल्यम्‌ (0 कार्यम्‌ ). 4 परच्छेथा कार्यमासुतः (51), = ) 4-6. £ दारैर्‌ (£ चाः). © अविदितः. 2.8. 6 
कार्या; 2 ४ @‡ राज्यं; 7 कार्ये ; © छोक्-$ © 


05 7५ -चर्धन (० -नन्दन). ठ 70 01-3.1.9 सर्वथा 16 ^) 3 चव (0 चते). 7 (ऽस्तु (0 सु-) 

तव भारत; 7" सर्वधर्मविवर्धन्‌; ©68.* 214. 5 सर्वं पौरव- -- °) 73 गृह-; 9 द्द; © वर-$ ०५ द्ार- (ण. 
[| र, 9 0 _ भ ५ © । धु) १ 

च( 6४ "विव धनं (+ न); 773 सवं कोरवर्नदमः. टढ-)* -- “ ) 1.4 अट्ृटारुक-‡ 88 चयाट्राखक-; 5 41 


उचचाटार्क-; © ष्टा (0 बदा ). 5 -सबधः 
28. 8 -सव्याघ (10 -संवाध). - ५ ) 89,3 1) 2.3 4 
७8.* परपद $ ¦ पसु; ¬: सुगुप्तं; 4 सदपर्थं; 
© पटगुष्षं (०" पदप्थं ). 21 सवंतोदिकाः (६०८ “दम्‌ )- 
1२3 परपथे सव्तोदिसं (9५). 


13 ~“) 25 तु (£ च). ~) {1,3 209.8 62.2.85 
रज्यिवत्‌ $ 142 86 5 1४. 8 ७8. 4 {1-3, 5 राज (07 
वाजि ). 12 -पाट्येत्‌; 1९3 पारयन्‌ ; 5 22 [31-3.1 
-पाखये;; "1 -पाख्यः$ 71 १४८००४८ (प श्य्‌). 
1५४. 5 राज्यं चेतप( 5 च प }रिपाख्येत्‌, -- + 84-6 ०४. 


( ! 171. ) 18०14, --° ) 281. 3 {0 701-3.7.9 © [ए]व 17 ०) 3 1 02. 2,58.7 सर्वाणि (भ कार्याणि ). 
(७ वै). --4) 4" © त्तथा (ण यथा). उरऽ रक्षि -- ? ) 7९3 शायतानि (० पयषिानि ). -- ¶५ ००, 17०. 
तद्रवण यथा. = )५+ ए 77 2,7.8 यल्नेर्‌ ; 3 © {3.2 यत्तैर्‌ 


न्नर), {)3, 5 प्ितात्ति (1 ४. 
14. + ए४-9 ०. 14 (न *. 1, 13). -- >) ण (६0 यन्चेर्‌ ) चा रक्षितानि (0 र ) 


2.7 अत्यान (0 अमा). 13 12 उपधानीतान्‌; 18 ^) 2.5 27 21-3.7.9 क्रर्थस्ते; 2.3 अदय्येर्‌ ; 
1002 "दातीतताच्‌ ; ए “थातीताच्‌ ( 0" "धातीतानू ). र 238 अर्थस्तु (० अर्थत्नैर्‌). 7. ८.४ ग 02 पुर्मैर्थ॑तच्व- 
अमायानुपदातीत्यान्‌- -- ° ) 22 -पितामहान्‌ (० -पैता' ), तैर्‌; 25 ¶.3.4 03.4 भ्वैरप्रमत्तेश्च. -- °) 1.3 
-- ° ) 1.8 दक्षान्‌ (£ दान्तान्‌). एः कुवद्धिर्‌; 81 विद्धितः; 9 वैदिकैः; © ॐ वेदितः (0 वि), 126. 8 
12.27 पुण्यांश्च (४ स्वषु). ५ वार्तधर्मेषु स्व; -शीलितिः; ०७३. -दीङिभिः (० -कपेलतः). 7" विदितैः 
16. 8 न दांतान्सर्वेषु धर्मषु ; 9 दाक्षान्धर्मसु धर्मयु ; {8 कुदाटीक्रतं . -- ^ ) 2.3 4.5 रक्षः (० रश््यः). - 5) 
न --“ ( 72 -सर्पस्ति (०7 मुख्येपु ). ए8-5 पांडव ( 70" भारत ). 
3~68. 8 प छा श ह ख्यान्मुख स्थर ( र 
यत्‌; ए ० ‰१.2.1 पुण्यान्सैषु ६ । न्युस्थषु योज = ^} 1५. ९.8 12, 8 ७1. 2.5 ¶1-3 विद्ारादिपु सर्वेषु ‡ 
ग्‌ प ् . 7: विदहारकारकारेषु- -- “ ) 73 मास्य; © मालछा- ( 0 
, 19 व्र 0४. 10. --° ) 03.3 कारयेथाद््‌ (० चार- मास्य). --) 8: सियाश्च. 25 नु (ग सु- ). 
यथाश्). 1\3 चरेधाश्रव सततं; 0 विचारयेयाः ख. 11. 4 ©3.4 च (७ स्युर्‌ । 9 +. ) 4-9,8 11. 2 6: 
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मव्रिणश्ै कुर्वीथा दहिनाव्िधाविक्ारदान्‌ । 
विनीतांश इीनांध धमार्थशलानचृचन्‌ ॥ २० 
तेः साधं मन्रयेथास्त्वं नात्यथं वहुभिः सह । 
समस्तैरपि च व्य्तेव्यपदे शेन केनचित्‌ ॥ २१ 
सुसंवृतं मव्रगदं स्थलं चार्द्य मच्रयेः | 

अरण्ये निःशकके वा न च रात्रो कथंचन ॥ २२ 
वानराः पक्षिण्व ये मुष्यायुकारिणः । 


स्वे मगरे वज्यां ये चापि जटपङ्ुकाः ॥ २३ 

मन्रमेदे हि ये दोपा भवन्ति पृथिवीक्षिताम्‌ । 

न ते शक्याः समाधातं कर्थचिदिति मे मतिः ॥ २४ 

दोपांश्च म्रमेदेपु ब्रूधास्स्वं मच्रिमण्डठे । 

अभेदे च गुणाच्राजन्पुनः पुनररिंदम ॥ २५ 

पोरजानपदानां च शोचाश्रोचं युधिष्ठिर । 

यथा खाष्टिदितं राजंस्तथा कार्यमरिंदम ॥ २६ ‰.“.> 


६, [4. 6, 26 


[7 0 1 ` 1 त्‌ 


इति श्रीमहाभारते आश्रमवासपर्यणि नवमोऽध्यायः ॥ ९ 





युधिष्ठिरं (० घधिष्टिताः). -- 1 ०४. ( ष. ) 194; 
3.९, 3 २€8त्‌ € 5० € ( ©2 त०ंण४ 50 0" {€ 875 
पण ) वरदः 15. --?) 74. 6.8 @2 (775६ ६५६ ) चर. 


द्धिद्च (0" विद्धद्धिद् ) . 


20 ^) 0.9.8 कुर्वीय (० श्या). -“) 1९3 वहून्‌ ; 
६4 जनान; © रिपून्‌; भ" डुचीन्‌ ( 0" ऋजून्‌ ). 


21 ^) 78 सार्थे (० सार्ध). -“) 55 नायतं; 
2; नानाथ;  नीत्यर्थ; © नात्र्थो; © नार्थं खं 
(0 नादयर्थ). -2) 7.3 ©3.५ {4.5 वा © तु 
(0 च). न्यस्ेर्‌ ( {01 व्यस्तेर्‌ ). 


22 ^) 8 स-(0 सु-). एः सुसत्रते मत्रगरहे; 
2\.०.8 सुसंवृत्तमनुग्रादं. -- ^) 7 दों; 3 स्पे; 
83 1.3 स्यानं ; 55 मृं (£ स्थरं ). 82.83 77 श. 
ॐ वारह्य; ०8.+ नाः (ध चा). ४ 25 © मंत्रयेत्‌ 
(10 यः). एः स्थले चापि निमत्रयेत्‌ ; -3.6.8 2 62. 6 
22 स्प्ररं वारुह्य मंत्रयेत्‌ (124.5 "वित्‌); 0: 7.3. स्यल- 
मारद्य मन्रय. -) 2.8 न (० वा). 7 अरण्ये 
निद्धिवा तात. --4) 1 724.8 व ७1.2८ 7 -8 कदा. 
चन (०? कर्थ). 


23 श्र छा. 24", -- ^) © चापि (० चैव). 
--^) £ 81-८ 70 71-3.1.9 जे मनुप्याचुसा( ए2.2 "चा )- 
रिणः; 8५ “नुवतिनः. --°) ए2.4 वर्या; 7,,9.8 वर्जा; 
1 राजन्‌ (0 वर्ज्या). -“) € यत्र (ण्ये च). 
(३. ४ गृढ- (0 जड-). 1.8 231, 2.4. 10 72. 2.1 
-पगवः$ ५ 233.8 128 -पगुखाः; 3 © -पंडकाः ( 0 
-पट्ुकाः). :.6.8 ये चापि जटरपंकवः; 1 ©2.४ 


24 ^ } 3 05 15, 63. {4.5 [ऽपि 01.५,.6 
42 ©1, 2.८ 7-3 च (0 हि). 38 71 ०. (201. ) 
{0८ ये दोषा प् ० लमेदे (1 252). 1ए2.2 चेषां (0 
दोपा). †% मंत्रमेदकरा द्योते. --† ) 7; न ्रवेद्या विच- 
क्षणैः, ~ व ०, १4०, -- °) 0 गते; 75 5.3 
©3.4 तेन (४ ४7405}. ). 72 73 समादातुं (10 "धातु). 
4 ) & कर्यं साद्‌ ( {01 कथंचिद्‌ ), 2 अपि (ण 
इति ). 


25 236 71 ०. प्र ८० क्षमेदे (५, ९,1. 24). -- ^ ) 
4 स्वं; 065 712,3 तान्‌ (0" च). 34 समंत्रि- ( 0 
मच्र-). 21-5 0 2.3.19 -सेदस्यं (छ -भेदेपु ). 
४09 १. भूयास (० वब्रूयास्‌ ). 3 ठे (0" स्वं). 
1 राज-; ज 61.5 73 मंन्र- (0 मन्नि-). © 
-मेदखैः. † विचारय पुनः पुनः. -- 7 ०८, (18. ) 25. 
--° ) 0, असेर्द, 3 ए82.3.6 70 12.4. 7 ¶ गुणा ( 0 


पि जद्पंग( 42 © "क }वः. 
गुणान्‌). © राजा (1० राजन्‌). - ०) ए5 ०४. लरिंदम. 
| 


26 2 ०, (एणा,) 26. - °) ए+ पौरजानपदांशरेव . 
-- 1 0170. ( 1, ) {0प 26४ प ४० 15. 10. ‰०, --“ ) 
ए 77 21.8.6 श्ोचासौचे (प च्च). --04,9.8 1 
@ 1 ०७, 26. -- °) 89 यदा (£ यथा). -- °) 
ए 711 01-3, १7, 9 कुर्द (६०८ अरिंदम ). 


(गणन्प ०प. 1० 8 9 01.4.79 1. -- 440 
०7८ : 75 युधिष्टिशिक्षा; + युधिष्ठिरानुशासनं. 
-- 4१/१0. ( 0ह्प€७, पण्ड ०२८ 0० ) ; 2, 4.5 
704-6.8 8 (41 ०.) 9 (25 77 पल). 
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9 


धृतरा उवाच । | आदानख्चयशनैव परदाराभिमदेनः । 
व्यवहाराश्च ते तात नितयमाैरधिष्ठिताः । | रग्रदण्ग्रधानाश्च मिथ्या न्यादारिणस्तथा । २ 
योञ्पास्तुटिते राजन्निदं चा रैरनुष्टिताः ॥। ? | आक्रो्टरश्च छब्धाख इन्तारः साहसप्रियाः । 
परिमाणं विदित्वा च दण्डं दण्ड्येषु भारत । । . समाविहारभेत्तारो वणानां च प्रदूषकाः । 
परणयेयुयथान्यायं पसपास्ते युधिष्ठिर ॥ २ । हिरण्यदण्ड्या वध्या कर्तव्या देशकारतः | ४ 





मीमदर्वनाः; 75 ¶५,४ ७1. 8.५ 313. 4. परदाराभिमदरकाः; 
05 72.38 "मिम( 73 "द दनाः. --) 12.: प्रदाः 
नाद्य; एः धान; 2.3 -प्रमाणाञ्च (0 प्रधानादय). 
4) {3 ¢ व्याहरिणस; ऽ व्यादारणस््‌ ; 8 वादाः 
रिणस्‌ (5०) (0 च्याहा ) 


4 <) 7५ भक्छोष्टारश्च. 04.8.8 ४ 0०.5 2113 करोष्टार 
शैव छुन्धा( 7.5 “्ध)श्च त्प छण. 49. -- 2) 
2 70 71.2.7 दर्ता 7: ¶५ 03.4 विकारः (0 
घुन्तारः ). 0. 9.8 सहस्प्रियाः (5५). - {४ 00, 4 

<) 5 72.४4 ©: रहिसा-3 04 सदा (0 समा ). 82 
सभाविहारा भर्तारो ; 2,,०.8 8 ©1.* 2{ दहिसाविहारा (© 
94 रो) मेत्ता( 74.9.58 © भोक्ता )रो; © हिसाकाराश्च 
सेत्तारो ) 72 प्रदूपिकाः; एः विदृषकाः. --*? 
11 722 752 -देड्य-$ ५ 3 -दड-$ 3 1 ©. टटा 
(0 -दण्ड्या). 10:-9. 8 2.8 ©2.2.5 2{-3 चा (ण 
वच). - ^ 4 ९8, 5 @1 205. ; 


10) 


द्ज्ि (015 ध्वा, 18 गञग्ह्ठ 79 &1 (न, ९, 1, 15. 3. | 
3 ). 

1 वृ णप, 1*-2> (०२.]. 15. 9.6). एण 0.9 | 
©1 ०. #€ एटा, -- °) 4.५ 8 70 01-3.1.9 {2 © | 
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07 76६45 ६ 0प एए ° ) 3 योग्यास्‌$ 8 7: 
01.3.7.9 © 23 यो(22 ला )ज्यस्‌ $ ए" युज्यस्‌; 8 
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7५ परिणामो (म न्मा). --5) 82 25.4.5 ©४ दंड्चं; बुद्धरमान्पानदोषास्तु पिवेदेकः सजायया । 
88 दान्‌ (प दण्डं). ५.४ 239 09 © दंदेषु ( युक्त्या प्रकादा मत्तिमान्स्ववीर्यसयाभिन्रद्धये । 
दण्ड्येषु). 3 पातये; (0 भारत). 1.5 द्वं (2 
"ख्या ) ठंदेपु भारतः; 7 दंश्यानां ऊर टद ४1 ध (1 
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प्रातरेव हि पञ्येथा ये कुयव्ययकर्म ते ! 
अ्लंकारमयो भोज्यमत रष्वं समाचरेः ॥ ५ 
पश्येथा ततो योधान्सदा त्वं परिहपंयन्‌ । 
दूतानां च चराणां च प्रदोपस्ते सदा भवेच्‌ ॥ ६ 
सदा चापररा््र ते भवेत्कायार्थनि्णये । 


सर्वे त्वात्ययिकाः काठाः कार्याणां मरतर्पम । 
तथेवालकृतः काटे तिष्ठेथा भृदिक्षिणः | 
चक्रवत्फरमंणां तात पयायो द्येप निदयशचः ॥ ८ 
कोश्चख संचये यलं कुर्बीथा न्वायतः सदा । 
दि विधयख महाराज विपरीतं प्रिवलयेः ॥ ९ 


[न 11 


मध्यरात्रे विहारस् मध्याह्ने च सदा भवेत्‌ ।॥ ७ चारविदित्वा र्रंध ये ते राव्यान्तरायिणः । इ 
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यत्नं ). 
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तान्तः पुरैदूराद्रातयेथाः परस्परम्‌ ॥ १० 
कर्मद्याथ भूत्यांस्वं घरयेथाः इरुढह । 
कारयेथाश्च कमणि युक्तायुक्तैरधिष्ितेः ॥ ११ 
सेनाप्रणेता च भवेत्तव तात दटत्रतः 
शूरः करेशसहशचेव प्रियश्च तव मानवः ॥ १२ 
सर्वै जानपदाधरैषर तव कमणि पाण्डव । 
पौरोगवाश्च सम्या इर्य व्यवहारिणः ॥ १३ 


मह्‌[भारवै 


[ भाश्रमवासपषं 


खरन्ध्रं पररन्धं च स्वेषु चेव परेषु च । 
उपलक्षयितव्यं ते नियमेव युधिष्टिर ॥ १४ 
देश्ान्तरयाश् नरा विक्रान्ताः सर्वकम॑सु | 
मात्राभिरनुरूपाभिरयुग्राद्चा हितास्त्वया ॥ १४ 
गुणार्थिनां गुणः कार्या विदुपां ते जनाधिप । 
अविचादयाश्च ते ते स्युर्यथा मेसर्महागिरिः ॥ १६ 


एति श्रीमहाभारते आश्रमवासप्यैणि दशमोऽध्यायः ॥ १० ॥ 
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0४, 15. -- °) [+ 2 709 702-3.1,9 @ यात्राभिर्‌; 
+ ३.५ मं ( 07 माः). ए -ूखासिर्‌ (० -सूपाः 
भिर्‌). -°) 78 चये (५ स्वया). 


16 ^ ) 8 गुणार्थिनो; ४ "नां च. 7० गुणाः कार्या. 
8 गुणार्थिना गुणाः कार्या; 2५.०8 @. ८ {2.8 गुणानां 
तेमतं (© "तः) कार्य; 7.3 02 7 गुणायुसंमतं कार्य, 
-- 2) 281 [9 12 वै (£ ग्छँ 

“7 विदुपावे (० श्वांते). 2: 
नराधिप (1० जनाः). ७.5 विदुया (एः "षां ) नयमिच्छतः 
(५ ता) 24.6.8 ५.8 1.2, ६ 2{1-8 "पां राजसत्तम, 
-- ^ ) 004 © 28 भविचार्याद्ध्‌; 3.8 प्रविचाल्या्च 
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धृतराष्ट उवाच । 
मण्डलानि च बुध्येथाः परेषामात्मनस्तथा । 


रलानि चे कुरुश्रेष्ठ भवन्त्येषां यथेच्छकम्‌ ॥ ३ 
ते च द्वा्र्च कोन्तेय राज्ञां वै विविधात्मकाः 
मव्रि्रधानाध् गुणाः पष्टि्ादश च प्रमो ॥ ४ 
एतन्मण्डलमिलाहुराचायां नीतिकोविदाः । 

त्र पाद्ुण्यमायत्तं युधिष्टिर निबोध तत्‌ ॥ ५ 


चतुणां शबुजातानां सर्वेषामाततापिनाम्‌ । 
मित्रं चामित्रमित्रं च योद्धव्यं तेऽरिकशैन ॥ २ 


ध ©५ ४१ 219 
तथामात्या जनपदा दुर्गाणि विषमाणि च । द्धिध्षयौ च विद्नेयौ खानं च कुरुनन्दन । ध 


उदासीनगुणानां च मध्यमानां तथव च ॥ १ 
1 
| 


(0 अ). 2 तु (1७ च). ‰1.5 स स्याद्‌; 3 
कीः 

सव; 64. ८ सत्या; ` ए31-+ 129 तु स्युर; 5६ न स्युर्‌; 
1.8 तेन; 71 62.* सम्या(्णः ते स्युर्‌). 7५.6.8 
लविचास्यद (7 ल्यः स) देवः(7: शाः) स्याद्‌; 7 
भविचाल्यनिदेद्राः स्याद्‌; 4४ "चरस्व ते सम्या; © चार्यस्य 
दद्रास्य; ©: "चाव्यश्च देदाश्च; 21.2.4८ "चार्यश्च देः 
साद्‌. -*) 73 टा (ग यथा). ए 72 11-3.1.9 
जच( 8: व खा दव निद्रः. 


(०1०००. = -- 4८3 ?247८ ; 3 युधिष्िरद्िक्षा . 
-- 44441/. 710, ( 87९७, 070५ 07 0011 } : 1२, ४ 04-6. 8 
8 ( ९५८०४ 41) 10 (89 उप ६८४); 53 1.7 8. 
-- 61० 70. : 79 4१. 


11 


हडः 1015 गवापि, 33 7015519८ 30 51(4, ४.1. 15. 
9.3); 

1 “) अ ति-(७ च). - } 62 2 77 132. 3. 
1.9 -ग्णानां (9 गु). 7 उदासीनांश्च मध्यस्थान्‌. 
-- ८) ए 72-+.0-9 © मध्यस्यानां (° "मानां }). 81.4,८ 
72 7.7 च भारत (£? व्व च). 


2 ^) 7८ चनुर्मुण- (1० चवुणी). 0५ ९.8 72 2.४ 
211. + सच - (10 द्ाघ्रु- ). 2 -जातीनां ( 0" -जातानां ). 
-- ^) ढ3.2.4 मित्रः (0 [भानिच्र-). ६: मित्रं मित्रा 
मित्रच; 72:.6£ ©: मित्रामित्रं च बोद्धव्यं. --“) 7 
¶4. 2 ©. ४ 211-2 शात्रु-; 2: तेति- (10 तेऽरि-)* -&1-2 
ए2- 721.2 -कर्पण (282 “मणा ). 85 वोद्धव्यास्तेरिकपणः; 
0.८. 2 @2 सवदा दादुकदानः (७ “न ). 


3 °) 2४.6९. ©1.2.८ 27-3 भये (0? चथा). 5.4 
© नाना-; ० मातृ-; > [शमाय (० या). 


2: जानपदा. 7 तथा श्टयानि नवधा. -- " ) 1९1.2 283 
109 122. 4.६-8 1.3 ©1. 2.5 27-3 विविधानि; + 8: 
729 विषमानि; 81.2 विषयाणि (£ विषमाणि). - ६2 
00. 32-4५, -- ° ) 85 वासानि; 0 चनानि (० वला 
नि). 20:,0.8 72 @2.5 212.3 कुरुश्रेष्ठ (72 2 "सश्र; 
05 {3 श्ट) मर्वदयेव (12 ©: 22.83 पां). - ५) 
1८५.5 18 © भवति. 07 2.5 ययेष्टक; 61 स्वकं परः; 
ॐ) यथा स्वकं (10 यथेच्छकम्‌ ). 85 दद्यात्तेषां यथेच्छकं; 
0-6. 8 १ ©2- यथद्धेद्यं यथासुखं (7: 7 63. + -स्वकछ ); 
05 212. यथा सं कर्मजं तथा . 


4 2 ०, 4५० (९ १.1. 8). --?) ए 01 राजेंद्र 
( 0" कौन्तेय). -°) एऽ-5 25 7 © राजानो; 28: 
1६००8 ; 124. ८-8 रान्तो जु (0 रातां वै). ए) © 
विविधास्मिकाः ( © "स्मना ); 81.4. 77 11. 2. 7 विषयाः 
(8४ “मा त्मकः; 82 ररिपाप्मकाः; 5 विविधार्थकाः 
(५ सकाः). -) 285 01.8 वर1 © ठ (5. 
784. ) मंन्न-; 35 मिन्र- (0 मन्नि-). 0: 2.2 ( 8५४. 
११५. ) राणा; (0 गुणाः). -- 4) 82.85 ( षट.) कचिद्‌; 
8 212 पट्च; © 2 (४7. 0४11. ).3 पृि- (ग षष्टिर्‌). 
5.८ 8 स्मृताः (ण प्रमो). ८ पष्टिद्रादद्राधा विभोः; 
70४ पष्टी द्वाददावः स्मरताः (8०); 08 प्ेद्राददाकरुष्धताः 
(516) . 


5 5) 78 मंच्र- (० नीति-). - ) ८.2.50 7 
701-8. 7.9 (8 तन्न 72 यच (0 भन्न). © प्राद्युख्यम्‌ 
(0? पाट्ुण्यम्‌) . 71. 2.5 यांत (0 नायत्तं ). - श 
एल ने; 7 यत्‌ (0 तत्‌ ). 


6 ?} 24 79 -वर्धैन; 8:-5 7” 722." -सत्तमं ( {0 
नन्दन). ८5 स्थानं च भरतषभ. -- °) 8.3 00, 5 243 
दविस (© भ्या) (ण त्या). ००४ महाबाहुस 
(9०); 75 "राज (० "बहो). - < ) 7९1. 2.८ तव; 
8 78.५4 दथा; ॐ तत्र (0 तवः). 88 -वारिणः; 


5 [ 88 | 


15. 11. 6 | 


दिस्त्या महाबाहो ततः पद्ुण्पचारिणः ॥ ६ 


यदा पक्षो पटवान्परपक्षरथायटः । 

विग्य रवरन्फान्तेय यायास्पितिपतिम्तदा 
यदा खवक्षोऽर्बा्तदा संधि समाश्रयेत्‌ ॥ ७ 
द्रव्याणां संचयश्रैव कर्तव्यः खान्महांस्तथा | 
यदा समर्थो यानाय नचिरर्णव भारत ॥ ८ 


[1 8 श ५ क | क [ ५ 


0.6 1 > चारिणा; 7: क. 4 (३.५ >. ४ 
(5 धारिणः; 0: १.5 -योरणा (५ -चाररिणः). 


101-2,१.४ तत्त: (४3 भा) पृाद्ुष्यया गुणाः. 


7 +) 3 ततः; 1) मद्रि; ५.८. यद्रा; 7 © 
2.3 यथा(णि यद्रा). 14 दुः(ि स्वः). (^ पया 
सपक्षो यलपत्ति. --“) 1४ सददटः (1० भधा). 1; 
पलः; 01-9.8 4 (२, ३. ¬+. [भपटः 6 न.) 
(170 01.) [धिवर (0 [घय्रलः). ~ 6 दाकरप१. 
7९१ पपत 1८ ~<) [५.8 08 14. + {1.3 क स्य 
(1० प्राप्रून्‌). 1७ पिञचिमीषुमदा यायान्‌. --^) 0 
{2.1 सेयः; ५ भूयात्‌; ५; यदा {त यापाम्‌). 4) 
म्थितिपतिस्‌, 1: 1.3 1.9. 4 ५५ (४५ चम 1) १९४६) 
तथा; ¬, सष्ु; 0:,3 (3 0, 8 + { ०८८, १.) मेश 
(0 तद्रा). ॥\8 नृपति; स्रद्ठिनि रमः. -- + ०१ 
1*-81 छा प्रपान, =^, ५०, ~") [5 1.5 पपा { {५* 


"*द{रमा। 
{; 1४ 


यद्रा), ४.6. (3; 1.3 (१, 14.) श्वरम्‌ 01 श्तयः 
स्य; 0४ +2.2 ध्यपरम्‌ (0८ व्वनरपाप्‌). 1८४ यष्टि 


पक्षो वटयांस; 1१५ 1 {01 131-3.1,\ {कपफ. ल्प, 


परेतु (णपा. त्प. च) परिनः., 
{2 01-3. १.9 {1)५, ! 


थ 
~~ ५116४ 1“, [६4 1 


१1 स्यपक्षरीव दर्वटः । 
साध पिद्दान्नद्रा क्षीणः. 
[(1., 2) 21 नया (0 नदा). 3 7 नषा (3) 


न्दा) पिद्रान्पः सप.) 

-- ”) 1ए+ 11, 4-6 70 102.3.१,9 परैः (1० तदा). 1१ 
तिदिः (०८ संवि). ३55 पिचारयेत्‌{ 7: 1) 01.3.34 
213. समाचरेत्‌; (५.५ 2113 श्रय (0 "धरयेत्‌ ), †: 
क्षिप्रमेव समाचरे (४०); 13 परैः संयि तदाश्रयेत्‌; `) 
सुयिदिष्या समाश्रयन्‌; 12.८.58 तद्रा चध(03 धु) माभ्यः; 


1४-3 तथा स्थि समाचरेत्‌ (7 श्रय). 

8 + प्तप 8 ना प्रापु, तव (कणा, 8" 50 
० = \ 1] गु (2 श्वय 
8°- , --- ° } ग्व 3. ९.8 4 (2.5 म-इ सचये १ 1 


सच - {3 सुचयद (ण 8 ), ~ # ) 120) तु; 0, 
01 सु- (0 स्यान्‌). 1.2 1१.००५ 7) (9 61. 2.9 3.8 


मद्यभारते 


; ५ ~ ५ म~ 


[नि । 111१ १५, 1१111 


र 
[ श्ाद्मवमछ्य 


तदा स्रं विधेयं स्यान्स्यानं वन विमारयन्‌ | 
मृमिरत्यय्या देया विप्रन भान ॥ ९ 
हिरण्यं कुप्यभूविषटं भिप श्रीणमकोन्रमत्‌ । 
विपरीवान्न गृ्ीयाद्स्रयं संविविद्राग्दः ॥ १८ 
गप्यथ राजपूत च टिप्णेया मगतपम | 
पिपरीमम्तु मेष्यः पूष्र दस्यांयिद्रापदि | 


५ ॥॥ च च + ४ = 44 ^ 


परण; 194 + + ४४ 
~“ † +$ शषा 
{14.6.83 (+. 


तद (1? नधा}. १.3 वनव्यनत्‌ द 
८;४.4 +. दर्त्‌; ककत; गष भष्‌. 
(^ यषा). 3 श्माप {१ दा}. 
१~४ सिद सरव यमम्‌ १ दनु 41 ह+ स्येन स्यः 
{! शा प्लमाम्‌, --*) क) म दय (4 श ऋनि 
( {7 स्विः). {4११ ध + कतु क भत. 


¢ 2९4 ८, {1५11} ^. 
यम्या (१. नद), 
नङ उवविभेयः स्वाम्‌; 
तिष्पानप्यु, ~+} 13 इक्षुः 
पिपाययेच; 3 प्ययिमर छ भाद 1 का 7.4. 
ग्पतेने म({ 1; म्‌} विका{ ५.२. (मव दयषु; 1: मा 
प {भाययेगा; 1).-. + 4; ११४, दधमि अव शिपि 
(धय ५1१. षः); 10, 414. 3 (2.3 म्दामिने म्‌ त्म्यः 4. 
"पापेसु; 1; म्ध्रानं ग द्रभ्म्पियराः; 1 म्यान्‌ 
पिभापयण्‌ (०). 3.8 भ स्रोत चत्र पि १5 जि एप 
(५: "यनु }. "५. ~~~" } + आस्पद 
(४. ४ मुपप" ( {५८ क्प"). 


५ 4 3 शद्रा; १५) 
1; भ; ५ कन्य [१.८ मथ). ४ 
५ द, १४९१ 4 +.3 पौ सन 
शु कः म, 1 स्रादिस्दि 


~~ 3 1, 


10 ६1 "2, 10. -~* ) {4 द्िग्द्य- {५४ "ष्प्‌. 
0४ 47 (2.४ श रम्प्प. {ण कप्य). 1.4. ३ 1.5 ८1. 
१.९ द्िरष्यसस्प{ 4 "रन; 61 "रत्य )मूएम्‌. ~") 
12 8 (र कमं (1५८ निप्र). २" भथो{)र "म पदः 
0५ धधि: #: कयोरमे; 1" पद्तोशयत्‌; १3 
शक्रो (१८) ( {०7 "दाम्‌ ), 1६: हीनमिध्रममोषश्नंः ६४ 


म॑द्र्षीणमथोकक्षं. --*) 1६4; 1: [५.५.१४ र दिदरीतं 
(0 '"रीतान्‌). 1 थ} 7: पि. 13-: ४ -5. 
1.9 नि-{ 91. 3{1-8 तु (10 न). 221. +> 0 ॐ 


१९२५, 0४. }.८ गु्ीयाः (५ 'यातू). --* ) {5 सवप 
(ण स्वभे). 7४; 49 0. + न, विभि. (० दभि १. 
1.4 >3 (१ १६१. ९५ [7 {९२६} -विक्लारय्‌. 


11 °) 04-९. 19.4 04 मस्य; 4 ७१.३ सत्यार्पु; 
42 सष््याप्मफ; 03. पगप्यदु; 13 संध्या { {५८ पप्य) 
१ ( ९० 7८) 77 01 -3.११ ए (णच). ए3 हिरारथं 
रादा °) ¶५ रि[लिदष्मेाः फस्मदन. --^) 
18 05 53. पिपरीते (10 "एत्‌). ४. शेप ( {९ 


[ 34 ] 


आश्रमवासपर्वं | 


तस्य प्रमोक्षे यतं च इरया; सोपायमन्रवित्‌ । ११ 
प्रकृतीनां च केन्तेय राजा दीनां विभावयेत्‌ । 
क्रमेण युगपद्वदरं व्यसनानां वलवलम्‌ ।॥ ६२ 
पीडनं स्तम्भनं चेव कोश्चभद्धस्तथेव च | 

कायं यत्तेन शचणां खर्र रक्षता खयम्‌ । १३ 
न च रस्योऽभ्युपगतः सामन्तो वृद्धिमिच्छता । 





यः). 8 72 -3..9 विपरीतं नते भूयः (¬ 
2.7 तच्छेयः)$ 24.6.8 ¶2 @ 9 वतिपरीतङ्तेदेयः; 
75 ¶1.3.4 03. "तस्य तेदेयः (© त्र्य); © रीतत्ु 


वं देयः < ) 7५ ©1.3-5 ॐ पुत्र; (णः पुत्र). - ^) 
809. ६, तदाः (1० तस). ए 201 0: प्रमोष्ष्ये; 
05 0: श्रमो; 72 # श्ष-; 63 क्षो (१ श्छ) 


ए3 चदय भमोक्षणे यत्व; 7.8 श्व यत्नश्च 7} [२.2 
4.९, 58 2 045 ॐ दुर्याः सो( 14" "यत्सो-; ©, 


सा )पायमाक्षवत्‌ (63. * "वान्‌ )$ ४3.८४ ४ 11. ३.4 
छयत्सि( 73 "यः सो )पायमात्मवान्‌ ( ८8 तनः); ८५ 
"दप्राहायमात्मना; 2.5 ‰; ऊुर्यारसो( ए3 “याः सो )पाय 
मत्रचव्‌ ; © र्याचेद्धयमाक्तवान्‌ . 

12 ^) 8 0" 01-3.1.9 रात्र (६० कौन्तेय ) ) 
3 21. 4-6 29 02.9 213 दीनान्‌ (०९ द्रीनां ). 1९1. 2 
0७४ + विमाय; ( ह ७४ 8 श्ये ) (८ "वयत्‌ ). + 
राजा दीनां व्यमावयेत्‌; 7 वरादीनां विचारयन्‌ य, 


5 यध; 23 20 01-3.1.9 सव; 03.९.8 © 12 (5 
01. ).3 बुद्धि; ¶: वयं; 72 ७४ 9.2 वृद्ध; 5 बृत्त; 
© बुद्धा (६० ददं). --^) एः व्यपिनानां (51०); 7 
९.8 2 द्यसतां च (ण व्यसनानां). 3 + ©) वडा 


वट. 3 2" 0-3.;.9 व्यवदतार्यं महावरः ( 83 3.४ 
छ }. 

13 ^) ए5 पीठन-; 5 पीडितं; सीदनं ( ग 
पीडर्न). 3.४ दंमनं (० स्तस्भमन ). ०) 4 [व 
कों; 28 7013. क्रोप-(०प कोश्च-). 704.०.8 02 दछ्दा- 
संगः © क्रोशन च (0 कोद्रमद्धस्‌ ). 1.2 {2 ०४ 
प -संगद; प्रण -ममं (0 -मद्व््‌ ). -) 4 22 


कार्यो; 82.2 कार्या (१० कार्यं ). ° यमेन (० यत्नेन ) . 
--“ ) ए" ए5 सुरु; 15-८ 81-8 एण 12.1.09 
स्वराज्यं (10 ष्र्‌). 05 जः (च 7. ).3 रक्षतां पय 
म्बराष्टरे रक्षणं नृप. 

14 <) ८1.६.८६ 2 1 न चार्हिस्यो; 03.6.8 ©: पूर्वे 
दिखा (गने चर्दिखो). 72 [अ]म्युपागतः; 2 [ऽप्युप-; 
82 ©8. ४ ह्युप (०" अभ्युषः). 7 स चदाये ह्ुपगमः. 

5) ८ सर्मतो; त्रप स्म॑ताद्‌ (०? खामन्तो). 
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कोन्तेय तं न हसेत यो महीं विजिगीषते ।॥ १४ 


(कीरो 


गणानां मेदने योगं गच्छेथाः सह मचिभिः । 
साधुसग्ररणाचेव पापनिग्रहणात्तथा ॥ १५ 
दुभलाश्वापि सततं नावष्टभ्या वलीयसा 1 
तिष्ठेथा राजज्ञादृर वैतसीं वृत्तिमायितः ॥ १६ 
यद्येवमसियायाच दुव वलवान्नुपः 


बुद्धिम्‌ (0 वृद्धिम्‌) 104.6.8 ¶2 62 इच्छतां; 5 
व्रच्छता. 2: सामब्रद्धिमिदैच्छता ˆ ) 83 12. तन्‌ 
(८ तं). 27 हसेत्छ ; 22 रिसेथा (० हिंसेत ) 
1-3.,5 5 वरा. 4 ©5-5 2.8 कतिय तद्धितं हिंस्यात्‌ 
( 81. 8 ५ ©8 2 हि स्याच्‌); 4 व्णप्फु 4. 8.8 
2.3 61.2 भ.4.5 केत्तिय (10:.5.8 यं) तद्धितं ते सात्‌ 

<)8, सो (9 यो). ए 72,-58 8 पृथिवीं विनि- 


गीप(‰&2 "पितत 


15 ^ ) £ ¶1.3.4 ©1. 35 गुणानां (० ग): 2.8 
भजने (0 भेदने). 7:,9.8 {7 © ॐ गुणासे( भा 
णमे )देन वे योगं ५ ) 7९५ गच्छेच; 8 72 2-8, 
1.४ इुप्पेथाः (0 गच्छेथाः). ©" सतु (०८ सह). 2 

गच्छेयाः ख महात्रिभि (5५) -- 84 0०1, ( 081, ) 
15°-182, 71 ०९७. 15, -- “ }) 7९1. 2 -सत्कारणाच्‌ ( ०१ 
-संग्रहणाच्‌ )- 3 ास्मा रक्ष्यो महाराज; 4.5 04-9.8 
ग2-+ 09-+ 7121-3. : लात्मसात्छ( 79. ५ 03. 4 शत्छा )रणासेव 
( 73.0.8 "णे कृ्लय ; 1: © #-3 "ठे निट; 73 "गाश्चैव ); 
93 शात्मालयाक्कर्णे निदं (51८) ; ४ जात्मतत्कारणेनिय 


4) 3 माया-; ऽ पापि-; 78 प्राणि © प्राण-; 
५५ न्राण- (० पापः). 2 -विग्रहणात्‌ ; 7 -निम्रहणस्‌ 
( 0" "णाद्‌ ). ५.५ तदा (० तथा). 14.6.8 2 © 


पार्मामि अ(72 © गर }है तथा; ५.5 पापानां नि 


(© वि ग्रहे त( © "दात्त फा 
16 8५ ०, 16 (९६ ५. 1. 15). -- ^ } 3.5 3.5 
(1, 2.4 ©2-5 2{1.2 दवदट( 1५3 ) 2. 5.5 द्वं; 


1 दल्भ. 0,86.8 12.38 61. 2. 2.2 चेव (0 चापि) 
<) 18 8 (८५ ०, ) 00 01-3.1.9 ना( 82 घा) 
न्वेषटव्या (13 व्यो); ए+ अवरृपन्धो; एः अवष्टव्धो; 

13.9.3 १ 0.८: ॐ नावष्टभ्यो; 2 11.3.39 (©8.3 

नावमान्यो $ ०2 अन्वेष्टव्यो ( ० नावष्टम्या)- -- ^ ) 7" 

तिथ. -- °) 85 वंतसी- (0 "सीं ). एज 0.-6.8 व 2.3 

@2-+ 2{4. 5 लाध्रितः; 21 भारतवः ( {07 भास्थितः }. 

17 734 ०. [4 (न. .1. 15). - < ) 8: यच्च (0 

यदि). ए (+ णण.) 7 702. 3.1.9 7५ 61 पनम्‌ ( प 

एवम्‌ ). 7) 75 ४ 6.४ अभियायास्व्वं (६ श); 


~ 8 | 


८, {5., 29। 


१, 15. 6. 16 
६. {5. 7. 18 


15. 11, 17 ] महाभारते [ आश्रमयासपय 


सामादिमिरुपायेसतं क्रमेण विनिवर्तयेद्‌ ॥ १७ ' असमे त॒ सर्वस्य यथागुख्येन निष्पतेत्‌ । 
अशक्चुवस्तु युद्धाय निष्पतेत्सह मन्निमिः । क्रमेणानेन मोक्षः स्यच्छरीरमपि केवलम्‌ ॥ १९ 
कोटोन पौरैदण्डेन ये चान्ये प्रियकारिणः ॥ १८ ` 


इति श्रीमहाभारते आध्रमवासपर्यणि ` पवनदरलोऽध्यायः ॥ ६१ ॥ 


५0 
~<) 


द्वियोनि व्रिविधोपायं वद्ुकस्पं युधिष्टिर ॥ ? 


रजेनद्र पयुपासीयाण्टिच्चा दविध्यमात्मनः । 


॥ पि 


धृतरा उवाच । 
संधिविग्रहमप्यत्र पर्येथा राजसत्तम । 


=> ~~ ~~ +~ ~ ~~~ ~~~ न 49 ~ ^ ~ 1 2 ए 1 1 1 








(णगुण. ~ 4, व्ण; ६85 युधिष्टिरभिश्यः; 
1९4 युधिष्टिरायुदासनं „ ~ 42४, 0. { पा, ९0745 
४ ध ) थ दोर्वराद्‌ (0 ुर्व्॑ट ), [९8 01 -९.8 .. ©), 011}: + 04 -0.8 {54 © ग 11 (कष 5० (८५५); 
8-८ }12-5 न्रृप (ण नृपः). 18 दुय यच्वानृप; 3५.८६ 9; 21.26; ऋ 10. - &1042 १०. {२४ 20; 
( ए ०. ) 07 [21-8.१,४ वटवान्दुयरं नृपः (0 "प; 7 १४ 55; 7: 21. 
पं); व (5). 172. ) दुरम वल्वरपः. - °) 0 च; 1 2 
106.8 1.५ 8.4 स्व (70 त). --<) +. हि (0 
चि-). 8: -दर्तत; 01 2.7 14 ७.५ -वरयेः; 7 


0,.8 "धायाच्; ¶9 "याया; 14 69. “यायाति; © 
)71-3 "याया (0 "यायाद्च). (1 यश्च त्याममियायाति . 


0 9 क 1 | [ववा 1) 


न्द्ध" 71015 १0४, 35 च559 29 5) (ल. १.1. 15. 3. 


©1, ४ 211-3 -वर्तय (० -वर्दयेत्‌ ), ३.४ क्रमेटीव वि( ५४ 3). 
नि वर्तयेत्‌; + "ण च विवर्धयेव्‌; 7 तं क्रमेण निवर्त 


येत्‌ 1 ५ ) >+ सर्धं (८ सरधि-). 7: 4५ ©3.* क्षस्य 
(ण क्षय). 25 सभि वि्रहमत्रस्य, - ° ) ५,९.8 
18 + ०, 18०० ( ०६. ९, 1. 18). --°) 7 षदा पदयैठा (51०) (107 पश्येथा). -<) ५; 75 24.६.8 
क्नुर्यस्‌. ३, 3 (1234 0, }) 2 01-3.7.9 चच (शि तु). 9 दियोनि (10 र्न). 07 3. ©) वि(© दि) 
-- ^) £" निेधेत्‌; 12 निपतेत्‌; ए नेष्यते; 1९, विधोपायं (णः त्रि). -4) एः > 3 युधिष्ठिरं 
निष्पत्य; 2 पतेत; 28 यतेत; ज निष्फरीः; 5.9.8 (810) . 
प 711-3 निष्पततः (0 ^तेत्‌). -¶1 ०7. 18°-1 9५, 


-- ^) 7५ 71 © कौदोन ; ए (९०९१५ 88 ) 72. 8. 1 (एग ४ 2 ^) >. ध ४ 8 77 122-3.१.9 = ३.४ {4.5 
८०४7. } कोपेण; 702 कोदचेण ; 7: द्रोकेन ( 07 कोश्तोन ). करन्य 9 ध स (07 र राजेन्द्र ). ‰&4.8 न 322. 
0५ सीर्य-; 7 यैरेर (० पौरेर्‌ ). 118 दंख्वेन. --") 9: # परुपास्ाया (28 "त); 7: “स्रीत्वा (10 "सीयाश्च). 
8 09 2-2.1. 9 चास्य (° चान्ये). ¶3 -कारणाः (७ न 9.५9 य + 9 123. 2.:.9 स्ित्या ; 0 हिता (0 
-कारिणः ). लिस्या ). 3.2 दीवधम्‌ (510); 1\+3-ः व्यसनम्‌; {35 


, विविधम्‌ (ण दं विध्यम्‌ ). 109. ६. 8 11-3 ©> 2१, (ति(¶1 
19 (1 ०. 19 (ना, ५. }. 18}. --)6 असं नीत्वा द्वि ++ वि }विधमारमनः (0५ ¶३ © ना) 5 


भवस्‌ (7० "भवे). # च (० तु). -“) 7 यथा 7* जिच्वा व्यसनमा'; © दिद्रान्िविधमा; 68.* जि- 
दुःखेन (० ययसुख्येन ). 725 71 निष्पतेः (10 तेत्‌). | व्वाद्य धनमा; 7 रपि कतमा"; ५५.२5 छित्वा (3४ 


-- ° ) 08. श्रमेण (गः क्र). + तेन; 0७३ ननु (ण जिष्वा ) द्वि( रः वि )विघधमाय्ति. 
[िनिन). 7 08,9.0.8 0.5 8 मोक्षं; 7: सोर्थः; 
3 0 मोक्षय; 22 7: सूक्तं; 7" युक्तं (9 मोक्षः). 
--: }) 88 शारीरम्‌. ए1--5 19 1)1-;. 1. 9 हतिः; 38 
देव; ©" प्रति; ©5 2.3 परि (ण अपि). 55 हरी 
रेणापि केवरं ; 7 बहुधा राजसत्तम. 


-- < ) 98 तुष्टः; 7? 
दृष्टः (0 तुष्ट-). 85 -वलिः; ,-५.8 ¶ ©2-3 जन; 
( 07" -वलः ). 15: वचम्‌ ; 1 ©: दाचून्‌ { 0 श्वुर्‌ ). 
8 तुष्टपु्टवरं दातुम्‌; पऽ दष्टं पुष्टं शत्रुम्‌; © तुष्टं 
ष्टं वरु दादू (5०); 63 तुषूचुश्च वरं शत्रुर्‌; ४ तुष्ट- 
पुष्ट चरः चातुर्‌. - ४} गु मर्थदान्‌ (0 लात्म'). 1:3.:. 


[ 36 | 


आश्नरमवासपर्वं | 


तुष्टः शजुरात्मवानिति च स्मरेद्‌ ॥ २ 
पयुपासनक्ाे तु विपरीतं विधीयते । 
याम्दकाटे रजेन्द्र व्यपप्स्ततो वरः ॥ ३ 
व्यसन भेदनं चेव याणां कारयेत्ततः । 

कनं मीपणं चैव युद्धे चापि बहुक्षयम्‌ ॥ ४ 
प्रयास्यमानो चरृपतिख्चिविधं परिचिन्तयेत्‌ । 
आत्मनयेव शत्रो शक्ति शाचविशारदः ॥ ५ 


णव सं-( 0: इति च). 75 ५ ससर; 7 श्रुतः (० 


स्मरेत्‌). ४3 यवान विसर; 5» लर्थचद्र चिरं 
स्मरेद; 85 भर्यवाद्र विसंम्मरेत्‌; 2०५ ८.8 ©2.5 र्य 


चानिति {02 "व ) संसद्‌ (+ 03 रः); 03 (+ © 
भ. अर्यवानिति च स्सरैः (7४ शा रे; गः र); ध्य 
क्र्यवानिह य॑ स्मरेत्‌. 


3 &३.५ छप, 3-55. (1 ०. 34. -- ^) 3 छार 

; 7 -छटेन (£ -कदे त्तु). 0 पयुपाचित्तकाठे तु. 
--:) ६3.* तु च{ + चिव )ॐवेत्‌ (£? विधीयते). ४ 
विपरीवानि च्जयेव्‌- -*) 52 भामर-; 53 73 लानर्थ-; 
03 4+ तमर्प- (10 लामर्द-). 6.3 -कार. 8 लामम- 
काटे राञ्द्र; 3.6.४ ममर्दकाटं राजद्रं; 7 अनर्थक्राटे 
तसैव. --ः ) ‰3 भ्यपतपं विशां पते; 8-5 0 01-3.9 
स्यपस्पंत(८2. 3 1.3 "पस्त-; 84 “व्यत-; 001 पत्तः 
परं; 8: व्यपसरपन्तया परं; 3. व्यवसाया 0 “य )- 
न्वपोरठः; 75 य्यवसायं तततोपरं; 9४ प्यवसायस्छतस्ततः; 
¶ य्यघस्रायं छर्ष्वह; ¶;-+ ©. > व्यवसायस्छपोप- 
(7 "तो च); © च्यवसायद्धया वरः. 


4 @&8. $ 00. 4 (८. ९.1. 3). प्र क्ण, 4०. -- °) 
८1. पातन; ८3 व्यस्मे; 204-९.3 42. 62 9 वमन; 
3 दमनं; © गमन (0 ग्दर््नै). 03.९.2४ © चैदनं 
(0? चे"). -) 65 .3.५.४ कारयेद्‌ (६०८ "येत्‌ }. 
--<) & ए 72 02.4.74 @ कर्पूर्म; 2.3 दषणं; 
0: मर्म; 3 घर्षण (ण कद्दीन ). 
53 गृण; ८+ मेदनं (प मीपर्ण). --^) © युद. 
8 7 ( ९८९६ 0८) वप-3 ©: चेव (0 चापि). ए3-: 
72 72.1.5 वख; 7 परि-; 03 पर- (0 वहू). 


03. 3 मर्षणं क 


3 ©3.4 00. 5“ (०. र. 1. 3). -) 2.3 प्रया 
स्यमाणः; 8: प्रद्रास्यमानो (०? प्रवास्य"). 3.2.4 ©. 
18 नतु (+. च) चप्‌; 0/८. 12.36: तु पुनस्‌; 
77 नरपतिं (लः "तिम्‌ ). 2: 1.4 पटरायमानश्च चपस्‌. 
--“) 3.2. (त्रिविधां (० "ध). ‰1.2: -व्तयेत्‌. 
-- 75 ००. 22-7*. 0 त्कृ 5 अरिहः 7. -- °) 


( 87 | 
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31 क १ 77111 1 
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[ 15. 19, 9 


उत्साहप्रथुशक्तेभ्यां मच्रशक्या च भारत | 
उपपन्नौ नरो यायाद्विपरीतमतोऽ्न्यथा ॥ & 
आददीत वरं राला मौर मित्रवर तथा । 
अटवीवलं भूतं चेव तथा श्रेणीवरं च यत्‌ ॥ ७ 
तत्र भित्रवठं राजन्मोेन न विशिष्यते 
परणीवरं भूतं चेत्र तुख्य एवेति मे मतिः ॥ ८ 
तथा चारं चैव परस्परसमं नरप । 


ए: दात्र च; एउ राजे (0 दीत्रोश्च). -°) 4 
05 भग -विद्यारद (४3 ¶्दं). 83 दात्रोः शक्तिं व्यपेक्षया; 
4 दारक्तिं नात्वा युधिष्ठिरं. 


6 3 ०, 6 (१.1. 5). -5) 2 संवि-; ए 
2.2.9 सित्र- (छ मच्र-). 05 -शर्ति (0 -दच्त्या ). 
-- < ) 22 तमापन्नो (10 उप). 3.5 8 07 102-3.7.8 
व1.2.4 61.3.34 3 नृपो (४ नसे). ०५6 4: 
यावद्‌ (0८ यायाद्‌). - 4} 81.45 प 2.7 च दर्ज- 
यत्‌ (५ अतोऽन्यथा). 4 {5 ]नुगः (६५९ अन्यथा). 


ह््कः 


7 8 0. {7 (< ९.1. 5), &+ ०. 7. --^) © 
नाददीत (0? जाद"). 2.८ 78 राजन्‌ (७ राजा ). 
-- 5) 0» मोन (० मोड). 85 विप्र-; ©5 7 ("^ 
77, ) सव्र (0 निच्र-). - ८ ) चर्एशाणर€टा१५. 6३, 4 
छते; 272 (7 (21. ) हवं (10 नृते). ए 83 च (ण 
चैव). 0 जाटवीजवरं चैव; † श्छतमाटविकं चेव; 61 
शटीं च श्तं चैव. -- 721 ००. ( 9271. ) 7: -8°. -- ° ) 
प्र श्रोणी-; ८3 75 श्रेणि-; 03. मौल्यं (६ श्रेणी- ) . 
2.3 चतत्‌ 81.45 702 2.7 ¶5 भ्रमो; 53 23 
त्या ० न त्तत्‌ (७ च यत्‌). - ^ध्टः 7, 7: 
7९€४ ऽ 54. 


8 01 ०, 8०5८ (न. ९.1.7), --^) 0.8.8 वक्त; 
वः 6 आग -3 वु; 65 अर (मः ०.) मंत्र; ४५ 
मंति- (० तत्र). © मित्रामिन्न- (0 तत्र मिन्न-)* 28 
[न]मित- (० मित्र-). © राजा (¢ राजन्‌). --*) 
4 मखेन (छ मौ). ए 702 7:-3.7.9 मौर चेव (07 
मोटन न ). ६2. 1.2 ©1 (शर 0.) च (ण न्‌). ए 
०. ( 8}. ) {70 विद्धिष्यते एए ६० चेव (1 8“). 83 
विधीयते; 9 विदोप्यते (0 विदित्यते). © न्यायाः 
दु्छुदये तः. - ^) ४ 31४. 5 -वर- (10 -वदलं ). 45. 
-गरतवटे ( ४5 टे) (0? -बरं श्रतं). ५.०8 ¶2 ©: 
2 प्राहं च (70 श्चुत चेव ). - ज ) &1 तुल्यात्तन $ 
2 तुस्ये तेन; 83 0 तुल्यमेव (0 तुल्य एव }. स 
सुल्ये वे {155 ल्येन) दति मे मत्तिः; 55 तुल्यतां इति म 


15. 19. 9 ] 


वित्नेयं यल्काठेषु राज्ञा काल उपलिते ॥ ९ 
थापदशथापि बोद्धव्या वहुरुपा नराधिप । 

भवनि शाक्नां कौरव्य यास्ताः पथगतः श्रृणु ॥ १० 
विटपा वहवो राजनापदां पाण्डुनन्दन । 
सामादिभिरुपन्यस्य शमयेतताचरृपः सदा ॥ ११ 
यात्रां यायाद्वलैगुक्तो राजा पद्चिः परंतप । 


महाभारते 


[ आश्रमवासुपर्व 


| संयुक्तो देशकालाभ्यां वरेरात्मगुणेस्तथा ॥ १२ 


तुपु्टरो यायाद्राजा बृच्छुदये रतः । 
आहूतशाप्यथी यायादचतावपि पाथिवः ॥ १२ 
स्थूणारमानं वाजिरथप्रधानां 
ध्वद्वुमेः संबतङूररोधसम्‌ । 
पदातिनागेषेह ४५ कदे मां (#- 
वहुकदैमां नदीं 





मतिः; 201.0.8 12, 01, 2.5 71-3 तुल्यं (6 ल्य) 
तेनैव (© ते चेव ) मारत; 2४ 7.४ 62. 2.5 तुल्यं 


तेनेति ( ७8 "नैव ) मे मतिः. 


9 61 00, 9, --“) 18 701,8.9 यथा चार; 7. 
९.8 1. 2, © 27 चोरारवी- (74, 8 (५ © "वि-); 12 
घोरारवि-; ५९४ तथा पौर-; ©: तथा चोरः (५ वथा 
चार-). 70 7. ५ ७8. यच्च (0 चैव ). 78 श्रीचोरातिवी- 
वरं चेव (81०). -- ° ) © परसेन्य- (० परस्यर-). 71. 2 
0.0 72 © -वटं; 85 -रामं (10 -सम). 1 33 नृप. 
-- ° } 1 231, 2, 4-6 72 1-2, ६.1, 9 वहु; 53 युद्ध 
(0 बव })* ४2 (5५, ९४४. }. 8 -कासेन (० -काटेपु ) . 
४.४ व्रि्नैयं च वरं (एः टं) कटेि(एप् छे); ५ च्य 


च वटं चैव. --“) 72, पृष 4. 8 राना; 0 रान्नः; 
48 राजा (" रक्ता). प, 6.4 रात्ता कार उपा(1४ 
प )श्चुते. 


10 ¢) 1.2 ८.8 71. 5.6,8 १५.२३ 02 चेव; © 
चात्-; 0८ 2 च वि. (० चापि). -") 1 नराधिपाः. 
-- 71 ००. 10०11. -- ° ) 72 22 ¶५ राज्ञा; 7 राजन्‌ ; 
61 राजः (० रात्ता). 0४ 1५ 63 {4.5 कँतेय (६0 
कौरव्य ). - <) ४८ या गाः (£ यास्राः). 82.8.6 10 
3.4 ©2,4 713. प्रथमतः; (2 ताः प्रवणाः; ५ ठाः 
प्रथम; 0५ 2 -3 सु (112. स्वं) प्रथमं (५ पथगतः). ए 
यास्तासां प्रथमां (2 "यमं; ५९५ शकम) णु; ०५-9.8 
2 यास्तात ( ८ या यास्ताः ) प्रणवः (७: "वणः ) शुणु. 


11 श्र ०. 115४ (५ ९, 1, 10). 
1013, १, ४ वहुधा (0 वहवो ). 


- 2) 8 1 
+2-5 राज्ञाम्‌ (0 


राजन्‌). -५) 2/.9.8 02 नृपाणां; & भापद्‌ः (णः 
दां).. --^) 5८ 7 द्वामादिभिर्‌ (1० सामा). 7.2 
उपन्यस्तः; {2 0४ 11.2५ 08.८६ 14, 6 उपायैस्तु ( 1 
"श्व ); 9 उपेतस्य (णः उपन्यस्य). --*) 28 70 


122-4, 8,१.9 78 गणयेत्‌; 8 ¶2 61.2.८ २.३.८४ गमः 
(0? दमः). 142, 84 01.2 ता; 2५ तां (गः 
तान्‌). 73 दामयेत्तां सद्धा नृपः; 7 समयेस्यान्नराधिप. 


12 ^) एज यत्तो; 72 यच्र (० यात्रां). 8. 5- 


| 
| 
| 
| 


10 11-2.1. 9 गच्छेद 2: [आगच्छेद्‌ ; 02 यावद्‌ (10 
यायाद्‌ ). 2\.9.8 यात्रां यावद्र्युक्तो ; 5 ५ 08. य॒त्र 
याचा( 6५ वर्या )न्बरैर्गुस्ो ; 4" मिच्रादिभिर्वर्ुष्ठा. -- ^) 
82 1 102. 7 सद्धिः (ग पद्धिः). ४ परंतपः. -- ^ ) 
ए. 2 4.५,8 संयुक्ता; ए ४०1 07-3.1 + युक्तश्च; 2 
युक्त वा (0 संयुक्तो ). 1 देव- (ण दद्रा). ४ 
युक्तश्च कार्देदाभ्यां. -- 4) 7 7.4 09.५ पएूतेर्‌; 
ात्मा- (10? नास्म-). 28‡ 7 -गुणस््‌ (० -गु्णेस्‌ ). 2 
यथा (£? तथा). 82,8.6 71.8.09 त( 88 5.०9 यया 
वरुराेर्ययः (86 71.83 प्‌}. 


13 ~) 2 तुष्टिपुष्टि-; एः रुटपुष्ट-; 8 00 1213, 
१.० हृष्ट; 0४,8 अष्ट (0? तुष्ट). 1; -बरुर्‌ $ 
-जनो (० -वरो ). ए ४ 7-3. 7-9 गच्छेद्‌ ; 125. 5 2.2 
01. 2 ¶1-8 राजा (9 यायाद्‌ ), © पष्टयुश्च बरो राजा. 
-- ° ) 212. 8 यायाद्‌ (० राजा). 7 स्वाभ्युदये (० 
बृ द्धयुदये ). 2 तः 2 [5 ]षटतः; ८५4 68.५4 ततः 
0८ {+ 2012-5 छतः (0 रतः). 24. 6.8 यायाद्रद्छोदयो- 
दयत ; 2. 8 यायादु्छादये वः (7 "योद्यतः); 92. 2. 
यायादु्छु( © “्छो-; © द्धो )दये (© बर तः; 
यायादुद्धैरुपाढरतः „ ~) 81.60 0 01-3." 2 भक 
द्रा; © 212. हूय; 03 अम्धृतद्ा (0 आहू ). 
ए४ चास्यथो; + चाग्ययो (7०7 चाप्यथो). ©: त्तायादू 
(ण याः). 7\. ०.४ आहूतश्चाप्यया यावद्‌ (9०). -- °) 
8 78 अनृताद्‌; © जश्धताव्‌; 6८ ॥12.2. ४ अग्रृताद्‌ ( 0 
भनृताच्‌). & 78.4 61. 4 पार्धिव; 231.4.5 70 12. 
14 पांडव (0 पार्थिवः). 12५. ०.8 02 विव्रतेन हि (५० ^तो 
दिन) पार्थिव; 7 28. विचरतो न दहि पार्थिवः. 


14 11 ०. 14. -- °) 72 स्थृरात्मानो; ए५,४ 
° स्थृटाद्मानं ; 8: स्थृलोदमकां ; 2 7: तृणाइसानं; 
04. 6.8 क्भस्वागानां; 72 © अन्वागते (9 श्वा) ; 8 
स्थृरार्मको ; 0" वसुंधरां; © स्थृलोदमानं ; © मूलोे- 
मानं (5०); ©४ भवद्धानां; 22. $ भर्वधनां ( ०7 स्थूणा- 
दमाने). 81 7.9 वानिषय- (0 शयं) (० रथ). 
५. ८ -प्रचाद्य (1८ द); 7 7: प्रवाहा; 24.9.81. 3 
©1. 2, 8 712. 8 -प्रधानो; 7: -प्रदानो$ 7; -प्रचाद्यं; © 
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सपतनादो चरपतिः प्रयायात्‌ ॥ १४ 
ययोपपच्या शक्टं पदम वज्र च भारत । 
उद्ना वेद यच्छा तत्रं वषटिहितं विमो ॥ १५ 
सादयित्वा पलं त्वा च बरर्पणम्‌ | 
खभूमो योज्येदुद्धं परभूमों तथंव च ॥ १६ 
टव्यं प्र्यमयेद्राजा निदिपेद्धनिनो नरान्‌ | 


जानां; © प्रजानां (५ घानां). 1.2 रथृटादमानं 
रानरेयप्रवाहं ( £ "दां 2; >५. £ स्थूलाश्मकों (>+ "दमस्वां) 
वानिर्था प्रधानो. -“) ८2 महाजनाः; 7: ¶५.3.4 
6१.२५ मदावक्षा ( {07 ध्वजद्ुमैः). 71 निवृत" (0 स"). 
2.3 -रोधसां- ४.9: महाजनायाग्रुवद्टरोधमं; 2: 
ध्वजद्रुमां संश्रवः; ०१.०.९५ नदावरृक्षं संवृतः (08 ^तै) 
ष्ट: श्र )खरोर्धः; 72 02.८2 32.: मदाव्रलां संन्रतक्( 7 
७२.४ "तः दु र्रोधां- -) 0४ 73 6: पदातिना सर्‌; 
22. षादरादीनां तैर्‌ (5८); © पदातिं; ५४ "नार्वमू 
( ५7 'नागेग्‌ ). 51.2.८ -टमायितां; २.५ -कदुरां च; 
1-४ 1212, १.४ 5 ( +) ०. } -कद्रमां (ऽ मा) च; 2 
-कट्पगोचिठां; 0: दुर्गमा च (0? -करटूमां न्दी). -) 
2 युकः सपत्नान्‌; 8 01.32 नेद सपत्नी ( 0.5 लनां) 
(0? सपध्ननात्र }. 0४ 0:.7 प्रसोजयेत्‌ (0 प्रयायात्‌ ). 
1. २.५. मनानर्दरी व्यृद्य नरपः प्रयाय्राच्‌; 0). 6. ® 13 03. ४ 
1.2 स्थुटाटमकां ( &४ (्मनां ) ठोयव्वीं च याया( ०५. ९. 


वमेत्‌; 1.24 08.4 >: राजा प्रसन्नां पदर 
"छामट वीं च यायान्‌; ©" स्थृलं तु दां तोयवरती च 
यायान्‌. 


15 ^) 2.८ योपप (८ (यां); 0.6.8 "पद्यात्‌; 
५.२ शवाद्या; 98: "पद्याः (1० पच्या). 7: 41. 4 ©2,४ 
+ छ(02.4 तरोरयैव (ण, र्वं) धक्टं वर्च. -*) ए 
५.2 01. ६ {1 -3, ८ वरं चक; 58: युद्ध पद्मं (४ धाऽ. ); 
72 पद्मवर््; 2.2 परद्र चक्र; ०9.९8 वच्नश्क्र (5८); 
70: 4.4 ©. 316. ८ (50) श्रं चन्छ; © चच्चरी श्क्. 
-- ° ) 02 तन्‌ ({07 यत्‌ ). - 4) 3 तंच (0? तच). 
०५९४ 2.4 @: 2.2 [पुव (0 [णुव्दु). ‰&४ विदित 
(०? विदित). £2-४ 9 03 71 ¬+ ध्प्रमो; उध्हितं 
( ५? विम). £ तत्तत्र धिटिर्वं श्रमो (17०९०); 
21.9.८४ 19 © त्रय ( 8.८ शर्व ; ३. ५ "संव ) विहितं 
प्रमो; : तत्रैवद्धिविधं श्रमो. 

16 ^) 72, 2-: ¶५.8 61. 2-: स्ाधयिल्या; ए 72 
01-2.7.9 चा(72.5 वां} (0 खाद). 7 यीः ( 0 
पर-}). --८) 7.८ 8 707 01-2.1.9 0८ +12,8 स्व- (1० 
चच). ए चद्ध-, 1.2. 4-0 201 701-.1.9 -दुर्दनि; 53 
-मदन्टं (1० दर्पणम्‌). ५. 6.8 42 ( 8150 } ©1. 2 करुरवा- 


आश्रमवासिकपर्व 


ज { 94 9 9 भ म) त -ज मोभतिनोजे कनो-# १ त न न ज्यम्‌ 
। 


[काकार वा 1 1 
1 श 1 गिग 


ज्ञात्वा खविपयं तं च सामादिमिरपक्रमेत्‌ ॥ १७ 
सर्वथैव महाराज शरीरं धारयेदिद । 

प्रत्येह चैव कर्तव्यमात्मनिःश्रेयसं परम्‌ ॥ १८ 
एवं उरवज्ययुभा वाचो रोकेऽमिज्छणुते नृपः । 


प्रेय खग तथासति प्रजा धर्मेण पालयन्‌ ॥ १९ 
एवं त्वया इुरुभष्ट वर्तितव्यं प्रजाहितम्‌ । 





च यटमषर्ण. -°) 25 सं (छ स्व-). 
चियोजयेत्स्वस्थां (लाप). 


#॥ ् 
1 स भृमां 


{7 °=} 8 71 01-2, 1.५ 1, 4 ©1. ३.५ टं (0 छ््घ). 
238 27 133. 7 प्रक्ादगेद्‌ ; 02 प्रवेश; 1 प्रकट्पः (10 
प्रद्ामः). © रान्ना (प्राजा). - ८) 8 707 01~र, 
2.9 ©) चलिनो (0 धनिनो). ए, [ऽ)मरान्‌; 8४ 
नृपान्‌ (7० नरान्‌}. ©: निष्षेपधनिनो नरान्‌ (७8. 
निक्षेपे धनिनो नराः. -) 1 43 च; 82 स; 7 
स्यं; 72 2 सु-; गा तु (८ स्व-). 230 -समयं (0 


-विपर्य ). ९.5 तच्च; 81 यच्र; 82-6 120 11-3.1.9 
तत्र; 4: चापि (प्त च). 5.५8 जात्वा सुदिषयस्वं 


च; ©" दृस्वातु विषये व्र. --“) "+ उपशमः; 
81. उपा््मेत्‌; 0,9.8 71 उपक्रमे; 1 रमन्‌ (07 
क्रमेत्‌ ). 

18 “^ ) 1.2 प; 61.2.5 अ -8 सर्यमेवन्‌; 73 सव 
चेव $ 1: 7: 7 ©. + स्व सवेतन्‌ ( ४ यं); 5 स्र 
तव; 71.९8 चर्य यैचन्‌: 173 सर्वमेव; 2 सर्व॑ चेतन्‌; 
35 सव ष्वैदं (० सर्वयेव). + [एवं तु (ण 
(फार). - ८) 2.5 दाररे. -° ) 11.2.४ प्रल्ह्‌ं (10 
परेदयेष् )* 8 0 -01-2. ६.1. 9 72 ©. चेह च (10 [दह 


यैव ), -- * ) 50९ ॐ{85. -निश्रेयसं $ 85 2 -निः- 
श्रेयः, 0+.९.8 + #-3 पदु (प परम्‌). 1 ५४ 


ात्मनः श्रेयसं परं ( 0७८ द्‌). 


19 +) 0८ भविं (५ एवं). 7 1 ©2-+ 21, 8 
छ्ुमायारो (7० शुभा चाचो ). 18 रमते; 7, ०.8 कुर्ते; 
105 3.4 63.4 बृयुते (० ख). 2.4 14-9.8 12-+ 
७५, 314. ८ नृप; 1८ 6.2 नरः; 62 सदा (10 नृपः). 
५ टोकेसिन्थरियमन्चुते ( ० 19}. 8 प 71-8.1.0 
एवमेतन्म( 53 “व म }दाराज राजा सम्यक्समाचरन्‌. -- ^) 
1 23 707 01-3.1.9 71, 3 धवाप्रोति$ 704 ७.५ तदाप्नोति 
({०८ तथा). --) 72 722.2.7 राजा (0? प्रजा). 
ए+ पाटयेत्‌ (10 "यन्‌ } . 


20 ° ) 7+ पर्वं त्वा वप्रे. - 5 ) र. तथा हिरत; 
८८ ब्रनादिते; 7\-०.४ 1 64४ -3 “सुवै; 7 प्रय 


88 | 


[ 15. 12. 20 


€, 15. 254 
8, ॥5. 7. ६0 
८, 5, । 0 20 
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उमयोर्छोकयोस्तात्‌ प्राप्तये नित्यमेव च ॥ २० 
भीष्मेण पूर्वयक्तोऽसि कृष्णेन चिदुरेण च । 
मयाप्यवश्यं षृक्तव्यं प्रीत्या ते सृपसत्तम्‌ ॥ २१ 
एतत्सव यथान्यायं डवीथा भूरिदक्षिण । 


महाभारते 


[ आाश्नमवासपर्व 


प्रियस्तथा प्रजानां त्वं खरग छखमवाप््यसि ॥ २२ 
अश्वमेधसहस्रेण यो यजेख्रथिग्रीपतिः । 
पाटयेद्वापि धर्मेण प्रजास्तुट्यं फं टमेद्‌ ॥ २३ 


दूति श्रीमहाभारते आश्रमवासपवेणि द्वादश्नो ऽध्यायः ॥ १२॥ 


युधिष्ठिर उवाच । 
एवमेतत्करिष्यामि यथात्थ पथिवीपते । 
भूयश्ेवानुशास्योऽ्हं भवता पार्थवपंम ॥ १ 
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१३ 


भीष्मे खमगेमनुप्रापे गमते च मधुष्दने । 
विदुरे संजये चैव कोऽन्यो मां वक्तमरैति ॥ २ 
यत्तु मामयुश्चास्तीह भवानद्य हिव स्थितः| 
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आश्रमवासपवं आश्रसयासतिकपरव | 15. 18. 10 
करतौस्म्येतन्मदीपार निरतो मव भारत्‌ ॥ २ | युधिष्टिरस्यायुमते कूद रण्य गमिष्यसि ॥ ७ 
वेर पायन # 


वत्व । 

एयुक्तः स राजपिथैमैरजेन धीमत । 

कौन्तेयं समलुक्ञातमियेष भरतर्षभ ॥ 9 
विश्रम्यतां तावन्ममापि बलयाञ्धमः । 

इल्युक्ता प्राविशद्राजा गान्धार्या भवनं तदा ॥ + 

तमासनगतं देवी गान्धारी धर्मचारिणी । 


ॐ 


उवप्व काटे कारन! प्रजापतिसमं पतिम्‌ ॥ ९ 


त सत मतन  _[ खय तेन व्यारैनापि महर्पिंणा । | 
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धृतराषट्‌ उवाच । 
गान्थार्हमलुज्ञातः खयं पित्रा महात्मन । 
युधिष्टिरस्याुमते गन्तासि नचिरादनम्‌ ॥ < 
अह हि नाम सर्वषां तेषं ु्यतदेविनाम्‌ । 
त्राणां दातुमिच्छामि ्रत्यमावालुम्‌ बसु । 
सर्मधकृतिसांनिध्यं कारयिता खवेहमनि ॥ ° 
वेद्धपायन उवाच । 
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© {41} 


15. 13. 10 1 


घ॒ च तद्वचनात्सवं समामिन्ये महीपतिः ॥ १० 
ततो निष्क्रम्य नृपतिस्तसादन्तःपुरत्तदा | 

सवं सुजनं चेव सर्वाश प्रकृतीस्तथा । 
समवेतांश तान्पर्वान्पोरजानपदानथ ॥ ११ 
ब्राह्मणांश्च महीपालानानादेश्षस्मागतान्‌ । 

ततः प्राह महातेजा धृतराघ्रो महीपतिः ।॥ १२ 
शण्वन्त्येकाग्रमनसो माह्मणा! इुरुनाद्राः । 
त्रियातैव वैद्याश श राघव समागताः ॥ १३ 
भवन्तः इुरवथेव भहुकारं सहयोपिताः । 
परस्परस्य सुषदः परस्परदिते रताः ॥ १४ 
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महाभारते 


[ लाश्रमयासपरव 


यदिदानीमहं ब्रयामस्मिन्काङ उपथिते । 

तथा भवद्धिः कर्तव्यभविचायं थचो मम ॥ १५ 
अरण्यगमने पुद्धिर्गान्धारीसदहितस्य मे । 
व्यासस्यायुमते राक्ञस्तथा इन्तीसुतस्य च । 
भवन्तोऽप्यनुजानन्तु मा बोऽन्या भृद्धिचारणा ॥ १६ 
अस्माकं भवतां चेव येयं प्रीतिर्हि शाश्वती । 

न चान्येष्वस्ति देदोपु राक्ञामिति मतिर्मम ॥ १७ 
श्रान्तोऽस्मि वयसानेन तथा पूत्रविनाृतः । 
उपवासकृरास्मि गान्धारीसदितोऽ्नषाः ॥ १८ 
युधिष्ठिरगते राज्ये प्राप्रशरास्मि सुखं महत्‌ । 
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16 °) 0५ क्ररण्ये ({० "ण्य-), -: ) © रहितस्य 
(0 -स ). -<) &1. नेव; ०,.९.४ राता (0 
रासच्‌). -“) 178 तद्रा (०? तथां). 81.45 8) 
703.ग् मे (0 च). -^) ८.: इयनु-; 2: [5ऽ]त्यमि 
(0९ ऽ्यनु-). &+ © -जार्ततो; 3.9 -जानंतां (ग 
-जानन्वु ). 8 भवंतोप्यसुखार्नता (७०). --7) + नो 
(०८ वो). ए: चोच्र; 8 7" 02-5.११ददयो; ¶ 
0७8-ः 2४ चोद्य (° चोऽन्या १. र भूयाद्‌ (ण 
ऽन्यामृद्‌ ). ” बिधारणा (० विचा" }. 

17 °) 2.2 सेयं; १7 सदा (£ येर्यं ). -~-¶ 
००, 17०4. ~- < } 1.2 स्वेप्वस्ति ; ए» 7: सान्येष्वस्ति ; 
131, 2-6 [0 01. 3. 4.८-9 ¶ ©1.2 च सान्येषु; ४.8 ©5 
1.2 चा( 415 स्व रन्येष्वपि; 248 चान्येयु वि- (0 
चान्येप्वस्ि )* -- ^) ए: राजस्िति (£ राहामिति ). 


18 °) 8 18 दातो (० श्रान्तो 9). 03 वद्दसा ({० 
वयसा). 2 तेन; ०» येन (ण [भनेन). --:) 
++ यथा (0 तथा). 24.68 7५8 @1.2,5 पुत्रैर्‌ 
(५ पुच्र-). -) + 7 18 ©8 -छतद्य $ 83 कृष्म 
(07 -कृदद्र). 85 चैव; 25 ( ४150 ) 73. 9 चापि (६० 
चास्मि). -^) 2.2 गांधार्या (० गान्धारी-). ए. 
79 [5 नया; ५ 85 © श्व; 7 चपः (ग नघा). 


[ 49 ] 


- प्राप्तं (0" प्राप्तश्च). 


आश्रमगासपर्वं ] 


मन्ये दर्योधनेशर्यादिशिष्टमिति सत्तमाः ॥ १९ 
मम त्वन्धस्य बद्धस्य हतपुत्रस्य का गतिः । 
करते वनं महाभागाखन्मानुज्ञातुमर्हथ ॥ २० 
तस्य तद्वचनं श्रुत्या सर्वे ते कुरुनाङ्गलाः । 


आश्रमवासिकपर्व 





बाष्पसंदिग्धया वाचा रुर्टुभैरतर्पभ ॥ २१ 
तानविद्चुवतः किंचिहुःखशोकपरायणान्‌ । 
पुनरेव महातेजा धृतरा्रोऽत्रधरीदिदम्‌ ॥ २२ 


इति श्रीमहाभास्ते आभमवासप्वेणि धयोदश्चोऽध्यायः॥ १२॥ 


धृत्तराष्र उवाच । 
सतचुः पाठयामास यथावत्पथिवीमिमाम्‌ । 
तथा विचित्रवीये्च भीष्मेण परिपारित्तः। 


19 “^ ) 72५, ०8 0: युधिषिरं (£ *र). --) 7.2 
5 चासन्‌; 18 हास्ति; 1.2 
चापि (0 चासि). 2. 6.8 7 &.2 फट (० सुखं ). 
-- 2) 21.4.5 7 तन्मे; 70, न्यो (£ मन्ये). -°*) 
2 विनष्टम्‌ (० विशिटम्‌ ). 10५, ०, 8 2, 8 ©1, 2 3 1011-3 
विरिष्टं बहुभिर्युणेः. 

20 <) 23 72 1-5.7.9 च (प तु). वय सवतं; 
43 दीनस (0" बद्ध). - 2 ) 8 गत- (†०" हत- ). 
-- < ) 2 यते (0 त्त). + 23. ४ मदामाग. - ध ) 
2 तन्मामयुत्तातुम्‌; 3- 1024-0. 8 ¶ @2-+ 1 त्द्‌( 
"म ) युक्ताम्‌; 8* तन्मामा ; 23 ठन्ममा' ; 4. ४ त्याच 
(0 तन्मायु" ). 

21 8०-€ 21, 25 वधर, 3.4 @‡ +, 5 105. वैदांपायनः. 
-- °) गुर₹- (0? कुर )* ¬» -जगखाः. - ˆ ) 32.28 
बाद्य- (0 बाप्प-). 03. 6.8 2, 3 ©1, 2. ४ 2{-3 वाष्प 
देदिग्धवचना (© “नाद्‌ ). --) 3 22 ररुर्मशद्ुः 
चिताः. 

22 ^ } 2.3 280 ©. 5 ग7-3 तांस्तु; ० स तानू 
(0 तान्‌). 1.4.८5 1:.0.8 तास्तु ( 12\.6.8 तान्स) 
विद्लुवतः किंचिद्‌ ; 5 ,8.4 @2, +. 5 तांय). 
स्तु न जु"; 72 © तास्त्वभिव्रु. - £ }) 21. 2-5 7 701-3, 
1.9 सर्वान्‌ (0 दुःखः) £+ -समाहितान्‌ू ; 15 -परायणः 
(० “णान्‌). - °) ८1 महाभागो; 2.5 28 704-5. 8 
¶3, 4 01.23 7४ ^राज; एठ "साग; ८ "वहि; 7.2 
७३.५ ॐ; “राजो (ग “तेजा ). 


60100०१ 0णा, 70 1. 2 ए. 5, -- 4 क, 7271८ : &2 


पारयामास पस्तातो विदितं यो नसंशयः ॥ १ 
यथा च पाण्डुभ्राता मे दयितो भवतामभूत्‌ । 
स चापि पारयामास यथावत्तच वेत्य ह ॥ २ 


स्पन्द 


धतराष्रवाक्यं * ~ 422. १0. ( 9 प्रः९३ 9 ०705 ०८ 00४ ); 
13. 5 04-6,8 17 @ + 18 ( ४8 19 ६८६); 55 11; 
01.77 8; 4 12. - 67000 70. ; ४ 75 ; ए 82 ; 
02 18. 


14 


2 17115 84115. 25 ्णऽशण् 0 81 (न १, 1, 15. 


8. 3). 


1 ^“) 3 2 1013. 7 ( ४0९ ८०71, ) यातनुः. - ध ) 
४.6.58 यावती (0 यथावत्‌). 5 ( €्८६ 20 ) 77 
701-8.7. ° वस्युधाम्‌ (० प्रथिवीम्‌). -- °) 8 55 128 8 
यथा; धः तथो (० तथा ). &3-5 2 [5 पि(0 च). 
7५ तया विचिन्नवीर्यस्य (5९). -- °) 7५ 7८ भीष्मेन. 
4 प्रति- (० परि-). 85 -पारङिता; 0: -वारितः (0 
-पालिवः). --“) 2 01. 8.4,8 44 ©1.5 + नस्‌ (0 
वचस्‌). 2 81,4-5 9 वचस्तात; २3 राजर्षिर्‌; 7 
12, ५.6 नस्तात ( छ" वस्तातो ). -?) 285 2० 2: विदि. 
तार्थो 2.2 "तस्तं (० तवो). 1 18 नो; 213 
तनू (५ वो). --7ण 14 ¶7 5०४५६. : 

31* अनन्तरं स पाण्डुश्च पारयामास मेदिनीम्‌ । 
~~ -^{४€7 1, {1 105, 34. 


2 व्र 67, 2-3. -^) 1.4 52 01. 9.6.8 12. 3 
©} 211.2 (शप्र. ८५, 85 79 (८६). 3 त्याच; ४ यथेव 
(० ययाच). 05 72 &3.+ 243. : तथा पादश्च आता 
मे (४६ मे त्राता). --*) + यदित; एः विदितो; 


( 48 |] 


[ 15. 14. 


८* 15. 224 
2. 15. 9. 3 
° 15, {0.2 


15. 14, 8 


मथा च भवतां सम्यक्टुधूषा या कृतानघाः । 
असम्यण्रा महाभागास्तत्घृन्तव्यमतन्द्ितेः ॥ ३ 
यच दुर्योधनेनेदं राज्य युक्तमकण्टकमू । 
अपित्त्रन बी मन्दो दुचरदधिरपराद्रवान्‌ ॥ ४ 
तस्यापराधादवुद्ेरभिमानान्मदीश्षिताम्‌ । 
विमद; सुमहनासीदनयान्मत्कृतादथ ॥ ५ 


महासारते 


[ आश्रमनासपर्व 


। तन्मया साधु बापीदं यदि वासाधु वै कृतम्‌ । 


तद्रो हृदि न कर्तव्यं मामनु्ञातुमहथ ॥ £ 
वृद्धोऽयं हतपुत्रोऽयं दुःसितोऽयं जनाधिपः 
पूचैराज्ञां च पुत्रोऽयमिति कृत्वाचुजानत ॥ ७ 

इयं च कृपणा वद्धा हतपुत्रा तपिनी । 

गान्धारी पुत्रशोक्रातं तस्यं याचति बो मया ॥ ८ 





१८ स्रव (1५7 दयितो). ५४. दमताम्‌ ( ७" भवताम्‌). 
18 सुहृत्‌ (० क्रमृत्‌). - ¢) 1९1 व्ल], 1५ तत्र 
(10 तच), {1.८ [1.0.8 {2 ©1.2,5 # {चित्त ष; 13: 
५ विद्महे; 6.3 विद्य ह (10 वैत्य 5). 12 यथावद्धि 
भूवयतः (81५); 25 शद्धिदितं हि वः; 29 "तद तत्वतः; 
{8 यधा दिभवपालितः, - [24.6,8 2, 8 ©1, ८ 2442-2 
178, {€ 2: 0४ 1 624 4.5 ८८ 5: व) हदा 
1. 
82* नन्तरं हि पितरमनुलातो युधिष्ठिरः 1 
नाच क्रंचिन्स्रपा जातु भवितेति मतिर्मम । 

[ (1, 1) {2 स्वनतः. {1 च (0 हि). 3 अक्षु 
जाते; © अनुक्तो ; 77-5 "यातो ( ०" "जानो ). ~ (^ 
2) ७३. नृपो राजा (ण मृषा जातु). 71 नास्य कथित्मो 
जातु (0 € पणम 1४1). ©) भवतेति . ] 


3 ५ छा, 3 (थ, ५. 1. 9}. 0,86.8 {2.3 @©1.6 
2171-3 ०८, 3, -7) 12: 4 © {नपि (०८ च). 
1५८ ब्रुवतां (10 अ"). 2 सैव (0 सम्यक्‌). एव 
तथां मया च मवत. - ध ) 1 0०५. 8-5 सा (0 
या). 3 पुरा; 8 मया; 29. [लानया (ण 
[शनघाः). 71 शुश्रूषा याः कृताश्च ताः. -) 1.2 
घर्तद्वितः; 1: भर्भिद्धितैः (9५). - ^€ 3; 75 ए 
34 18, ४ 1208, 3%*., 


4 ०) {1-5 71 01.2.1 यदा; 02 28.०9 यथा; 
2५.08 02.2 तय (£ यद्य). ॐ [पु]व; 7" [मपि 
(णः [ह्‌द्र). 1९4 23 0 101-2. 2.7.90 युक्तः राज्यम्‌ (ण 
87. ); 0.6.8 राज्यं भृूत( 28 प्राक्त)म्‌. 7 मक्‌ 
लिक (10 शकण्टकम्‌). --) 1: © शध (0 
छपि). (+ ततो; 1५: 2: 15 0२१ तुवो; 0.3 न्‌ 
[प 
चं(ष््न वो). 1८ लपि न तच्राच्ोचत्स; 1 दुर्योधनो 
म॑दधुद्धिर्‌. --4) 1 अवमेने स्वकं जर्न. 

5 ^)" [ल)मिवते; 15 [लपराघो; 0 'राधान्‌ 
(1०? "राधादू). 7 © दुवुद्धिर्‌ 2) 71. माभि- 
(2 “वि घाते; 0.3 4४ € : क्पराधो (& श्ये) ; 
19: 1 पघातो; 1 छवमानान्‌; 13 7112 ( ४ 
९६, }.5 निवातं; 02. 4 अव्र( ७, प्प वाक्त; 05 2 


[ 44 ] 


जामवतान्‌; 4. "घातं (70 मानान्‌). - {६९८ 
546, (थ 105, 32, वभ 0, 5-65 °) {2.2 विर्मट 


82 विक्षणः (० विमदः). 141 स;. ए+ तु (ण सु-) 

< ) [९8 2 00 01-3. 7 सल( 18 8 सु-; 0४ ए; 
स्व )कृताद्‌ ( 0" मल्क } 82 33 अभूत्‌; 83 पि 
(0 अथ). 2४.9.8 ©. क्रननयादेव मे कृते; 2: 
घनश्च नमस्करते (51०); 12. भनयाचेव मल्करते ; ©2- 
27 अनयश्च( ©. * श्योश्चे )व मत्कृते. --72:-9. 8 7-: © 
11 198, दा 5: वृध वर्ह 55 


>+ घातिताः कुरवो यच प्रथिवी च विनार्रिता। 


| 1 यस्ात्‌ (0 यच्च). 3.5.8 1: ©2.2 घातिताः 
कीरवेयाश्च; 1 "ताः कौरवा यच्च (0 {€ ए० प्‌ः), |] 


6 3 ०. 60 (५, ए. 1, 5). --“) ¶५ साधते 


(1०? साघुवा). गः चेदं (गः [जपीदं). --°) 
यदा (० यदि). 81.५.८ चच (10 वा). 8.५ 28 7 
५2 चा कृतं; एः वे कृतः (० वै कृतम्‌ ). -- °) 2४. 


0.8 ©) तद्ध; 9 ततो (0 तद्रो). ~ 1ए3 ८९०९५१8 6“ 
{५९7 {> 8.९, अटथः. 21. 8.4 71.3.9 भ्यं चद्धो 
मयां( ° "मां )जलिः; ए: भयं वद्धोनलिमंया; 28४ लयं 
युदधै जेर्ताजटिः (9०); 0 7.7 मयावद्धोयर्मजलि;; 
2४-6.8 7 © 2171-3 अनुातुमिदा( 1 -तुमिवा-; ७३.५ 
तच तेय; 2५. अनुन्तातुँं च मार्हय. 


7 °) 1 नृपो धर्मयुत्नोच- - 41९८ 7०, {1 ८९9९8 
6, 41 वयफद्ह्वद्त्‌ ल्णिण 7 प्‌ ॥0 112, 6 नण, 
(171, ) 7०. -- ८) 8 2.98 जनाधिप; 7” 713, 
1.9 1 नराधिपः (0 जनाः). -°) 8.4 पू (० 
पूर्-). ए 3.9 104. 6.8.४ 061,2 21 -रान्तश्च; 285 
राजन्य-; {4.8 08. -राजस्य (51५) (7 -राक्तं च) 

) ९3 232.8.6 7 013, 5. 1 [भ चुजानथ ; 0 [क्ष] 
न्वजानत्त ( 0" [भयु ) 


8 1९1 ०४1०१६६ ) 18 ०७. ( ॥४1, ) {प 
वृद्धा प्फ 0 पुत्राविमो (2 9 ८) {8 मनखिनी 
(07 तप ) ) 2 -द्रोकरार्थ- (ण र्त). --“) 
23 07) 01-3.7.9 युष्मान्‌ (० तुल्यं ). 8 यासीति (51८); 


अआश्रमवासपर्व | 


हतपुत्राविमौ बद्धौ विदित्वा दुःखितो तथा । 
अनुजानीत भद्र बो व्रजावः शरणं च षः ॥ ९ 
ययं च कौरवो राजा इन्तीपु्रो युधिष्ठिरः 
सवैभेबद्धिद्रएव्यः समेषु विषमेषु च । 

न जातु विषमं चैव गमिष्यति कदाचन 1} १० 
चत्वारः सचिवा यस भ्रातरो विपुलौजसः । 
लोकपालोपमा दयते सर्वे धमां्थदरिनः ॥ ११ 
त्रहयव भगवानेष सर्वभूतजगत्पतिः । 


आश्रमवासिकपर्व 


| 


15. 14. 15 


युधिष्टिये महातेजा भवतः पाठयिष्यति ॥ १२ 
अवर्यमेव वक्तव्यमिति छत्व व्रवीमि षः । 

एप न्यासो मया दत्तः स्वेषां षो युधिष्ठिरः! 
भवन्तोऽख च वीरस न्यासभूता मया कृताः ॥ १३ 
यथेव तेः कृतं किंचिद्रयलीकं वा सुतेर्मम । 

यद्यन्येन मदीयेन तदनुज्ञातमहथ ॥ १४. 

सद्धिं न मे मन्युः कृतपूर्वः कथंचन । 





0७३. याति च (0? (0 याचति). ए 209 701-3.1.9 
वे (7० वो ). 7 भनुक्लां याचते मया. 

9 3 0. ए ६ पुत्राविमौ ( ५. १, 1. 8 ). 3 08. 
9, 1 ०१००४९९१. - °) 21.364 तदा; 0:-9.8 यथा; 
7 शद (ण तया). पः दुःखितो बहुधा तथा. --) 
ए -जानीदहि (० -जानीत ). --“ ) 1र2.३. 5 11.3 व्रजामि; 
9891-5 71 05.79 4, ©७3.4+ चजाव$ 65 214. 5 चजामः 
(0 वः). 2.5 वन; ८3 हरिः 2.7 ५ वचः; 
21 दि नः(0" च वः). 

10 व व१००३दल्व्‌. -- <) 25 71 ©+ 23. 5 हि (10 
च). --2) ७8.34 सुवै ( स्वर्‌ ). 2.6 द्रष्टव्यं. {1 
भवद्धिः स च वक्तव्यः. --<) 23. विपमे (0 म). 
-- ˆ ) 83 राजा भवितुमर्हति. 

11 11 १४०४८८१ ० 112. - ˆ ) 0४ चत्वारः समि- 
वानस्य (9०). -- ४) ए+ 73 श्रातरो (£ शरो). -°) 
६3 -पालोपमा; ऽ -पारो महीं. :.6.8 [अम्यते 
(0? देते). 28 29 71-3.1. सोकपारसमा देते. - ० 
4.5 51.2.६6 09 02.1.9 सर्व-$ 0 ०. { 20 पएते 
(० सर्वे). 1 कामार्थ- (० धर्मार्थ-). ह+ 03. 
-दुर्दनाः. 8 7: 0०. ० #11-3 धर्माधर्मिदर्दिनः; 73 सर्व 
धर्मविदरनाः; © धर्माधर्मत्वदरशनाः. - 4€" 11, 74-8. 8 
8 305, : 

३4* चतुर्णां लोकपालानां मध्ये विपरिवर्तते ¦ 
| 0:-6.8 वज [5 [पि (ग वि-).] 


12 ^) 7 [एप 01.3.34. ८-9 2-3 ©1.2 [पुव; 
03 [द (० [इब ). *-9.8 11-3 © 717-3 देवः 
({ 0; श्व ) (0? एप). ~ ^€ 12०४, 74-6, 8 8 108, : 

35* एवमेष मदावाहुर्भामार्जुनयमेर्दैतः 1 

[ 04.९.8 ¶2 ©1.2 एवे (0 णप). ज -वाहो (ण 
-वाहुर्‌). 14 एय य सुमद्रवाहुर्‌ (प ४1 एण 11 ). ] 


0) 1 व र पं 2 ष | 
[1 प 9 ता 1 णी मिरी 





अत्यन्तगुरुभक्तानामेषोऽज्ञलिरिदं नमः ॥ १५ 
-- 2) 008 01 महाराजो (0 तेजा). - ५) 128 
पारयिष्यसि (576) . 

13 °) 701.3 क्रण्यमर्‌ (0 भवदयम्‌ ). 163. 5 71 


74.9.8 7५ कर्तन्यम्‌; 2.8 वस्त (0 वक्त). --“) 
1 ज्ञात्वा © 2.3 मत्वा (10 करत्वा). - ° ) 0५ 
स्यायो (० न्यासो ). णः महान्‌. (० मया). © दत्तं. 
--2) 24,6.8 वै (णः चो). - ¶ ०. 18 --) 
3 1 1 [ऽ [प्यसय; 15 यस्य; 1 -9. 8 123 @1-4 
ह्यस्य (६0 श्य च). 0५. 6.8.9 3.4 61. 2 धीरस्य (0 
वीः). -) ५.6.861. न्यासो भूत्वा (छ न्यास 
भूता). 1,8.4४ 3 ( ९८९४ 24) 7200 01-3, 7, 9 ‰11.2 


करता मया ( ण ४८५०5}. ). 


14 ^) 8.4 82.3.5 0702 ४.9 यदेव; 15 123 
यावद्‌ ; 21. [071 121. 2.4. 8 यदेव $; 86 यदेव; 12 
4, 3 755 ययेवं - 8 यदैव $ 1 मयेव - (15 यदैव 
(0 ययेवं ). -५4+.5 [एतेः ; व्र वा (0 तैः). --") 
ए बटीकं ; 708 1४-+ ©७2-5 2171-5 ग्यटीकं. ८.2 च; 
1९५.5 8 77) 01-3,१.0 चः 13, 6 यै (£" वा). -) 
ए१-४ ए 709 701-3,1.9 {1 © यदन्येन (0 यद्यन्येन ). 
-- “ ) 03 बनुक्षेतुम्‌ ("० "क्तातुम्‌). 04 अर्हसि (० 
थ). 


15 °) 3 28 19 701-3,6, 7.9 7५050, न 87 हि 
-- 709 ०01. 15००*, -- ¢ ) 73 करतः (£ करत्त-). 15 
कदा च नः 234.5 70 2.7 कदाचन (0 कर्थचन). 
-- < ) 2 ५ ©+ 21. 5 मद्यरतं (ए भलयन्त-). 4४-5 
705 1५ ©3-5 211-4 -कुर्‌- (छ -गुर-). - 4 }) [९14 
धयं मम (ग इदं नमः). 8४.6 75 ४2 मम; 25 समः; 
७३.५ तु व: (1० नमः). ए» मम दोषो रदो मम. 


16 ^) 1५. 8 भकत- (० भयस्यिर- ). ~ ८ ) 12 रुढ्धानां 
(£ द्यु). --°) ?3 चते (0 करते). 11.2 वदासि; 
1६3 याचेव ; 81-5 70 2.7 याचेयं; 85 याचपि (10 
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15. 14. 16 ] 


तेषामयिरबुद्धीनां छन्धानां कामचारिणाम्‌ । 
कृते थाचामि वः सर्वान्गान्धारीसहितोऽनधाः ॥ १६ 


महाभारते 


[ आश्रमवासपर्व 


इत्युक्तास्तेन ते राज्ञा पौरजानपदा जना । 
नोचुर्बाष्पकला! किंचिद्रीक्षांच्कुः परस्परम्‌ ॥ १७ 


ति श्रीमद्टाभारते आश्चरमचासपवैणि चतुर्दशोऽध्यायः ॥ १४) 


१९ 


वैरापायन उवाच । 
एवघरुक्तास्तु ते तेन पौरजानपदा जनाः । 
वृद्धेन राज्ञा कोरव्य नष्टसंज्ञा शवाभवन्‌ ॥ १ 
तूष्णींभूतां सतस्तास्तु बाष्यकण्ठान्मदीपतिः । 
धृतराट्र महीपालः पुनरेवास्यभाषत ॥ २ 


वृद्ध मां हतपुत्रं च ध्म॑पल्या सहानया । 
विलपन्तं बहुविधं पणं चैव सत्तमाः ॥ ३ 
पित्रा खयमसुज्ञावं एृष्णदैपायनेन वै । 
वनवासाय धर्मज्ञा धर्मज्ञेन मुपेण च । ४ 
सोऽहं पुनः पुन्याचे शिरसावनतोऽनघाः । 


याचामि ). --°) 70४ 71 ©७.५ 244. 5 गांधार्या (० “री-). 


14.68 61.2 द्िजान्‌$ 1:.8 ५५ ४"-8 द्विजाः (ण 
ऽना). ए गांधाया सदहितोनया . 


17 4 छण, (भ), ) 1715, 32; 6 ०. 17“-15. 
2०. 8०€ 14, © 198, वैशंपायनः. - * ) ए उक्तर्‌. 
1.2 ते राजन्‌; 8,4.5 01 11.47 ते सर्वे; 1 रासा 
ते (ए ४1898, )., 02 हव्युक्तास्ते ततः स्वै; 2.8 
एवसुक्तास्तु ते तेन. -- °) 7, पोरा (५ पौर-). - 7० 
147, 13 8०8६. : 

36* दत्येवं व्ुवतस्तस्य तराय धीमतः \ 

~-- 71 0, 17००, [४ 65 12, 8 ०, ( ष), }) 17-15. 
12, -- ° ) ८.3 बासपकराः ( शं०); 701 बाप्पङृताः ; 
1, 8.१, 9 18 वाप्पाकुखा; $ 0: ¶1,4 01.38. 4 ब्रान्पगकाः 
(15 "खाः }$ 08 (४ 2.5 "कका; (छ (कलाः). य 
केचिद्‌ ( ०" किंचिद्‌ ), -“) 8 ( श्ल 88) 78.1.9 
दृक्षांचक्रुः ; ५,6.80 ईक्ष( 2५, शक्य )माणाः ( ०" वीक्षां 
करुः)" 

(८णण्छ्ाणा छार पप द्य, 2,4५.5 ७5 22, 8. ~ 44. 
१५1८ ; 8 !तराष्टवाक्यं . -- 420४. १0, ( प्प €8, 50705 


0 001} : ए 1.4 9; 04-6.8 {2-+ 61 211, 4.5 
14 ( ऽ 7 ५८०५५); 71 13. - &707८ 90. ; 79 18. 


195 


ह (015 प्ता, 38 णाञजण्ड उ §1 (म २.1. 15. 
3, 3). 


1 ए &ह 2.8 न, 15; + ०, 1*-52; 5 
010, 1-2 (०. ९, 1, 18. 14. 17). 1 73 95 00. 176 
प, -- °“) 8४ हति ( £" एवम्‌ ). 1.3 इत्युक्त( ६8 
“क्ता )स्तेन ते राजन्‌ ( 8 जा). -- °) ए 7 कौरभ्या 
(0 श्य). --५) 2.2 तदा (० इव ). 


2 4.5 ०. 2 (५, २.1. 1). -2) 1 64 तुरषप्णी- 
भूतास्‌; ¬" करष्णीभूतांस्‌ (४०) ( "०" तूष्णीं). &ष्तु 
तान्सर्वान्‌ (1० तवस्तास्तु ). 22 च (1० चु). -°) 78 
याप्पकंठो (0 कण्ठान्‌ ). -- ° ) ॐ ©5 701. 2 महीपारू ; 
ए "पाठ; 7 "पारं (० "पाङः). -“) 7५ भन 
वीद्रचः (० अभ्यभाषत ). 

3 ए 00. 3 (र, २, 1. 1). वध ०. 8, ए 805}. 
3० ०0 3५. -- ° ) 7ए1.2 वित्त; 8 इच्छं ( 8५); 


6 विद्धि; 24.6.8 © पूर्वं (प बुद्ध). 81,4.5 70 
01.2.71 च§ © #-3 मा(' मां). 8.४ मां ( 
च). -:) 7 गांधारी च तपस्िनीं. -“) ए4.5 


सत्तम * ५.५ तश्वापि बहु सत्तमाः. 


& ^) 0\.8.8 79.8 ©0.2 1 चेवाभ्यनु-+ © 2.8 
चेवमनु- (0 स्वयमनु- ), ९4, 5 05 1.4 ७8-8 2. 3.5 


-्ातः (०" ज्ञाते). -5 ) 588 211.4.5 च; 05 वृर 
७8. ह (1० वै), --°) 1५ 8 धर्मक्ञो; ५५ श 
(ण ज्ञा). - 4) ७8५ क्रुपेण (गः नृ). 12 


1 02, 8, 5.4.94५ हु (न च). 
नृपेण च. 


5 ^“) 2.2 ¶ क्रं; 23० भयं (1० सोऽ). (ए 
वचः ( {0८ ४४९ 875४ पुन्‌). 81-3. 5 77 7, 1.9 चैव (णः 


५. 6.8 272 घमजेन 


[ 46 ] 


धाश्रमवासपर्वं | 


गान्धार्या सहितं तन्मां समचुन्ञातुम्हैथ ॥ ५ 
श्रुता त॒ इस्ाजख वाक्यानि करुणानि ते । 
रुरुः सर्वतो राजन्समेताः इरुजाङ्कलाः ॥ ६ 
उत्तरीयेः करेथापि संछाद्य वदनानि ते । 
रुरुदुः सोकसंतप्ा मुहूतं पिवमाव्रवत्‌ ॥ ७ 
हृदये शूल्यभूतेस्ते धृतराष्प्वासजम्‌ । 

दुःखं संधारयन्तः स नष्टसंज्ञा इवाभवन्‌ ॥ < 
ते विनीय तमायासं $रुराजवियोगजम्‌ । 


याचे). ए सोहं पुनर्वो याचेह. -“) 79 शिरसो. 
732 ©1 च नतो; © खानतो (0 {]चनेतो). 03.6.8 
{5]नव. -°) 7 83. गांधारी- (८ या). 
वन्मा; 85 तन्मे; 7 तेमां; ©: ४ तस्मात्‌ (0 
तन्मां). 24,6. £ 2.8 ७1, 5 ~+ गांधाररीपदहितं (4.8 
212. 3 "तस्त }ससाद्‌. ~ 4.1९ 6, © 212, 8 193, 87 ६०१]. 
९०107170 [ 4 व¢, १10. : © 21.58 14 | 


6 8€0£ 6, 2188, ३०5, वेद्रापायन उवाच. -?) 
५ त (णः भु). ०,.६.8 श्रुत्वा तु राजवाक्यानि. - 2 
०८. 6००. -- ¢ } 6.8 ]8८ए४ ७? चाक्यानि. 7ए+ 85 
23 च; ध्र तु (प ते). - }) 8 (€८९४ 86} 7 
01-3.1. 9 सर्वदो (० "ते ). 


7 ^) ४.5 26 7४ 1.4 03.4 4.2 चैव (ण 
चापि). ए+ नुत्तरीयकरश्चैव (51०). -- °) 2; {ला]वर्‌- 
णानि; ¢ चचनानि (६० चदु"). ८6 तु (० से). 2, 
समान्य वनानि तै. - °) 1,2.45 04. 6.8 2,8 ©1.2 
211.2 करवः (07 सरः). 71 दःख- (0 द्रीक-). 


8 ˆ“) 2५ चान्य-{० दयून्य-). 6 8 च; 1.4 
17 तर्‌ (० ते) 4) 5 धतराषटरं(0 'राष्र्-). 0; 
-प्रजाखतः (0 -प्रवासजम्‌ ). ~ &८ ०४०, ( ६]. ) 8०-9: 
~~ † } 81, -८ 1220 12-3. 7 हि $ 2 ( ^ 1. ) तु (0 
सख). 8: 0 दुःखं तंक्षाख( 7» “धार तो हि; 2-9.8 
3 दुःख सधा(2:.0.8 1 6:-+ 25 "ता )्यति स्म. --) 
24. 6.£ 7. $ ©,2 समादहि(7 “ह )वाः (107 इवाभवन्‌ ) 


9 एह ०४, ५५८ (१.1, 8), -- ^ ) ए1.2 [ऽचः 
नीय (६ चिरीय). -:) 8 72५ 71-3.१,9 धतराष्र 
(107 ऊरराज-). 05 -नियोग्जं (0 -वियोः). -) 
1.2 ततो; 20: ५ त्या (० तदा). - < ) 78 शन्न 
वीत्‌ (0? भघ्रुवन्‌ ). 1 81 78 स-; ८ च; 82 
स- (६0 स्व-). 04. ०,8 @.2 च (0 [उच ). 


10 ^) 21 8: संचार्य; ए संवार्य; 2४ 2० सः 


आश्रमवासिकपर्व 


[ 15, 15. 18 


शनैः शनेस्तदान्योन्यमचुधन्खमतान्युत ॥ ९ 
ततः संधाय ते स्वे वाक्यान्यथ समासतः । 
एकसिन्नाहमणे राजन्ावेश्योचुनेराधिपम्‌ ॥ १० 
तत्‌ः खचरणे ब्ृद्ध; संमतोऽथविश्ारदः । 
साम्बाख्यो बह चो राजन्वक्तं सयुपचक्रमे ॥ ११ 
अनुमान्य महाराजं तत्सदः संप्रभाष्य च । 

विग्र प्रगल्भो मेधावी स राजानञवाच हइ ॥ १२ 
राजन्याय जनसखाख मयि सव समर्पितम्‌ । 


धार्य; :-0.8 8 संविद्य (£ स्धाय). 02 सर्वैर्‌ (0 
सर्च ). 2) ¶; लाहः (० छथ). एज वाक्यानि च 
समाप्य च; 8 *न्यथ समागतः (8०) 1 0, 10° 
-- “ˆ ) 22 ( 8". {४ . ) एतस्मिन्‌ (0 एकः). 8 
सर्वाणि; ४.5 स्वम्‌; 04-6. 8 2 ६1. १. 5 #{7-3 कार्यम्‌ 
( 0" राजन्‌ ). -°) 8 1८ 71-3.1.9 निवेदय; 10 
भादिदय (0 भावेदय )}. ए 05 18,4 ©8.4 21५.5 तद्रा 
(72 था) चप (5 श्चद्रौ); ॐ नराधिपाः (ण 
“धिपम्‌ ). 


11 ^) 2 स्म चरणे; ८8 ते चरणे; £: स्ववरणे; 
76 ४ 722.3.7 स्वाचरणो (3 "गे ); 8. २.4 सुचारणो ; 
3.5 सवचरणो; 5 स्वभवने; +, यच्चारण; 78 
यश्चारणो; ° स्वचरणैर्‌; 7 स्वीडारणो (5५); ५.8 
@3-5 211. 4.5 स्वि च त )रणे; 6.2 सु्वारणे ( 07 
सवच). ए2 21.2.45 27 02. 7 + चिप्रः (0 बद्धः). 
ए ततः संचरणे ब्रद्धिः. -*) एः 7४ स मतो्यै-; 2: 
समेता्थ-; 7 सर्वदयास्र- (£ समतोऽ्य॑-)* -- &4 णप. 
112, -- ) ए दाशृल्यो ; ऽ 8 209 72.4.56 ध: 
श्रवाख्यो ; 6 १8.34 068. ५ 714. 5 ब्राकल्यो ; 78 (०प्प्प६; 
0 द्रांताख्यो ; ¶ कौरव्यो ; ¢ ज्ञांमन्यो ; © शरंवर्यो; 
© भ द्ातग्यो; 2. 3 श्ांतश्च (0 साम्बाख्यो ) 


12 ध 0. 12०2. -- ^ ) ए3 क्षनुमन्ये (0? "मान्य ). 
118, 5 002 ¶ 65 धा महाराज $ 28 "राजन्‌ (10 
ग्रा). --*) ए 05 पः समनाप्य; 0० 2.1 सत्र 
साद्य; 75 78. 4 ©७8.५ 4५. 5 संचिभाप्य (+ 15 “य्य ) 
(० सप्र). 2.2 समामाप्य च तत्सदः; &‡ तत्सदः 
सममापत $ 4.०8 72 0.2 2.8 सदः समनुमाष्य च 

०) 80 7: प्रङ्गातो; © न कामो (9०) (० प्रगल्मो ) 
78 राजानं (० मेधावी ) 4) ए5 तत्न तं समुवाच 
ह; ८.5 राजानं तञुवाच ह 


13 °) ए1 एतद्‌ (ण राजन्‌). -- ˆ ) ° मवं (07 
मयि). ऽ प्रतिष्ठितं; 2५, समाहितं (० समपितम्‌ ) 
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19 


15. 15. 18 


वक्ष्यामि तदहं वीर तज्जुपख नराधिप ॥ १३ 

यथा वदसि रजेन्द्र सर्वमेतत्तथा विमो । 

नात्र मिथ्या वचः किचित्घुहृत्वं नः परस्परम्‌ ॥ १४ 
न जाघख त॒ वश्चख राज्ञां कथित्कदाचन । 
राजासीदयः प्रजापाः प्रजानामप्रियो भवेत्‌ ॥ १५ 
पितेवद्धावववेव भवन्तः पाठयन्ति नः । 

न च दुर्योधनः किंचिदयुक्तं कृतवान्नृप ॥ १६ 

यथा व्रवीति धमनो निः सत्यवतीदतः । 

तथा इर महाराज स हि नः परमो गुरुः ॥ १७ 


-- °) ए यदद; 2 तमहं (£ तदहं ). -- ^ ) 2 
0 तच्छणुप्व; 2 द्यणप्वैवन्‌ (1० तञ्जुषस्व ) . 
14 ०) 2५,6.8 ¶५,.४ तदा (£ तथा). - 26 7 


011. ( 180), ) 14“ 16, -- ५) ए3.3.5 125.५ 7४ ©8,4 
21 सुह्दः स्म; 12 0.8 2.8 61. 2.5 2-+ सुद्धदुश्च; 
ह+ "दस्य (0 चव नः). 8 च (0 नः). 


15 88 71 ०, 15 (५२. 1, 14}. - 7) 2; जान- 
प्रस्य (0" जात्वस्य तु). 8 (88 ०.) 0 01-3.7 च 
(" तु). -“) 8 कल; ५.9.872 &1.2 किचित्‌; 
+ 0. (0 कश्चित्‌). 1५ कदा च नः. --) + 2. 
४7 78.+ {2 प्रलापा (छ "पाल; ). -- ° ) 2. 2.3 
282. 8. 5 002 1.9 7.3 ७5 ग [ऽ ]भवत्‌ (0 भवेत्‌). 
15 श्रजानामदिते रतः; 2,,०.8 &@.2 सख प्रजानां प्रियो 
भवेत्‌ ( 2:.8 02 शयोमवत्‌ ). 


16 26 द मप. 16० (८, ए, 1. 14). --°) 


मतंवच.; ए 05.९.8 (2 &1.2,5 211-3 मातृ (६० 
अतृ). -“ ) 05 भवतः (0 सवन्तः). 3 अवता 
पायिता वर्य. -) 25 स(ण्न). 73 तु (ण च). 


--“) 7 वा तथा ( 07 करतवान्‌ )- ५2. 2.4 32. 2. ४ 12 
02, ५, ¶-9 ¶2 &1. 2 214. 5 चपः; 2171 चनः ( {07 नरपे ) ति 


` ~ 4^{*€८ 16, 04-5, 8 ¶2-3 ©. 3 र 15. : 


37* प्रियाणि ुर्वन्सर्वेषपामयु्रच्यर्थमुयतः। 
{ © अनुवृत्य समुदयत्नः (07 ५४९ ०5, 8} ). ] 


17 =) ,.5 यदा (1० यथा). 24. 8.8 12 © 
[भि]्रवी्तु (0? त्रवीति). &\ 28 ( €९८९्‌६५ 82.8.8} 700 
23.1 धर्मात्मा (ण धर्मो). 7 यदव्वीत्ते धर्मतो. 
^) ६+ यथया कुरु; 7 वल्छुरप्व (0 तथा कुर्‌ ). 
-- ^“) 4 2262 सं हिवः (ण सहि नः). 


महाभारते 


[ आश्रमवासपवै 


त्यक्ता वयं तु मवता दुःखशोकपरायणा; । 
मविष्यामधिरं राजन्मवद्णदतेहेताः ॥ १८ 
यथा एंतयुना गु्ा राज्ञा चित्राङ्गदेन च । 
भीष्मवीर्योपगूटेन पित्रा च तव पार्थव ॥ १९ 
भवहुद्धिथुजा चेव पाण्डुना पृथिवीक्षिता । 

तथा दुर्योधनेनापि राज्ञा सुपरिपालिताः ।। २० 
न खल्पमपि पूत्रस्वै व्यलीक कृतवाचरुष्‌ । 
पितरीव सबिशस्तास्तस्मिन्नपि नराधिपे । 
वयमा यथा सम्यग्भवतो विदितं तथा ॥ २१ 


18 6 00. {8४९, 
सत्ता ) . 


--“) 7१ © दक्वा ( ०" 
05 मर्व॑तु (0 वयं तु). 72 मगवता (0 
तु भवता). 7:.9.8 ल्यक्ता ( 7 “क्त्वा ) वंतु मवतो. 
-- ^ ) 71 मन्यु-; 7 लक्त- (० द्ुःख-). -- ^ ) 
भविष्यामि; 0 © धः ( ४ 101. 85 30 ८) "ष्याम 
(0 “प्यामदा). 2.2 कार (0 राजन्‌). > सवि 
प्याम चिराद्राजन्‌. --*) 2 21. 4-8.8 02 + चताः; 
13-5 9 हतः; 3 7" 2. 7 युता; (07 हताः ). 


19 ^) 8 290 -3.9 शांतनुना. 2 रात्ता गुप्ता 
(४९ ४०३}. ) ; 7 गुप्रास्तथा. 5५ ह (0 च}. -- 272 
००, 19८.-202, -- ^ } 7 2 -रुप्तेन (0? -गृढेन )* 85 
73 ७8. 25 सीप्मवीर्याभियु्ेन ; 7 भीष्मेण सुसहायेन - 
== ) 03 प्रीता (४ पिच्रा). 1.2. 5 81, 3-5 7 2. ३. 1 
2134. 5 ४7225. च ०४०४१ तव. ए मारत ( 0" पार्थेव ). 


20 92 ०70. 202 ( ०६, ए, 1. 19). -- ^) 31. £ 
071 92, 3.  उद्धीक्चषणाच्‌.; 82. 3 उद्वीक्िणा; 8.८ युद्धी- 
क्िणा; 23 बुद्धिययुता (०१ "युजा ). &8 वापि (णः चेव 5 
2 मवदुद्धिगतेनेव ; 7 तयैव पांडुना राजन्‌. - ° ) 
44 भवता (07 पाण्डुना). 9 पांडुना च सुरक्षिताः. 
-- 104. 9.8 00. 09 202 घ ४ 15. 16. 3 -) 
84 अथ ; 73 क्षति; © पुव (० भपि). - ° ) ए 3-5 
01. 8.४ 02. 5 2171-3 स्म; © [नपि (ग सु- ). 


21 74.8.85 ०, 9] (न, र. 1, 20). 9 कण. 
(ष्टा, } 21250. 7४ ९८285 2177 कटाः 16. 5०, 
--^) ८ च सोण्वपि; ए च नेण्वपि; 8.5 © {13 
नस्त्वण्वपि $ 23 च स्वल्पं च$ 1: 8.4 8.3 ५.8 
नस्त्वं वा(५र.्चा)पि; ०४ च स्वरपोपि; 0५ रिंचिदपिः; 
12 ( 975 ८९ ) सुषक्ष्ममपि; © नः सोण्यपि (६० स्ल्प- 
मपि). 2 ( 5९५००४१ ४००८ } नदस्त्वधेपि पुत्रस्ते (53०); 
© नरस्स्वंधोपि पुत्रस्ते. -- °) 21 8 ({ 7५ 0६, ५००६) 
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आश्रमवासपर्वं ] 


तथा वर्षसहस्राय ङन्तीपुत्रेण धीमता । 
पाल्यमाना श्रतिमता सुखं विन्दामहे तरप ॥ २२ 
राजपीणां पुराणानां भवतां वशधारिणाम्‌ । 
कुस्सवरणादीनां भरतस्य च धीमतः ॥ २३ 

वृत्तं समनुयात्येप धमोत्मा भृरिदधिणः | 


हति श्रीमहाभारते आश्रमवासपर्वणि पञ्चदश्लोऽध्यायः ॥ १५॥ 


१६ 


त्राण उवाच । 
न तदुर्योधनदरत न च तद्धवतता कृतम्‌ ! 





ग्यद्टीकं- 71 च नः; 72 मम; 72 ( 075 ४९८) नपु; 
0४ 911. 3 नृपः (0 चप). - 82०८०. ( 0971.) 2 1०-224, 
75 ०८. 21-244 ©. 2 {~+ ०. तन 21 प £ 
15. 16. 3 --°) फ च; 2: 71.२4 ©, [मचः 
2८ म-(0" इ-). - ५) 3 2: व. 8.4 €: नराधिप 
(०? "यिवि). -“) 1. १.८ 2.3 707 70 वरः क्यसा 
स (0 वयमाम्म). ४४ वयसा खन्यया सम्यग. - ^) 
02 जवते (0 "तो). ए; यथा (1० तया). 7: विदितं 
मवतन्था; व मता विदितं मया. ~ 4८ 21, 4 
125. ठप ९0१1. (नृना०ण [ 4वा, ४. १०. : व 14]. 


22 ‰&+ {ए ५.९, 2 ©1. ४ 2{1~+ ०. 22 (<. ४.1. 
20, 21). -*) 9८ दरत- (0८ त्था). 1.४ 79 
7:.2,६.7 +: -सहस्रातरि; 78 युः( य). © तया 
सर्व सहे वापि. - °) 73 ©. ॐ कदीपु्रो युधिष्ठिरः. 
-- < ) 0; स्वसूनुनां (० पाल्यमाना). 0; तिमता; 
¶1 कृतविदा (1० शटविमवा ). -- 4) 1 वृदामदे (5०); 
३.४ वत्वा; ©: विर"; 0७3.* नदराः (0 चिन्द्ा ). 


23 4 0५.८.९ {9 ©). 8 >{-+ 0. 23 (< ४. 1, 
20, 21). --“) 2 2.9 च सर्वेपां (ण पुराणानां ). 
--£) 7: ¶1.3.4 2.४ >{: अवतो (० तां). 6 
-कारिणां (० -धारिणाम्‌). ४ 8 2 01-2.1.9 भवतां 
पुण्यकर्मणां. - ° ) ४८ कुरसवत्मरादीना. 

24 + 9.९, 1 ६.८ 3{1-+ 07. 24 (८ ₹. 1. 
20, 21). - ^) 0 णवं (0? पप). 5 सद्वुत्तमनुया 
प्येष; 0.2 दृत्तं समनुयाव्येष. --°) 7 धर्मारमा 
पादर्बदनः. - °) 2 वाक्यं (10 वाच्च). 72 12.3.4 
02-+ च महीपा (0? महाराज). -- ^) ८५ इश्यते 
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आश्रमवासिकपर्व 


नात्र षाच्यं महाराज सुद्रष्ममपि विद्यते ॥ २४ 
उपिताः स सुखं नित्य भवता परिपालिताः । 
सुघ्रक्ष्मं च व्यक ते सपुत्र न विद्यते ॥ २५ 
यत्तु ज्ञातिविमर्देऽस्मिनात्य दुर्योधनं प्रति | 
भवन्तमनुनेष्यामि तत्रापि इुरुनन्दन ॥ २६ 


न कर्णसोबलाभ्यां च रयो यतयं गताः ॥ १ 
= ® 9 ५ 
दयं तत विजानीमो यन्न शक्यं प्रवाधितुमर्‌ । 





( 07 विद्यते ). 


25 [4 ©. 254 ; ५, 6.8 व @1. ६ >{1-+ ©, % 
(0 भा, ण १. 1. 20, 21). - ^) ए उपिताः सुख- 
सीर. - 3 ०. 5०, शूप फ, 00 ‰5° ए ६० 


15. 16. ‰४. -- ९ ) 7५ सुश्छक््णं (0 सुसूक्ष्म). 3.2. 


$,६ 71.56 {8.4 2185 हि 
भ्यठीक्‌. 
0: नः; 


छ८१्यो(०्च). 18.+ 62 
७१.५ सुसृष्ष्ममप्यकीकं वै. --^) + सु-; 
+ स्व- (0 स-). 


26 4.8. 8 ¶) @&1, £ #1-+ ०0. 26 ( 4. १. 1. 20, 271, 
25 ). -- ^) 71 यत्तद्‌; 7५ यत्र (र यत्तु). --°) 
1९2-+ 3.4.5६ 05 थध; ८ 71 छर्थे (0 भात्थ ). 
-- < ) ए -नेप्याम; 3 -पर्यामिः; 725 -नेव्यामर्‌ (६ 
सि). व्रः न भर्वतमवध्याम. 


(०107४०४ ०, 39 77 22, १,९,.8 {1.3 01. 2. ८ का~. 
-- 44 7070८ ; + दतराष्रवाक्यं. ~ 444. १10. 
(7 पष८७) 0705 07 701): 2 238 18; 4.5 14; 
7) 10; 76 ¶७,५ ३.५ 375 15 (4५ 5० चट). -- <न 
१०, : 1८ 24; 2 97. 


16 


ह्र 7118 ६00, 25 0155910 2 &1 (५. २. 1. 15, 
3. 3). 

1 2, ९.8 ०, 1-3 (2 » }. 15. 15. 20); 7 
07. 17-2: ( ०६. ₹, 1. 16. 15, 25). = @1.5 217-+ छप. 
०3: ( ८, ४, 1. 16. 15, 21), 2 @& णण, चट "€ 
-- “१ ्-8 23, 4,6 1.8 च; 7४ 4-4 © (सत्र; 


[ 15. 16. 2 


€= 15. 3१0 
8, (5. 10. 28 
८» 15. ।[, 28 


15. 16. 2] 


दैवं पुरुषकारेण न शक्यमतिवरिंतुम्‌ ॥ २ 
अक्षौहिण्यो महाराज दशा्टौ च समागताः । 
अष्टादसषाेन हता दशमिर्योधपंगवेः ॥ २ 
मीप्मद्रोणकृपायैथ कणन च महात्मना । 
युयुधानेन वीरेण धरटयुकनेन चैव ह ॥ ४ 
चतुभिः पाण्डुपुत्र भीमाजैनयनेनष । 
जनक्षयोऽयं मृपते कृतो दैवबलात्कृते; ॥ ५ 
अवर्यसेव संग्रामे कषत्रियेण विदोपतः । 





71 तु('" तद्‌). - 4) {2८ ग~ ७5-ज 3, [{घि)पि 
(ण च). ॐ [नपि(0" तद्‌). ~ < ) 7 [ऽ ति- 
(0 यत्‌). 

2 204,8.8 &1, 6 4 छण, 25 वृष ०, ‰ (णि 
ब), ज, # 1 1). --“) + ए दैवतं तु (ण दैवं 
तन्तु ). 8 ततु; 121.8 तत्र; © तुन (0 तत्तु ). 
ए विजानीयान्‌. 9 ७४ दवं तत्राभिजा( 6 शरन ना) 
नीमो; ५५ न देवं तत्र जानीमो. --*) 4 तु (0 न). 
+ विव्ाधितु; एर नवाः; 7" ¶५ प्रवो" (णः प्रया). 
ए2 न द्रक्यं प्रतिवापित्तु. - 7 ०४. 24, ~~“ } 13. ४.५ 
भभि-; 79 72. 7 कपि (0 भति-). ए. 22 00 2.1 
-वाधित्तुं (0 वर्तितुम्‌ ) . 


3 74.6.8 णप, 3; 1.5 71५ ०, 3 (०, ९. 1, 
1). -- ^) 1९4. कक्षौदिण्यो; फ 2 वा. 24 024 
फ भक्षोरिण्यो; 79 भक्षौहिणी. 15४ 75 †7 ©+ 7 
ददाष्टौ च महाराज ( 0 "जन्‌ ) (1 धाप्णाथो,) | 1.8. 
५.५ 1.9 द्रैकाच (71 "काष्टौ) (ण दरश्षा्टौ च). 
-- 6. ३००, १" १९६7६४8 15, 21. -- ° } ¶ 2171-3 
तदा (० इता). 7 शष्टादश्ापि निहता; 9 "छि 
निहत्ता; 0५ “शदिनै्ता; 5 शरोन महता. --^ ) 25 
070 72.17 ऊुरुमिर्‌ (0 दद्य). 61 यूुथ- (0 योध-), 


‰& ~ } 1{5-८ -दोणसुतैः ; ५, 6,.8 ¶9 ©1,2,5 7111-4 
छपे राजन्‌ 70४ 1, 8.4 08, 4 -क्रपैशरेव { {0 -कुपायेश्च ). 
1.2 84.06 01 न्ु( 0 च), --^) एण 23४ एषा 


शैव हि; 0+-98 7 0,9.58 2 चाहवे; ५8.५ चापरे 
(1०८ चेव हु). 
५5 ^) 1.9 78 त्तु (णः च). -?) 18 ए 


701-3.1.9 तथा$ + ( एथा०€ 6011, ). ४ वृतः; (0 सृप). 
-- °) 8 1” 71-3,१.४ नच ({0" जन-). ५,6९.8 © 
[5 [थ (0 ऽय॑). ६ क्षयो तृपदार्दृख. ` --4) 78 
क्रपो (0? कृतो). 23 ० 1-8.1. 9 ` चत्ते देववराद भूत्‌. 


मदाभारते 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


। 
॥ 


॥ 


| 


[ आश्रमयासपयं 


कर्तव्यं निधनं लोके रसखेण भतरवन्धुना ॥ ६ 


तैरियं पुर्पव्याध्रवि्रावाहुयराच्ितैः | 


पृथिवी निहता स्वा सहया सरथद्धिषा ॥ ७ 

न स रालापराधोति पुत्रस्तव महामनाः | 

न भवान्न चते मृल्याने कर्णो न च सु्रटः॥ ८ 
यद्विनशः फुरश्रष्ठा राजानश सदम्र्चः । 

स्वं दैवृतं तै कोऽ किं वक्त॒मर्दति ॥ ९ 
गुणतो मवानख एत्य जगतः प्रथः । 


म) ~ भो ोोनतनो जा अअ नम ज क जो क पो 49 = कत = ४9 


6 °) ४ 2: 41, 2.४ ©. + तप्य (0५ 
क्त्यं ). 1:2.3 2 70 12.2.2.7 काट (10 शोकैः). 
-- ^ ) 11 नरपते; 1८५ 71-: 29 101-3.7 म{ 2 कद्यं; 
11 27 मर्तम्ये; 12. 5 (1.2. £ ५.६ क्षत्रेण (10 द्रासेग). 
1९८ कृत-; ¶: 0.3 हत- (0 क्षत्रः). + -3 कुत्र 
विद्रोपतठः. 


मीक 





7 ०) 04.2.58 @ तद्विद; व यैरि. -°*) 1८ 
-यांधितेः ; व" -वटाग्छछः; 3; -टकतान्विः (0 चखा 
न्वितं). --) 2.8 पथि्ीनि्ि( 18 हताः सर्वाः, 
-- “ } 1;3.2 सयोधा (णः सहया), २.४ ,.६.8 द 
62. 5 >{1-3 सरथा (1५9. : “याः ) सहयद्धिपा (13 "यरिपाः; 
1९5 "यात्तया). 


8 °“) ५४ 24.5.8 12.85 0:-+ नष; 61 सच {णः 
नस). व स राजा रतिमापन्नःः --*) एए; महारथः; 
1९3. 8 ©2.४ 2 (2 1९0. ) महात्मना (७ >? नः) 
(0? "मनाः). - 10८ 8१, ए प 01-3.7.9 5प्एञ, ; 


38^ न स रक्तां वधे सूनुः कारणं ते महार्मनाम्‌ । 
[ 2.3 च (०८ स). ] 


-- ° ) 1४ मवतां; ॥\ न म्नो (५ न भवान्‌). ©: 
शस्य (५ न च). ‡ॐ शस्यो; ॐ भूपा (1० श्या). 
ध 1 ४ र [च 
त्‌ ) 2 तः नवव कर्णो न सोच; 3 नकर्णान च 

सावर. 


9 ˆ) तचतत्र; ए्यदिन स्युः; 88 यदि 
नष्टः; 1, 24, 5 [7 1-3.1.9 यद्धिश्चस्ताः; 283. 15 
63. यद्वि दिष्टाः (प यद्धिनष्टाः). 1९3,3. 5 15 ¶ 61. 4.5 
72-+ श्रेष्ठ (0 श्रेष्ठा). --°) ए) [ऽन्ये (ण च), 
-- ° ) + सर्व- (ण सर्व). ३.२.५ देव- (० दैव-)., 
ए एप 00 -5.1.9 विद्धि; प यह ( ण तद्धे). --*) 
ज ह्यत्र; 7 कोनु (० कोर). 1 कर्तुम्‌ (ण 
वहम्‌ )` 
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धर्मात्मानमतस्तुभ्यमचुजानीमहे सुतम्‌ ॥ १० 
लभतां बीरलोकान्स ससहायो नराधिपः ¦ 
दविजाग्यंः समयुङ्ञतसखिदिवे मोदतां खखी ॥ ११ 
प्रप्ते च भवान्पुण्यं धमे च परमां स्थितिम्‌ । 
वेद्‌ पुण्यं च_का्तत्येन सम्यग्भरतसत्तम ॥ १२ 
दृ्टपदानाद्वास्मामिः पाण्डवाः पुर्पर्षभाः । 


आश्रमवासिकपर्व 


[ 15. 16. 16 


समथांसिदिवस्यापि पाटने किः पुनः शितेः ।॥ १३ 
अनुवत्खन्ति चापीमाः समेषु विषमेषु च । 

प्रजाः इुरुकुलशरष्ठ पाण्डवाञ्शीठभूषणान्‌ ॥ १४ 
ब्रह्मदेयाग्रहारांश्च परिहारांश पार्थिव | 
ूर्वराजातिसगो पारयत्येव पाण्डवः ॥ १५ 
दीयदरी कृतप्रज्ञः सदा वैश्रवणो यथा । 


€. 15. ॐ44 
९८. 15. 10. 42 


॥५* 1५, 11, 42 





83 माता; ¬ मित्रो (० मतो). 
८.९ ०7. भवान. © तस्य (णः अस). -°) ए: 
मवतः (107 जगतः ). -¶1 ००. 1024. -- < ) 1; ततस्‌ 
(10? जतन). 2.4. 0:.9.8 79. + 61-3 3. धर्मा 
व्मानः सुत( 8: 'रमने सुत-; ८ + ©३ > 'स्मानः सत; 
0.3 ^त्मानः स्वत-; . 71: ©: ^त्मानसलत-; © "रमनस्तु 
त }स्नुम्यम्‌; 73 ^त्मानः श्तनोस्तु; 0 "स्मा तु नमस्तु 


10 ^) 1\1.2 


म्यम्‌; 72 6४. >{-3 घर्मा्मन सुत{ ¶3 "नस्तत-; 64 
+ "नः सत )सवुम्यम्‌ < ) [21 एच ( 07 भयु ). 
0: 7.5 श्रमं; ¶ः चरथं; ©; सुताः (0 सुतम्‌). 
2\. 2.5 21. £ >{2-3 लनु( 15 ©1 “मि }जानीम ठते सुतं 
( + सुख). 

11 “}) 88 2.3 7711 5.९. 7: ©1.2 -खोकं (1० 


-टोकान्‌ ). 2; तु; 7५ च (0 स). 1९2 71 टभतां 
खोकव्रीरान्स ( 7 शरस्य); 2४ “तां वीरखोकस्यः; ॥: 
माहतां वीरटोक्रानां. - ° ) 9.४.४4 नराधिप. +. 
सहायो (7: गभ्योत्र ) नराधिप. -) + @3 गः 
द्विजाप्रैः- -*) ए: 28 मोदते (1० (तां). 3 प 
01-2.7.; 02. सुं (10 सुन्वी ). 

12 ¶५ ०. 1298. * ) ४.8 {3 ©: प्राप्यते (07 
प्राप्स्यते). --°) 72 6.८ ४ धर्मण; अ. 2 ( ^ 
0, ).2 धर्मयु (० धर्म च). ५.८ परमे (7४ मां) 
स्थिव; 0+-4.2 8 (¶) 0. ) सत्तं स्पितः(03 त) (न 
परमां स्ितिम्‌ ). -- टाः 12०8, 1.3 15. : 

39* तदेव पुण्यं धर्म च धर्म च परमां गतिम्‌ । 

°) 3.6 21.2.9 द्ृत्न्रेन (0 कात्स््यन). 3 

तदेव पुण्य कास्स्न्य। 3 टि )न; 0,2.4६ 77 2.1 पेद 


धम्म च दःम्रत ) 23: च तव ({५" भरत). 2 
सत्तमः. 21-: 7० 102.१. ४ पम्यक्च भ( 1001 2.7 "कवं 
भ-; ¬> कच तेव सुव्रतः. - 94) 12०५ 101-6. 8 3 
5005६. ५ 


40* वेद॒ धर्म महावराहो लौस्यं वैदिकमेव च । 

[ 78 वेद्य; ७२.4 वदेद्‌ (0? वेद). 05.0.8 वादम्‌; 
05 71. 2.4 ©2.4 माग. 02 4५ कार्थ; ¶ वक्रय (0 
ॐ = 
टक्यि). | 


नी क 1 १ 


भ 2 7 र "त 


ज भ भ भ भा म १.० ०99 ७-99-० 


13 8? 76. 9 7€8प 13 1५९, -- < }) (1.2 6 
+ दृष्टापदाना; ‹3-ऽ © रषटा{ 1९3 
षरा )वदातादय; ¬ दृषटरापदीनाश्च (10 दष्टापदा' ). 13 
हि (८ च). 22 0४ ( ४०६४ 5८०००८१ ध ) जस्माभिर्र्- 
सामर्याः; ऽ (0९5 ४०९) दष्टा वचनाश्चास्ाभिः ( 9५) 
) 7: पुरूषपंभ . - २०? 1 ३००, 31, 2 ( 751 ध ८}. 88 
109 01-3. १, ( 075६ धप ) 5०५६ : 
41* टरृष्टिप्रदानमपि ते पाण्डवान्प्रति नो च्रृथा। 
[ 38.56 201.3.9 च (प ते). ] 
-- ˆ }) 00. 8 {3 ©? परिदिवश्च (0 स). 
४13 क्षितौ ( {ग कितः). 
14 ^ ) 72. 2 5 -5 411. + लुवत्सति ; 56५ अर्थवत्संति; 


( 5९6070१ {170€ }. 8 


-- ° ) 7९2*2 


2 भनुवक्ष्यैति; 0०.8 "गच्छंति; 2 02 "वत्स्यति; 
61 "पयति ( ० "वत्स्यन्ति ). 1. पापीमां (9१०); 


1: > 70 01-२.7.9 चा धीमा(72 25 70 "मन्‌; 
९.8 ग ©1. 2, 8 77 कौरव्य (1 & + "व्याः ) (0 
चापीमाः). -५) ए समेषु विषमे पुनः. -) 
पूज्यान्‌; 3 प्राज्ञान्‌; 02 प्राज्ताः (ण प्रजाः). 
"श्रेष्ठान्‌ ; + 705 श्रेष्ठाः (0 श्रे). - 4) 7ए3 श्रि 
(1० शील-). #1 पांडवाः शीटमूपणाः. 

15 84 010, 15-16. - ° ) 7९३, 5 ©1-+ चद्यदेवाम्र- 
(15 दरेवाप-; 0: "वेदाग्र)दारांश्च; 73 बह्यदायाग्र ; + 
पृ्ददेयाग्र^ -- 74 ०. 12 -- ९) [1 72 7.7 पः 
(71 7 पा)रिवर्ाद्य;ः 0.८ परिवारांश; 25 पराश; 
© परिहारांश (० परि). 71 22,8 1 122, ४, 5, 8. 9 
©5 711-3 पार्थिवः; 7 भारत (० पार्थिव). 7" पारि 
तोपिकमेव च. --५ © ० 15० 2) 2 ए ( 84 
०. ) 72 72. 8.1. पूर्वराजामिपन्नां( ४ "मागा शच; 
जारिविसरगश्च; 04-0.8 1.3 64. 8 'राज(7 -जि)निख्ं- 
(20, "धिषा; 2८ 7 03 "सर्गा } श्च ; 7: पूर्वं राजनिसृ्टंशच 

4) 2.3.85 01.3.59 ¶1.8 01.3 एप (0 एव) 
0.9 पांडवाः; © भारत. © पाल्यलेव पांडवा 

16 24 ०, 16 ( £. २.1. 15); 2 7९7व5 2४ ० 
1097. -- °) 2 दीर्घादपि (9०) (£ दीधैदर्शी) 
11 ए ( 74 ०, }) 770 71 -3.1.9 गृदुदात्तः; 4.9 कृत 
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अश्चद्रसचिवथायं इन्तीपुत्रो महामनाः ॥ १६ 
अप्यमित्रे दयावांश्च शुचिश्च भरतष॑भ । 

रजु पश्यति मेधावी पूत्रवत्पाति नः सदा ॥ १७ 
विप्रियं च जनखाख संसगादवर्मजख वे । 

न करिष्यन्ति राज्यँ तथा भीमाजैनादयः ॥ १८ 
मन्दा दुषु कोरव्यास्तीक्णेष्वाशीविपोपमाः । 
वीयेवन्तो महात्मानः पौराणां च हिते रताः ॥ १९ 
न न्ती न च पाश्चाली न चोटूपी न सात्वती । 
अस्मिञ्जने करिष्यन्ति प्रतिूलानि किचित्‌ ॥ २० 
भवत्कृतमिमं सेहं युधिष्ठिरविवधिंतम्‌ । 


महाभारते 


[ अ।श्रमवासपव 


न पृष्टतः करिष्यन्ति पोरजानपदा जनाः । २१ 
अधर्मषएठानपि सतः इन्तीशुत्रा महारथाः । 
मानवान्पारयिष्यन्ति भृत्वा धमपरायणाः ॥ २२ 
स राजन्मानसं दुःखमपनीय युधिष्ठिरात्‌ । 
रु कार्याणि धर्म्याणि नमस्ते भरतम ।॥ २३ 

' वैरापायन उवाच । 
तख तद्वचनं धम्यमलुबन्धगुणोत्तरम्‌ । 
साधु साधिति सर्वैः स जनः प्रतिगृहीतवान्‌ ॥ २४ 
धृतरा तद्वाक्यमभिपू्य पनः पुनः| 
विसजयामास तदा सर्बास्ति प्रकृतीः रमैः ।॥ २५ 





प्रि; 28 कृतप्रात्तिः; 8 08. तप्रन्तः (10 ऊत" }. 
त ददाति वित्तं चित्रेभ्यःज --:) ए: खदा वैश्रवणोपमः. 
-- ° ) 71 {2 ©; छष्ुद्रः; 28 नष्टुदर- (० भष्युदर-) . 
ए" सचिवेदा; 7 सचिवाश्च. 8- चापि (० चायं ). 
-- ^) 71 महासनाः (*०) ; 08 युधिष्ठिरः. 


17 °<) 1.8 1201 12 थ (ए पि) मित्रे ४ 
०५. भप्यमिच्रो ; 2 मा्यमित्रे ; 83 ७8 शप्यनित्र- (0 
"मितरै). - °) 70 2.7 &1 211. भरतपभः. 
पांडयो भरतर्पभः. - 2 ) [2.4 18. 8 ¶१.८ &1.2.5 211,3 
( ९९00. (४2. ). चुः (ण क्रु). 1 प्रसन्नो (ण 
पदयति). -- 4) ५ पावनः; ५.०8 © स पतिः; 
७.५ पालितः (10? पाति नः). ए1 85 पुत्रवत्परिपालिताः 
(य "ति नः); ©" पुत्रादप्युदितः सदा. 


18 3 ०८. 18. --) 3 स्व-(०८ च). 23.९8 
नरस्य (0? जनस ). 7 जमि- (० अस्य). -?) 6 
छस्यं (0०" संसर्गाद). 5:06 च (णप वै). --°) 
12 12५, 9.8 करिष्यति ( £" “ष्यन्ति ). --“) 6.५ तदा 
( 0" त्थ). {९४ 0: त्था भीप्माजुनादयः (5०). 


1 19 °) 41 मदो. 10 कर्तव्यास्‌$ 23 7 01-3.१.9 
कारभ्य; 7 “भ्यस्‌ (० “व्यास्‌). --“) ४.५ नासीद्‌ 
(0 भाक्ी-). 23:41 -विपोपमः. - प्रप ०, 19०, 
-- ˆ ) 1: मदाराज ; 2 जितात्मानः ( महा"). --) 
72 बलवते (ग पौराणां च ). 


20 °) 02 तव (ण नच). ए 75 तृऽ @3,५ 
5 नच ऊती न पांचाली. --°) 72 7 नोदपी न च 
साव्वती* -- © ०. १0०५. -- ° } गभ तस्मिञ्‌, 
11 ( एण न्मा, ). 2.9 क्षणे (५ जने ). 





21. चप ०, 219, ~~” ) © तत्तत्‌ (० मवत्‌-) 
11 12. 8.6. १.9 ¶५-+ 0 27 -+ इद (1० दूरम). © ज्ञेयं 
(ण चेद). -- >) 75 -विवधने (श्न “रितम्‌ ). -- १" 
{7175}. 21०८ तत 22०0. = -- 4 ) 12 0. ९0. पौरा 
(19 पौर-). 173 ७.५ नराः (० जनाः). १५ पः पौर 
जानपदाञ्चनान्‌ 

22 ण {708}. 212 दत्‌ 22०८, -- < ) 1.2 अपि 
रताः; 05 1.3 ७3. 5 पीडयंतः; © वपि सदा (भ 
लपि सतः). 7 धर्मिष्ठाः पारयिष्यति. -- ° ) ८3. महा- 


बाः (ए: खाः) (ण रयाः). + कुंतीपुत्रो महारयः. 
-- ¶ 070, ‰२०५, 


23 °“) 0: स्वं (0 स). -") 65 असद्ीतं (10 
धपनीय ). 2५.9.8 > ©. 3-5 + युषिष्टिरिं (ण 
"षछिरात्‌ ). -- < ) 75 1 ७.५ धर्मान्‌; 75. ज धर्मात्मा 
(ग धर्म्याणि). -) 1.2 ए ( €ध्न्दू 55) 79 7, 
1.9 14 नमस्ते पुरपपंम . ॥ 

24 {2 ०. 11९ करटा. ©5 कः ००. 24-25. -- 2) 
2 भनुर्वघ; 281.2.4-6 20 01-3.7.४ "समान्य; 83 
"नीय 0:.6.8 72, © "वुष्य$ 5 पऽ ©३.4 "जद्ध-; 


` 7) “त्विय $ © "वेधं (० "वन्ध-). - © १९४१5 24: 


४८1०९. -- ° ) 12 सर्वं स; 75; सर्वोपि; 2४.073 
6३ (5९५००प ५८९ ) सर्वस्य ; ॐ; सर्चस्तु; 75 सर्वस्व; 
7 सर्वश्च; 72 वे सर्वः (ण सर्वः स). --<) 7" परि. 
( 0 प्रति-)* 03 {5९८०01१ ४८७६ } जनस्य प्रमृदहीतदान्‌. 
25 © 2 ००, 28 (०, ४.1. 24). --<) ए, 
2.3 ¬: तु; 7 [ऽपि; (6.4 स(ण्च). -<) 
89 स(ग वि-). ¶3 त्या (णिः उदा). --*) 
© ताः (ण चु). + सर्वासुश्च कृतिं शनै; (५८); 
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स॒ तैः संपूजितो राजा दिवेनावेक्षितस्तदा । 
प्राञ्जलिः पूजयामास तं जनं भरतषभ । २६ 


ततो. विवेश थुधनं गान्धार्या सहितो सपः । 
्ुषटायां चेव शर्वयां यचकनार निषोध तव्‌ ॥ २७ 


इति श्रीमदाभारते आध्रमवास्पर्वणि पोडश्चोऽध्यायः ॥ १६॥ 


वेरापायन उवाच । 
व्युषितायां रजन्यां तु ध्रतराष्रोऽम्बिकासुतः । 
विदुरं प्रेषयामास युधिष्ठिरनिवेशनम्‌ ॥ १ 
स गत्वा राजवचनाहुवाचाच्युतमीश्वरम्‌ । 
युधिष्ठिरं महातेनाः सववुद्धिमतां चरः 1 २ 
धृतराषटर महारान बनघ्रासाय दीक्षितः । 


9 १ 


गमिष्यति यनं राजन्कातिंकीमागतामिमाम्‌ ॥ ३ 

स॒ त्वा इस्छुलशरष्ट किंचिदर्थमभीप्ति । 

भ्राद्धमिच्छति दातुं स गाङ्गेयख महात्मनः ॥ ¢ 

द्रोणख सोमदत्तख बाहीक च धीमतः । 

पुत्राणां चैव सर्वेषां ये चाख सुहदो हताः । 

यदि चाभ्युजानीपे सैन्धवापसदख च ॥ ५ 2. 1:06 


१. 15.12. 5 





20 01-3.17.9 प्रकृतीस्नु द्रानैः दानः. 
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42* लछागतायां च दर्वया सुखं देते नराधिपः । 

[व्रण त्रागत्रश्च ततोब्रस्यां (9१९८) ( {07 {1९ 707 [रपा }). 
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3 ए€01€ 3, 1 61 >{2 105. विदुरः , ~^} 141.2 
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03. 711 कंचिद्‌ ; 9 कश्चिद्‌ ( {07 फरिंचिद्‌ ). 128 धर्मम्‌ 
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दत्त (0 दातु). 0४ 2.2 हि (0 स) 

5 ४) [2.2 82 7,» वाष्टिक्सय. -) 5 तु ( 0 
[ण]व). 7 स्वपुत्राणां च स्वेषां --^) 2 8 7 
( ९>५८९]॥५ 12५ ) 1.4 चान्ये; "3 वास्य (0 चा ). 
211 सुताः ; 7; गतयः; 0.8 प५ @1. ८ #1-+ मताः ( {0 
हताः). -- 71 ०. 5 -- ९) 1९2. ८ 1. 3-6 {0 1701-3. 
८,१,४ 44 2, याप्यनुजानीषे ; 14: वास्यानु ; 5 चासा 
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361 
11. 6 
12. ६ 


वंद्पायनः. 


15. 17. 6 ] 


एतच्छरला तु वचनं विदुर युधिष्ठिरः । 

हृष्टः संपूजयामास गुडकेशचश्च पाण्डवः ॥ ६ 

न तु भीमो दृटक्रोधसचो जगृहे तदा । 
विदुरस्य महातेजा दुर्योधनक्षतं सरम्‌ ॥ ७ 
अभिप्रायं विदिता तु भीमसेनख फल्गुनः । 
किरीटी रिंचिदानम्य भीमं वचनमव्रवीत्‌ ॥। ८ 
भीम राजा पिता बृद्धो षनवासाय दीधितः। 
दातुमिच्छति सर्वेपां सुददामोषवदेदिकम्‌ ॥ ९ 
भधता निर्जितं वित्तं दातुमिच्छति कोरवः। 
भीष्मादीनां महावाहो तदनुज्ञातुमहैसि ॥ १० 


महाभारते 


व. 


[ आश्रमवासपव 


दिष्वा खद महावाहो धृतरा; प्रयाचति । 
याचितो यः पुरास्माभिः पर्य कारख पययम्‌ ॥ ११ 
योऽसौ पथिव्याः कृत्लाया भता भूला नराधिपः | 
परैर्विनिहतापयो वर्नं गन्तुमभीप्ठति ॥ १२ 
मा तेऽन्यत्पुरपव्याघ्र दानाद्धवतु दशनम्‌ । 
शरखमतोऽन्यत्खादधम्य च महाथूज ॥ १३ 

राजानयुपतिषख व्वेषटं ्रातरमीश्वरम्‌ । 

हस््वमसि दाह वै नादात भरतर्षभ । 
एवं शुवाणं कौन्तेयं धरमेराजोऽभ्यपूजयत्‌ ।॥ १४ 
भीमसेनस्तु सक्रोधः प्रोवाचेदं वचस्तदा । 
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विपयर्य 
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"वे-; ८4 35 दी-; 1.3 63.34 ण्ठी )श्चस्व; £" "दिष्य 
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४2 नादरातुं च नरर्यभ. -^) 8.0 7 तं सु (०? पुवं) 


आन्नरमवासपर्व ] 


वयं मीप्मख इर्मेह प्रेतकार्याणि फरगुन ॥ १५ 
सोमदत्तख मृपतेभूरिथवस ए च । 

बरही च रा्ज्यद्रोणख च महात्मनः ॥ १६ 
अन्येषां चैव सुहृदां इन्ती कर्णाय दायति । 
श्राद्धानि पुरुषव्याघ्र मादात्कौरवको वृपः ।॥ १७ 
इति मे वर्तते उद्धिमा वो नन्दन्तु शत्रवः । 
कटात्कषतरं यान्तु सवे दुर्योधनादयः 

यैरियं प्रथिवी सर्वां घातिता कपा सनः ॥ १८ 
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11 वर्धतां; 72८ वर्ववां 


आश्रमवासिकपर्व 


मजा क जाम जामा ध जि जा भ म म क मभ = ५ = भन 


कुतस्त्वमद्य विस्मृ वैरं दादशवापिकम्‌ | 
अज्नातवासगमनं प्रोपदीरोक्रवधेनम्‌ । 

क तदा धृतर्रख सहोऽसाखमभवत्तदा ॥ १९ 
फृष्णाजिनोपस्वीतो हूताभरणभूषणः । 

साधं पाश्वारपुत्या लं राजानघ्रपलम्मिवान्‌ 

के तदा द्रोणभीष्मौ तों सोमदत्तोऽपि वाभवत्‌ ॥ २० 
यत्र त्रयोदश समा वने वन्येन जीवसि । 

न तदा त्वा पिता स्ये; पिवृत्वेनाभिवीक्षते ॥ २१ 
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(एष धणण््‌. ). 1 81.2.45 क्र; 05 स(् न). 
12- 8 770 71-3. 5.1.४9 ©8. 4 स्वां $ 71 त्वत्‌; .6.8 
१8 © कछ (ग ला). --) ८.5 [भ]मिवी( ए “वि )- 


क्षिते 23 86 79 “वीक्ष्यते; + []पि नेक्ष्यते; 82 
[ज]ववीक्षते; 0" निरक्षत; 0,.9.8 [आपि वीक्षितः; 
ग५.8 0.2 [अ)भिवीक्षितः (7 शक्ष्यति); 0८ ४2, 2.4 
"वीक्षति. 
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[ 15. 17. ‰1 


८, 15, 319 
8. 15. 11, 24 
६. 1९. {2. 22 


„ 379 
„ ॥1. 24 
+ [२, 23 


15. 17. 22 ] 


किं ते तद्िस्परतं पाथं यदेष इुरपासनः । 
दुत विदुरं प्राह धुते किं जितमित्युत ॥ २२ 


महाभारते 


| 
॥ 
| 
) 


। 


[ आश्रमवासप्ब 


तमेर्ववादिर्न राजा इन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः । 
उवाच भ्रातरं धीमाल्लीपमास्वेति भत्सयन्‌ ॥ २३ 


हति भीमदहाभारते आश्रमवासपर्यणि सप्तदृश्षोऽध्यायः ॥ १७ ॥ 


अजन उवाच । 


म्म ज्येष्टो गुरुम त्वं नातोऽन्यदक्तशत्सहे । 


धरृतराष्रो हि राजर्षिः सर्वथा मानमदेति ॥ १ 
न स्मरन्यपराद्धानि स्मरन्ति सुकृतानि च । 
असंमिनार्थमर्यादाः साधवः पुरपोत्तमाः ॥ २ 
इद मदचनातकत्तः कोरवं ब्रुहि पार्थिवम्‌ । 


1 
| 
1 


[ = क क 9 ° क ग । 


३८ ' 


यावदिच्छति पुत्राणां दातं ताबददाम्यहम्‌ ॥ २ 

मीप्मादीनां च सर्वेषां युृदायपकारिणम्‌ । 

मम कोशादिति विमो मा भृद्धीमः सुदुमनाः ॥ ४ 
चेदा पायन उचाच । 

इत्युक्ते धर्मराजस्तमयैनं प्रयपू्ञयत्‌ । 

भीमसेनः कटाक्षेण वीक्षांचक्रे धनंजयम्‌ ॥ ५ 





22 50 ध1€ 10तेवटण४ 2. ‰. 
04-6.8 13 02 ४ नु; + नः; 
4.9. 8 72-+ 61, 2, 2 7212-3. £ स्तेय $ 
(10 पार्थं) ४) यदेव; 0 यदयं (0 यदैष). 

^ ) 7 उद्ृत्तो; ए“ उद्धृतो; ए 2" 71-3.1.५ दुरु 
दिर्‌; 0४.0.8 061. 712 ( 8147. 0801, }. -४ दुर्चुद्धो (० 
दर्वत्तो ) ^ १ हि (५ ऊ) 

23 ए€{०€ 23, 13. ७५ 7८ 195, चैद्रापायनः. 1२1. 
०, ‰३००. -- °) [९5 ए 9 01-3.१1.9 वचर्नं (0 
भ्रातरं). 2 श्रीमान्‌; 25 सेदात्‌; 1.3 @3,3 १11. 
राजा; 78 भीं (" धीमान्‌). --*) 7) घोपम्‌; 2 
दोषम्‌ (†५" जोषम्‌). 72 जोपेसां वेत्थ भत्संयन्‌ ( 81५) . 


१8. 41. - <) 
© तु (ण्प्वे). 
72८ ¶५ 68.4५ स्वय 


(णण छण, 70 72. 2. -- 4/1. 2417८ ; ज भीमः 
सनवारस्य, - 40. १०, ( 08९8, +*07व8 छ ए ) : 
1५. ६ 03.6.8 1.2 1.2. ८ 1-4 16; 36 15; 2 
12; 25 8.3 63.4४ ‰: 117 (४§ 70 ६६५६८); 7 11. 
-- 51०4 १०. 7र+ 69; ए८ 76 ; 79 2, 


18 


2 11018 पपर, 28 पणाञण्डु ता इ (४, २, 1, 15. 
3, 8). 

1 5) 3,68.8 6.2 परम्‌ ( 0" चक्तम्‌). 7 उद्वह 
(0" उस्षहे ). -- °) 2५ ए 200 01-3.1, 9 1५ तु; 28 
व; 18 [5 ]पि(0 हि). 8 ( फा. ४8 70 ट} 
नृपतिः (° रानर्पिः ). -- ^) 5 75 68. + सर्वदा (० 
भा). 


( 56 } 


0 11 ^ त 1 


2 ˆ) 0: [भपराधांस्तु; 8 व्यानि (0 दधानि). 
--°) ए 7 70-3.१.9 [लवि (० च). -) 4 
7 ( एर्वण< ००77, ) © ल्संमिन्नार्यमर्यादाः; 7 श्रा नम; 
109.8 श्रा समः. --“ ) 84 72.०.83 पुरुपोकत्तमः; 4+ 02 
'"न्तभ्. ~ ^€" 2, 1२९8 7 02. 305. : 


43* दृति तस्य वचः श्रुत्वा फस्युनस्य मदातमनः । 
विदुरं प्राद धर्मात्मा ऊन्तीदुत्रो युधिष्ठिरः । 


{ (71. 1) 85. फास्युनस्य (० फः). ] 


3 °) 7» पौरवं (० कौ). + प्राह (7० बहि). 
-- ° ) 2, 2,८४ 32,3.6 2 3 2{1.८ इच्छसि 24.९.5 
ईुपस्यसि ( 08 "ति); 2, इच्छंति (५ च्छति) न. 
१९१.2 द्वार; 3-5 ध्न; 81.45 90 2.7 ऊ+ शआ्रादु; 
73 तावत्‌ (० दातुं) 8 यावदू (छ तावदु } . 


4 ^ ) 03.68 128 6.2 तु (0 च). -°) +. 
९.8 4.8 ©. सुतराम्‌ (०२ सुद्दाम्‌). ठ 7 013. 
घा्ठकारिणां (७ उप). - 71 ०. 4०4. -- <) ए 


1-8. » कोपाद्‌ (० कोशाद्‌ ). 8 ममं इोकास्त्वयि विभो 
(51८); 4.08 7 6.2 मम कोशादिविमयो; © 
मामको दानविभवो. 


5 2158, 00, {1€ दा-.- 7) 231. 3 12४, 8.8.9 4५ 6४ 
४1 [उगक्तो; 20 7. [उ]क्त्वा. ए 83 तु; © 
[एनम्‌ ( 0" तम्‌). - ˆ ) 5-5 कफाल्रुनं; ०“ भर्जन 
(0 णं). 3 प्रतिपएूजयत्‌ 


आश्रमवासपर्व | आश्रमवासिकपर्व [ 15. 19, 2 


ततः स विदुरं धीमान्याक्यमाह युधिष्ठिरः | 
त्‌ भीमसेने कोपं स मृपतिः फतुमहेति ॥ ६ 
परिङ्किटो हि भीमोऽयं हिमत्रष्यातपादिभिः । 
दुःखेवहुविषैधीमानरण्ये विदितं तव ॥ ७ 

किं त॒ महचनाद्रूहि राजानं भरतपंभम्‌ । 
यद्यदिच्छति यावच गृह्यतां मद्ृहादिति ॥ ८ 
यन्मात्सयमयं भीमः करोति भृदुःसितः | 


न तन्मनसि कर्तव्यमिति वाच्यः स पाथिवः॥ ९ 
यन्ममात्ि धनं किंचिदजैनख च वेश्मनि । 

तस खामी महाराज इति वाच्यः स॒ पार्थिवः ॥ १० 
ददातु राजा ग्िप्िभ्यो यथेष्टं कियतां व्ययः | 
त्राणां सुहृदां चैव गच्छत्वानृण्यमच सः । ११ 

इदं चापि शरीरं मे तवायत्तं जनाधिप । 

धनानि चेति विद्धि त्वं भत्तनास्यत्र संशयः ॥ १२ 


रति श्रीमहाभारते आश्रमवासपचणि अण्रदश्षोऽध्यायः॥ १८ 


१९ 





वैरापायन उचाच । धृतरा्म्पेतयेदं वाक्यमाह महाथवत्‌ ॥ १ 





एवमुक्तस्तु राज्ञा स विदुरो बुद्धिसत्तमः । उक्तो युधिष्ठिरो रजा भवदचनमादितः । 3 ८ 





6 °) ६4 तु 7 चप स). 7 श्रीमान्‌ (0 
धी). --°) 2 70 01-3.1.5 भीमसने म (४ ४0510. ) 
2 © मीमतेन- (0" "सेने ). 13: 3 नृपतिः (0 
कोप स). ए सरणि स). --^) 2 नृपतेः; 1ए8-2 
स कोषे; 78 कोपं वें (0 चृपत्तिः). 

7 ^) 04.6.8 42.383 1.2 तु (0 अर). 
नीम (0 हिम- }. 
( ए “वर्पा }तपादिभिः. --“) 71.9.8 © विद्ुरस्‌ (5०) 
(छ विदितं). 5.8 तद्रा (0 तव) 

8 ^) 8 वद्वचनादू. -) 7.3 2.८ 70 01. 
2 62 भरतर्पभ. --°) 158 03.4.९8 2.8 ©1-2. 2 
213. 2. 2 ( ए्ध०ट ९०. ) टच्छति. -- 4) 70:.0.8 72, 3 
©1,2,5 241-+ से (० मद्‌- ), 2.8 01 ( एकाह, 85 77 
८९६ }.9 गृ्यतां ( 29 "ते ) मद्रदैषिति * 

9 ८“) 2.2 मीम (० भीमः). ण © यस्ारसस्य- 
(6: श्वं )मयं भीमः. -) 2 करोतु. ए वहु" (0 
श्रुदा-). - 4“) 2.2 दरदं (0 इति). 7 वाच्यं (0 
वाच्यः). 4. 6.£ 6.2 दि $ 72.3 © 7-+ च (ण 
स). 2,.५.९ पार्थेव . 

10 ८) 73-9. 8,9 8 ( छव्लु४ ¶1 ) च (0 स). 


--?) {2 


प ^) + दुदाव; 2: दा तु (० ददातु). -“) 
73 यद्िष्टं( 0 यथेष्ट). 7.2 श्रेपः; 8581-3, 5 स्वर्यं; 
071 202,2.7 व्ययं; 2५.०8 ¶५ @1.2,८ गि-+ इति; 
०४ अयं (9 अभ्ययः). - ७८ अ+ ०. 11. -- °) 


7 © सुतरां (० सुदं). -- ५) ए 6५ [भरण्यम्‌ । 
8 


87 | 


{2 704. ०.8 1.3 ©1.2 हिमवाता- 


(5८) (0 [घा]नृण्यम्‌ ). 75 नः (प सः). 


12 °) 171,2 त्वयि; 2 यन्न (0 तव). 1.2 
दुर्तं; 14 ( 006 ००२.) यत्नं ( 0" [भा]यत्तं). 3. 
नराधिप (£ जनाः). †{74-0. 8 {2-+ © 242-3 तत्रायत्तं 
(7५ शत्र यत्न; 0.8 त्र यत्तं ) जनाधिप; 7" राञ्ये 
चापि वसुनि च. --^) ए धर्माणि (ण धनानि). 7 
तदधीनानि र; रिद्धि. - = ) [1.८ 83 213 क्षततुर्‌; 215 
्षत्तं (1० क्षत्तर्‌). 2" "प्न मे तत्रास्ति संखयः; ° 
क्षत्त्मास्त्वत्र सं. 


(4010770४. ~ 4९, ११०. ( 0९8, ०१45 07 0010 ) : 
2 15; 4.5 704.6.8 1.2 61.25 13 117; 8 
16; 21 13; 00 73,4 (3.4 6 18 ( ४8 तप 
{ल४)६ 0 10. -- गल १०, 4 74; 10 88; 
1 18; 9 12. 


19 


हिद 1115 105. 25 101557४ 19 &1 ( ५६ ए, 1, 15, 
2. 8 ). 

1] 4 00, 1५४, -- ¢ ) 71 छ. स. --: ) 75 परण, 
2,4 ©, ५ 27८ म॑ति- (0 बुद्धि) , ८1. 2 ए2.8 71, 9 @४ 
४2 -संमतः; 7५4 28 -सत्तम (0 "मः). -- ) &1.2 
82 उपागम्य; 846 071 23. 4, 6-9 {2.4 ©1,2 उपेदेवं 
(६0 स्टयेद॑)., --4) 2.3 8४ 2 महार्थवित्‌ (7: 
“वान्‌ ); 81.46 10४. 0.8 2 ल, 6 78 यथाथवत्‌ ( ०४ 


15. 19. 2 1 


त॒ च संश वाक्यं ते प्रशंस महाद्युतिः ॥ २ 
वीमलछथ महातेजा निवेदयति ते गृहाच्‌ । 

बसु तख गृहे यच प्राणानपि च केवलान्‌ ॥ २ 
धर्मराजश पुत्रस्ते राज्यं प्राणान्धनानि च । 
अनुनानाति राज्ये यचान्यदपि किंचन ॥ ४ 
भीमस्तु सर्वदुःखानि संस्पख बहुखान्युत । 
छच्छरदिव महाबाहूरयमन्ये विनिःखसन्‌ ॥ ५ 
स॒ राका धर्मसीठेन भात्रा वीभ्सुना तथा ! 
अनुनीतो महाबाहुः सौहृदे स्थापितोऽपि च ।॥ ६ 


3 


महाः ). ए+ चाक्यमादार्थमथवित्‌. 
2 °) ५ युक्तो; 1\*8 @"2 श्चुत्वा (£ उक्तो) 


--४) 75 दिवः (0 छादितः). --^) 78 न (0 
स). 20०,8 संशि, ८ {8.4 ©8.4 21: ते वाक्यं 


(ण पणम्‌), ). --4) 8.4 प्रदासस; 8 प्रचसति 
{ए4 7८ 18, &३.+ # महामतिः$ 2\. 5.8 ४2 1, 2.8 
27-+ महीपतिः ( 2५.6.8 ^ते) (£ मदाघयुतिः). 

3 “१४ यो; ए तानू; 5: परै (गः ते). ६1 
निवेद्ा इति वा गृहान्‌ - ०१ 3.८ 0 1,363.4 ४४ 
८८५05]. तस्य ४70 यच्च. 52 यस्य; 71 देव; 12 तश्च 
(7 तस्य). 9 12 तच्च; ५ तस्य (० यद्ध). 
--4 ) ४ 0०. च. 


4 ०) 0,-6.8 8 चतु (ण च). 2 75 ते पुत्रो(ण 


8057. ); 28 पुत्र ते. ~~ ८ ) 8४ राज्य- (०? राज्य). 


-- °} {+ (णप; ॥.९। लनुजातति ( 81९} (1७ "जानाः 
ति). ग राजर्षिर्‌ (1० व॑). --^) 7 यच्चान्यदत 
किंचन (8१५). -- <लः 4 08 1175, : 

44* नुटः सददेवश्च तद नुक्तातवान्विमो । 

5 °) 800. €, च (10 तु). 1८1 2.3 75 {1,8.34 
63. 4 ८ चू (0 सर्य-). ए+ भीमसेनस्तु दुःखानि ए 
-- ° ) 1.2 वरर्द्युत ; 2 3-» वर्वानुत ( + °न्पुनः ); 
7५ 7,.6.8 © 2.4 वहूटान्यतः ( 274 “नितः ) (0 
"न्युत). - ०) {8 कृच्ट्दिव;$ ५.4 ङृ्ट्रमेव (० 
कृच्टादिव). 71 (एर्धणाल (ठा, ) मरावादी . - 2 88 
0. ( 9}. ) 4-6०, -- ५) {1 स निःश्वसन्‌; £+. 8 
11-3. £ 7 ( €>८€ु{ 79) व+ ©+ 9.2 पिनिश्वः, 


6 2 785 ००. 6५ (. ९, 1. 5). - ) + © 
राजा; ए: 7० 71-3.1.9 व्र" राजन्‌ (7० रान्ना). - 2) 
5 राजन्‌; 81-४ 77 1-4. 6-2 02 राक्षा; 0: ज्राचा 


भ॑हाभारते 


[ आश्रमवासपर्व 


न च मन्युस्तया कार्यं इति त्वां प्राह धर्मराट्‌ । 
संस्म्रय भीमस्तदैरं यदन्यायबदाचरेत्‌ ॥ ७ 
एर्वप्रायो हि धर्म्यं शषत्रियाणां नराधिप । 

युद्धे कषत्रियधरमे च निरतोऽ्यं वृकोदरः ॥ < 
वरफोदरदते चाहमजैनश्च पुनः पनः । 

प्रसादयाव नृपते भवाग्प्रथुरिदास्ति यत्‌ ॥ ९ 
प्रददातु मवानिित्तं यावदिच्छसि पाथिव । 
त्वमीश्वरी नो राज्यख प्राणानां चेति भारत ॥ १० 
ब्रहदेयाग्रहारांश् पूत्राणां चोष्वदेहिकम्‌ । 





(9 आात्रा). 28 2: 7 तदा (७ तथा). ए चाव 
मीवस्तुना तथा (०). -- ^) ° सौह्देनास्धितोपि च 


ध्र ठ) 1, व 61,2.८ 0 ~्स््रा; ए तं (णत्वा). 
--%) 8 81.2.3८ 0 1.2, ४ 8.4 03. 
घाचरत्‌ ( ए °रः); 29 भादितं (0? लाचरेत्‌ )* ~ 
यथान्यायं तथाचरत्‌; © यद्रि न्यायवदाचरेत्‌ 


8 °) 8 [5 ]भि- (7० हि). --) ४५ जनाधिपः 
7७ नरेश्वर ; ०९ विद्रोषतः; ७५ 1४००५ (0 नराधिप). 
-- ° ) 2.4. ८ 212.3 शुद्धे (० युद्धे). ४.2 हिः; ©४ 
तु; 2८ [ऽं (पणः च). ५.6.8 १.8 01.2.56 211. 4 
छदेन क्षत्रधर्मेण (7 मतु); 72 (५ छुदधे स क्षत्रधर्म तु; 
©9 सततं क्षत्रधर्मे तु. --4) 75 78 ©३.* 5 यदु (ण 
श्ये). 

9 °) ४ प [घल ]यम्‌ {0 [अ }हम्‌ ). + ) 
तु (ण च). -- °) ए श्रसादयाम (५ मो) परति; 
8 7 71-3.7 प्रसीद याचे नृपते; 7५..8 प्रसादजो दि 
निरते; † प्रदेय चसु सर्वच; 173.4 ©> प्रदे(7 दी) 
याव स पते; ©1.2 प्रसादये ह (€ "येदं ) नूः; ©8 प्रदे 
यावास चु" (5८). -- ^) ©: प्राहुर्‌ (7० प्रद्‌). 2 
[भसि नः$ 704.6.8 61. 2 {श्रियः $ 2 {मति गः; £. 
[भ]स्ि चेत्‌ (० [घसि यत्‌). 


10 4 ००. ( { 127]. ) 10-18. -- 7 ) 1 प्छणप 
8 77 1-3.1.9 तद्‌ (0? पभ्र-)* ©3.4 निर्य (0 
विच). -*) ए यानू (छ यावद्‌). ६8 81.3.6 
0५,9.8. 9 2 (2.८ 212. 3 इच्छति. 8 -22.8.9 @2.8 
पार्विवः. -) 1.2 हि; 28 79 101-3.7.9 27 [ऽस 
(0 नो). ५.४ 79.58 78 राजस्य (50५); 2 रार 
(10 राज्यस्य). -- ^) ए नव्ण्णाप, 9 श्रमाणम्‌ (0 
प्राणानां ). 81. 4-6 {2 72.2.7 कंपि; 82.3 71. इति; 
12 चदव (0 चेति) 
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दतो रलानि गारैव दासीदासमजाविकम्‌ ॥ ११ 
आनयित्वा इुरुशरेष्ठौ त्राह्मणेभ्यः प्रयच्छतु । 
दीनान्धकृपणेम्यय तव्र तत्र सृपाज्ञया ।॥ १२ 
ब्रहजनरसपानाद्याः सभा विदुर कारय । 

गवां निपानान्यन्यच विविधं पुण्यक्मं यत्‌ | १३ 


क्षे ङ 


| इति मामत्रवीद्राजा पार्थशचेव ध्नजयः । 

। यदत्रानन्तरं फा्यं तद्धवान्वक्तमर्हति ॥ १४ 
इत्युक्तो विदुरेणाथ धृतर्रोऽभिनन्य तत्‌ | 

। मनथधक्र महादाने कार्तिक्यां जनमेजय ॥ १५ 
| 


ते श्रीमद्ामारते आश्रमवासपर्यणि एकोन्विदोऽध्यायः॥ १९ 


वदापायन उवाच 1 
विदुरेणेव्क्तस्तु ध्रतराप्रो जनाधिपः । 


11 व्रा छ. 11 (न. * }. 10). --^) ४3 व्रह्मयोदः 
याग्रहारा च; ‰+ 7 { ४०7९ ००07.) ब्रद्यदेयोग्रहारंश्च; 
१४ 0.५ अद्यदेवाग्र( ६: "वाप्य दारांश्च - 4) १.४ 
ए: ¶:.2 वो्यदहिक; 1: 0.४ व+ 2.४ चोष्य 
रहि; 8-5 707 13.2.2 छनौर्यदे( 2103 2.1 “ )हिकं . 
-- °?) 7: धनानि (1० रत्नानि). ¶२.* 03. गावश्च 
{ {0 गाग्रैव) $ 


12 वष ०५, 1९ (८, ५. 1. 10). -") 2.5 2 
71. 9 5 ७2,+ नाय( 7 नाथ-; 285 माय वित्वा; +-4.8 
2 01.3.८2 + नर्दयिष्या; 7, नायं युक्तः ( 0? कानः 
पिष्वा). ॐ 4, कुर्सप्रेष्ट. -^) 7 ( }०१८ ल्णत, )} 
-ङपणश्चच (0 गणेभ्यश्च). - © ) 701 2.7 नृप श्वया 
(0 नृपाया ). 


13 7 ०. 13 (ल, ५.1. 10). --^) 1 0 -०.8 
42-4 ©61.3.: 374 -पानाद्य (पय श्यां; ८: थ); 7 
०२४ -पानायाः (9 खाः). -- °) 1.3 समां; ७४-.४ 
व>-+ 0.2. >{1-; सर्द (1० समा). --) 704.5.8 
मवान्‌ (7 गवां ). 7४-९.8 नपा( ॐ: निपा नान्‌ ( ५.3 
नि). 2 गवां निपानग्रयाश्च; + यचां दानानि यानानि; 
43 01-ज >{1.2.4.८ ग( +: न फवान्नपानान्यन्यद् (27४ “यन्य 
ष). --“) + चापि {07 पुण्य-). 3 79 102-2.7.9 
विविधं पुण्यकं कुर्‌. 

14 ^) स चै (० माम्‌). - : ) 79 पार्यं (1 
पार्यद्‌). --4) ए2-4 01 2 78 64 कर्तुम्‌ (ण 
वक्तुम्‌). ९.८ 82 7: ©3 सर्पि. 


८ 


प्ीतिमानभवद्राजा राज्ञो जिष्णोध कर्मणा ॥ १ 
ततोऽभिर्पान्भीप्माय व्राह्मणासृपिसत्तमान्‌ । 0 


हि. 8,15.2 


15 ^“) ४ 8 0० 21 7: [उक्ते. 82 [लपि (ण 
[ल]ध). -:) ए [ऽ म्यनदवितत्‌ (5०); ण 72 
[5 ]भ्य{भि](निंदय तान्‌; 7 [शं]विकासुवः; 8 @.2 द्य 
(©1.2 [ऽकभ्य)रनदत; 95 ध [5 [भिर्नेदितः; ०१ द्यः 
[ ऽम्यान्य तान्‌; 3 [5]पि नंद्यतत्‌; 35 [ऽ] सिर्वयय तं 
({0८ ऽभिनन्य तत्‌). 8.5 9 2-+ ©8-5 73 तं; 
पज च; 8 073 8.7 तानू (० तत्‌). -) 3, 
०.8 09 ततश्चक्रे महादानानू. -- °) ए+ कर्तेन्यं; 64 
कार्त्यं (0 कार्तिक्यां). - ^. 15, 18 1०8. 

45* दृतीदमुक्तो विदुरेण राजा 

तस्याभिनन्याथ वचो विचिन्य) 
गन्तुं स चक्रे वनमेव चेगा- 
तदा मनः कातिकपोणमास्याम्‌ । 


1 


[1 1 श र र) 


(00नणा. ~ 4, १८१८ व विदुरवाक्यं 3 
~ 44), १10, ( दुप्प्ट्ड, ०05 0ए 00) : 4.5 03. 6.8 
1.2 @1.2,5 ‰{1-4 18; 286 17; 72 77 13; 1 
14; 5 15, (8.4 ठ 19 (४5 10 (८५). -- 67070 
10. : {£ 3; ८ 18; 7 18. 


20) 


> 17125 8010 28 1013517 7 &1 ( ५६, ४, 1. 15. 
3. 3). 

1 गृ ०0. धह तरथा. -- °) ए महीपतिः; -<5 7. 
0.8 © जनाधिप; 09 धनाधिपः; 2.3 नरा (0 


। 9 [क 
विकिर षिण 2 क =, क 7 मीम गमी पो 1 1 ता 0 0 1 क 


६> 
५ 


|, । 
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पत्ररथ सुहृदां चैव स समीक्ष्य सहल्रशषः ॥ २ 
कारयित्वान्नपानानि यानान्याच्छादनानि च| 
सुवणंमणिरतानि दासीदासपरिच्छदान्‌ । २ 
कम्बलाजिनरतानि ग्रामान्कत्राननाविकरम्‌ | 
अर्टकारान्गजानशरान्कन्या्ैव बरद्धियः। 
आदिदयादिर्य विप्रमयो ददो स चृपसत्तसः ॥ ४ 
द्रौण संकीत्यं भीष्म च सोमदत्तं च वाहिकम्‌ । 


महाभारते 


[ आश्रसवासपर्व 


दुर्योधनं च राजानं पुत्र्ेव एथक्एथक्‌ | 
जयद्रथपुरोगा सुहदशव सर्वशः ॥ ५ 

स श्राद्धयज्ञो बद्धे बहुगोधनदष्षिणः । 
यनेकधनरतौषो युधिष्ठिरमते तदा ॥ & 
अनिशं यत्र पुरूषा गणका ठेखक्रास्तथा । 
युधिष्टिर वचनात्तदाण्रच्छन्ति तं वृषम्‌ ।॥ ७ 
आज्ञापय किमेतेस्यः प्रदेयं दीयतामिति । 





जना). -- ^) 8 7 11-3. 1.9 73 राजन्‌ (0 राजा). | 12 स्)ेम्यो. 


-- * ) ए: विष्णोदया (छ जि). 23 (€५०८९्‌४ 84) 70 
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४-3 © ॐ रथाश्च (73 शं च). --°) 7" कास्याद्र 
(50); ८ 82.4.0 25 ¶1,3.4 ©. ८ ॐ काम्याद्य; एः 
अम्याद्यः 0:.5.8.9 काम्याय; 77 कन्यांद्य; 7: ©2-4 
रम्याद्‌ (० कन्याश्च). + सदसः; ए८ चया लियः; 
3: सद्ियः (5०४९०); 0,60.2 वरघियं. एः गाः 
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5 ^) 00 सुकीण-; 18 तंकदीर्ण- (0 संकी). 35 
भीम (10 भीप्सं). --*) 2 सोमदत्त. --“) 12 
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प्रय ।च्छेतिस्यतं नृपं. 
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तदुपथितमेवात्र षचनान्ते प्रयते ॥ ८ 

रते देये दशद्तं सहस्रे चायुतं तथा । 

दीयते वचनाद्राज्ञः $न्तीपुत्रस्य धीमतः । ९ 
एवं स वमुधाराभिरव्थमाणो नृपमम्बुदः । 
तपेयामास विग्रांसतान्वर्षन्भूमिमियाम्बुद्‌ः ॥ १० 
ततोऽनन्तरमेवात्र सरववणान्महीपतिः । 
अन्नपानरसोयेन एवयामास पार्थिवः ।॥ ११ 
सवस्फेनरतोधो स्रदद्खनिनदखनः | 


३. 9 ई ददुखदा ; 121 वचस्तदा $ 24. 6-8 © प्रपरयते 
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-हीन- (51८); ए 15 68. -पान-‡ 8 19 01-3. १.9 
-धन-$ 75 1६ -रर्न- (छ -केन-). ए -रत्नाह््यो; 
०: 5 -पानौवो (० -रत्नवो ). -- ° ) 8 ( कण्टा 50) 
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13 2} ए 7 7 01-3. 975 -द्वीपाल्यो (7४ ग्रो) 


गवाश्वमकरावर्तो नारीरलमदाकरः ॥ १२ 

ग्रामाग्रहारङुल्याल्यो मणिहेमजला्णंवः | 

जगत्सपव्रयामास ध्रतरष्रदयाम्बुधिः | १२ 

एवं स॒ पुत्रपोत्राणां पिदणामारमनस्तथा । 

गान्धायांथ महारा प्रददावीध्व॑देहिकम्‌ । १४ 

परिभधान्तो यदासीत्स दददानान्यनेकलचः । 

ततो निर्वेतंयामातं दानयन्ञ रुढः ॥ १५ 

एवं स राजा कौरव्यश्चक्रे दानमहोत्सवम्‌ । 2.1.१४ 


१. (5. 1३. ।7 


("0 -कुल्याख्यो ). 78 ७३. ग्रामस्ंभारद्वीपाव्यो. - ° ) 
18 ५७३.‡ सह्टादयामास (६५ सदव). - ® } [ए{-+ 6 
तरार दयोद्धतः (73 शयोद्धवः ); 15 "्रतनृद्धवः ; 58 
70 1 -3.9 शद्रोडुपोद्धतवः; 1 (ष्य. 5०८. 2.) टरो नरपोः 
दतः; 04. ०-8 रा टरो )च्घ्यपो श्रुवे; 7 "षमदां 
वुधिः ; 2 © 91- "ष्ोडपो धुवं (7: शुदा); © "रो 
पि च ध्रुवं. 

14. व छण, ( प्रमा, ) 14172. 01.38 छण, 142. 
-- ° ) 75 सदा; 77 परं; 18 ०ण.: 72 तदा (ण 
तथा). -°) 75 12-+ ©3-5 श-+ गांधार्यपि (10 
ध्याश्च ). ©.2 महाराज ) !ए5 5 प्रददाद्‌ (0 
"दाब्‌ ). 2.5 002 02. + 7 2 ली( 5: 74 ऊ)धवद्‌- 
दिक; 8 7.3 चा(&3 ऊ)ध्वदे 


15 तप ०. 15 (र, ४, 1, 14). --^) 0: 3.3 
यथा (८ यदा). ए; [अ मृत्स; 5 7:-4 ©. 3 7 
राजा (ग [भा ]सीत्स ). --“ˆ) 1 दत्वा; 3 4.3 
(३.4 213. ४ ददन्‌; £+, 5 © ददौ; ० लर्ध-; 
शर्थ-; 2 ददुर्‌ (0 ददद्‌). 5 धन्नानि (ण दानाः 


नि). --2) ए निवारयामास; 2.3.5 104. 0.8 12-3 
© 217-3 निचर्व' (0 निर्वैते*). 8 1 -1-3,9 निवत- 
यामास तदा. --“) 21 -यक्ञो; 7" -यत्ताचू. 3- 


15. 7 @ 072-5 कुर्द; ए {0 21-3. 9 नराधिपः (0 
कुरूदहः 2. 

16 त ०. 16 (द. ९, 1. 14}. -^ ) 31.2 0. 6.8 
114. ४ कौरव्य. -- ° }) 25 727" 2 -महाक्रतुं ( 107" -मरो- 
स्सवम्‌ ). -- <) ए -नर्तन- (0? -नर्तक-)- 3.८ 14 
-गीतास्य; ए: 22 -लाक्षाल्वं; 5 3 @3. ४ 212. 3.8 
-जालाद्यं ( ०" -लासयाद्यं ). 1:. 6-8 {2 &. 2.5 2 नाद्‌- 
नृत्त( 7४ नटनूदय-; © माद चृत्त-; © 214 नटनतं )प्रगी 
ताद्य. 


[ध॒ पध ०. 177 (८, २, 1. 14). -- ^) 11 पुत्र 


[61] 


15. 20. 16 | 


नटनर्तकराखाल्यं बह्यननरसदकषिणम्‌ ।। १६ 
दश्ाहमेवं दानानि दन्वा राजाम्बिकासुतः । 


महाभारते 
. वभूव पुतरपौत्राणामनृणो भरतर्यम ॥ १७ 


[ आश्रमवासपवै 


दति श्रीमहाभारते आशध्रमवासपर्वैणि विश्लोऽध्यायः ॥ २० ॥ 


वेदापायन उवाच । 
ततः प्रभाते राजा स धरतर्रोऽग्विकारुतः । 
आहूय पाण्डवान्वीरान्यनवासकृतक्षणः ॥ १ 
गान्धारीसहितो धीमानमिनन्य यथाविधि । 
कासिक्यां कारयि्वेषटिं बराहणेर्वदपारगेः ॥ २ 
अग्निहोत्र पुरस्कृ पल्फलाजिनसंवरतः । 
वधुपरिषतो राजा नियैयौ भवनात्ततः ॥ ३ 
ततः ख्ियः कोरबपाण्डवानां 


याश्चाप्यन्याः कोरवराजवंश्याः । 
तासां नादः प्रादुरासीत्तदानीं 

वैचित्रवीर्य नपतो प्रयाते ॥ 9 
ततो लाजैः सुमनोभिश्च राजा 

विचित्राभिस्तद्वहं पज्ञयिता । 
संयोज्यार्थेभैत्यजनं च स्वं 

ततः सथत्छ॒ञ्य ययो नरेन्द्रः ॥ ५ 
ततो राजा प्राञ्र्लिर्विपमानो 





(0 एवं). - ¢ ) ग 05 एए5 भरतर्षभः. 
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3. 3}. 
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प्र्रज्यां वर्णयति । 


2 ^) 1.2 2 गांधार्या (० री-). ५.५ भाप 
च्छ्य च स राजानम्‌. -- °) 72 भभिनंयद्‌; ५ दभि. 
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©९8.‡ स राजा (गः काचिद्या). 2.5 [द] (0 
[द्‌ ]्ि). क 62: इट, उदवसनीयाख्याम्‌ 1 8 --^) 
7: -पारगः. 


22 द्यरनदद्‌ ; 


@:-4 ) 288 -सस्खतः; "02 -संब्ृतं ( 0" -संबृतः ). - ° ) 
ए 7" 1-3. 9 -जन- (£०" -परि-)- 7ए+ वधूपरिष्ठितो राजन्‌ . 
-- “ ) 7). 3 नगरात्‌ (0 भवनात्‌ ) . 


4 ^) 1.2 चसियश्च ताः (7 ततः खियः). © पाडः 
वकौरवाणां. -°) 8 72 0-3.9 याश्चापराः; 0५ 
याश्चान्याः. 7५. कौरवा (£ "व-). 7 -राजवंदाः; 
ए3-; -वंक्रजाताः (70 -राजवंश्याः ). - < ) 0: सर्म॑ताद्‌ 
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याते (0 प्रयाते). 


5 001 00, (1४). )5. -”) 206 ततो हि (0 
ततो). © जाङेः ( £" रैः ). 7 छपा. {7690 भिश्च 
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। 62 | 


आश्रमवासपर्वं आश्रमवासिकपर्व [ 15. 21. 9 


युधिष्ठिरः सखन याष्पकण्टः । | वैश्यापुत्रः सहितो गौतमेन 
विलप्योवैर्हा महाराल साधो ` धोम्यो विप्राधान्वयुर्वाष्पकण्डाः ॥ ८ 

क गन्तासीत्यपतत्तात भूमों ॥ £ | इन्ती गान्धारीं बदधनेतरां जन्तीं 
तथारनस्तीव्रदुःखामितपनो स्न्धासक्तं हस्तमथोद्रहन्ती । 
युधिष्ठिरं मंवमित्येवयुक्त्वा पार्णिं ययो ध्रतराषटः प्रतीतः ॥ ९ 

निगृह्याथोदीथरत्सीदमानः ॥ ७ तथा कृपणा द्रौपदी याद्बी च 


वारापत्या चोत्तरा कौरवी च । 
चित्राङ्गदा याश्च काथित्तियोल्न्याः ५ 


१. 15 [8.10 


वृकोदरः फल्गुनधैव वीरौ 
माद्रीपुत्रो विदुरः संजय । 





। 
युहूयहुनिःश्वसन्मारताय्यः | राजा गान्धार्याः खन्धदेशेऽवसन्य 
| 
| 
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68 | 


॥ ॥ #; 
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15. 21, 10 1 - महाभारते [ आश्रमगासपर्व 


सार्थं रान्ना प्रथिताता वधूमिः ॥ १० | यथा पूरे गच्छतां पाण्डवानां 

तासां नादो रुदतीनां तदासी- | यूते राजन्कोरवाणां सभायाम्‌ ॥ १२ 
द्राजन्दुःखाल्कुररीणामिवोचेः ! या नापरश्यचन्द्रमा नैव धरयो 

ततो निष्पेतत्राह्मणक्षतरियाणां रामाः कदाचिदपि तसिनरेनदरे । 
चिटृशद्राणां चैव नायः समन्तात्‌ ॥ ११ महावनं गच्छति फौरवेनद्र 

तननिर्याणि दुःखितः पौयर्गो दोकेनार्ता राजमार्गं प्रपेदुः ।॥ १३ 
गजाहयेऽतीव यभूव राजन्‌ । 


इति श्चीमदाभारते आश्वमवासप्यणि प्प्कविश्तोऽध्यायः ॥ २१९॥ 


२९९ 


्रैदोपायन उवाच । | स्रीणां च पर्षाणां च सुमहानिःखनोऽमवत्‌ ॥ १ 
ततः प्रासादहर्म्यपु चयुधायां च पार्थिव । | स्‌ राजा राजमार्गेण चनारीसंुटेन च । 
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करथचिनिर्ययौ धीमान्वेपमानः ईताञ्छिः ॥ २ 
स वर्धमानदारेण निर्ययौ गजसाह्यात्‌ । 
पिसजेयामास च तं जनीधं स युह्हुः ॥ ३ 
वनं गन्तु च विदुर राज्ञा सह कृतक्षणः । 
संजयद् महामात्रः घूतो गवल्गणिस्तथा ॥ ¢ 
कृप निवतंयामास्र युयुत्सुं च महारथम्‌ । 
धृतरा महीपालः परिदाय युधिष्ठिरे ॥ ५ 
निञत्ते पोरवर्गे तु राजा सान्तःपुरस्तदा । 
धृतराष्राभ्यनज्ञातो निवर्तितुमियेप सः । 8 


सोऽतरवीन्मातरं इन्तीयपेत्य भरतर्षभ । 
अहं राजानमन्विष्ये भवती विनिवतताम्‌ ॥ ७ 
वधपरिद्ता रातिं नगरं मन्तुमर्॑सि । 
राजा यात्वेप धमोहमा तपसे धृतनिश्चयः ॥ ८ 
इत्युक्ता धमैराजेन वाष्पव्याङरलोचना । 
जगादेवं तदा कुन्ती गान्धारीं परिगृह्य ह ॥ ९ 
सहदेवे महाराज मा प्रमादं कृथाः कचित्‌ । 

' एप मामनुप्क्तो हि राजंस्त्वां चैव नित्यदा ॥ १० 


€. 15. 4४] 


कणं सरेथा; सततं संग्रमेष्पलायिनम्‌ । ९..१७.॥ 


४. 15. 2.41 
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अवकीर्णो हि स मया वीरो दुष्भज्ञया तदा ॥ ११ 
आयसं हृदयं नूलं मन्दाया मम पत्रक । 
यत्छरयैजमपदयन्त्याः श्रतधा न विदीयते ॥ १२ 
एवंगते तु रिं शक्यं मया केतुमरिंदम ! 

मम दीोऽयमत्यर्थं ख्यापितो यन्न घ्यजः । 
तनिमित्तं महाबाहो दानं द्यास्तययुत्तमम्‌ ॥ १३ 
सदेव भाठमिः सार्थमग्रनखारिमदेन । 

द्रौपद्याश्च भिये नित्यं खात्तग्यमरिकदोन ॥ १४ 
भीमसेनार्जुनौ चेव नटश्च इस्टह । 
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समाघेयास्यया बीर त्वय्यद्य कुरधृ्गता ॥ १५ 
शश्श्वयरुरयोः पादाज्युश्रुपन्ती मरने चदम्‌ । 
गान्धारीसहिता पत्स्ये तापसी मदपद्धिनी ।॥ १६ 
एवयप्रुक्तः स धरमीत्मा आराठमिः सहितो वची । 
विपादमगमत्तीव्रं न च किंचिदुवाच ट्‌ ॥ १७ 
स॒ युहूर्तमिव ध्याता धर्मपु्रो युधिष्ठिरः । 

उवाच मातरं दीनघिन्ता्योक्रपरायणः ॥ १८ 
किमिदं ते व्यवसितं नैवं लं वक्तमर्हसि । 

न स्रामभ्यदुजानामि प्रसादं क्तैमर्हमि ॥ १९ 
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व्यरोचयः पुरा दस्मायुत्साद्य प्रियदर्दने । 

विदुराया चोमिस्त्वमसरान्न त्यक्तुमर्दसि ॥ २० 
निहत्य पथिवीपलाव्राव्यं प्राप्तमिदं मया । 

तव्‌ प्रज्ञायुपश्चुत्य बासुदेवान्नरयंभात्‌ ॥ २१ 

छ सा वुद्धिरियि चाद्य सवत्याया श्रुता मया) 
षत्रधर्म यिति दक्वा तसाश्चटितुमिच्छसि ॥ २२ 


आश्रमवासिकपर्व 


[ 15. 2. 25 


असरायुत्सुज्य राव्यं च स्तुां चेमां यशखिनीम्‌ 
कथ वत्छयसि शल्येषु वनेष्वम्ब प्रसीद मे ॥ २३ 
इति बाष्पकलां वाचं न्ती पुत्रस श्ण्ती । 
जगामेवाश्रुपूणाक्षी भीमस्तामिदमव्रवीत्‌ ॥ २४ 
यदा राज्यमिदं न्ति भोक्तव्यं पुत्रनिजितम्‌ । 


प्राप्तव्या राजधमाथ तदेयं ते कुतो मतिः ॥ २५ ०,५८५.८ 





03. 5-१ ©1 07. ( 2४]. ) 1924 -- < ) 3: 0.9 ८4 
९२, ४ -#¶1-; साहमयु- ( 0" त्वामम्यदु- ). 
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1 1 1 1 व 1 1 0 प 1 त 1 


क्ट्वा; 8 ( 83 0155104 ) 772 12. 3.1.9 लिति ( 2” (तं ) 
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त्यक्त्वा; © धर्म लितं क्त्वा. -- ^) 1.2 नश््याव- 
यितुम्‌; 53. ऽ कस्माचरलितुम्‌ $ 81. * 70 2.3 तस्याश्च 
वित॒म्‌; 22. त्स्य व्यविवुम्‌; 8४ 71 2 तसय च्यचितुम्‌ 
(07 तस्याश्वरसितुम्‌). एः तां च्वं चकितुमदहंसि; 2५. 6-४ 
72 ©: 2{-3 न प्रयातुमिहार्दसि; 2: 73. 3 @3-5 014, 5 


न च प्रस्थातुमर्दसि; 02 तस व्यच्छितुमर्हसि; 01 न 
प्रयाख्यातुमर्दसि. 

23 3 1155170 ( ¢ ४, 1. 1). - ° ) 1. 2 राज्य- 
स्यान्‌ (£ राज्यं च). --°) 78 यङ्स्विनि; 7 मन 


सिनीं; 211 तप (0 यद्वा). 11, 2.५ 36 1.3.9 
स्मुषाश्चे( 5० “पां चेमा यक्रास्विनी { 7.3 नीः); 21.2.46 
79 0: स्ुषाश्चे( 7" 2 श्वाद्ये)मा यशखिनि. --) 
ए-5 [छ ]रण्येपु; 28 (33 "018890६ ) 120 101-8. 8 दुगे 
(0 द्यून्येपु). --4) 7.2 88 सुः; 3.5 81.2.५4 
707 02.71 [भयय); + [ज थ; 7.3 च; 7 [एुवि; 
6" [ष्‌] (न [घ]म्व). 


24 33 01551०8 (<. ए. 1. 1). - ° ) 33-5 वाध्पा- 
कुखां (13 “टां ); 7.4 वाप्पकखां ; 18 ©3 वाप्पोकितां ; 
९५ वाष्पकरतां (‡० "कलां ). + वाचः 2 ( 23 0255- 
00 ) 7० 7201-4. 0-9 72 ©... 21 इति वाप्पकला ( 1.9 
"प्पाङटा ॥ 16 63. 5 {1.2 'प्पकका; (ल्य -प्पाकगा ) 
वाचः. --: ) ए शणुते; ¬: छण्वति; ५४ त. --ˆ9)8 
( 85 "055०६ ) 7" 71-3.४ सा जगाम (?०" जगामैव ) . 
८2 ५ च (0 [प्‌ ]व). 


25 283 0755 (० 1 1). -^) 1.3 यथा 
(0 यदा). 1 ०. राज्य. 1र3-5 मातर्‌; 126.6 {2.8 
@2.8 21 कऊुंती-. -- ° ) ए. 2. 5 पुत्रसाद्रतं ; 13 "संहतं ; 
1५ 25 75 ¶१,५+ 63. "साच्करत; -4,6.8 2 @1. 2.5 
11. 2.५.5 सगतं $ 78 "सत्करतं (70" "निर्जितम्‌ ). -- °) 
+ व्याप्तव्या (० प्रा). 24.०8 @2-5 # दान- ( 0" 
राज-). 18 ते (0 च). 5 कर्तव्या दानधर्माश्च; © 
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अवकीर्णो हि स मया वीरो दुष्पज्ञया तदा ॥ १९ 
आयसं हृदयं नृत्तं मन्दाया मम पूत्रक्र । 
यन्घू्मैजमप्यन्त्याः शतधा न विदीयते ॥ १२ 
एवंगते त॒ किं शक्यं मया कतुमरिंदम । 

मम्‌ दोपोऽयसल्यर्थं ख्यापितो यन घयंजः । 
तन्निमित्तं महापाहो दानं दच्ास्तवयुत्तमम्‌ ॥ १३ 
सदैव भ्राठभिः सार्धमग्रखारिमदेन । 

द्रौपद्याश्च परिये नित्यं श्थातव्यमरिफरशेन ॥ १४ 
भीमसेना॑नौ चेव नङलश्च इर्ढह । 





11 85 ऽज (५, १.1. 1). -) 3 स्मरेदं 
(० स्रेथाः). -- °) ए समरेषु (० संग्रामेषु ). 8 
भपखायितं. -- ˆ ) 7४. © अवतीर्णो ( ०» "कीर्णो ). 
0४. 8.4 8.४ [ऽपिं (ग हि). 1 00 02-4.6.1 
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77 16148 +€ दण ० पएणटु. -- 4 ) 2८ 78.4 63.4 
दातो; 1 हदयं (0 शतधा). एज 07 02674 
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21. सूर्यजस्य (० क्षग्र'). 85 अग्रजस्यमररिंदम (50). 
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प्रिय (ण प्रिये). ©8 स्यं; ©+ ०. (० नियं ). 
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15 ए3 प्ण15572 (१.1. 1), -- °) ए. चोभौ (10 
वेव ), ६५ 3 (22 15602} प 01. 2.८ ¶१,३.५ ६२,५ 


महाभारते 


४ 


[ आश्रमवासपरव 


संमाघेयास्या वीर त्रय्य्य रधा ॥ १५ 
शश्रुशवशरुरयोः पादज्दुश्रुपन्ती घने त्वहम्‌ । 
गान्धारीसहिता षस्स्ये तापसी म्पङ्किनी ।॥ १६ 
एवघक्तः स धर्मात्मा मातभिः सहितो वशी । 
विपाद्मगमत्ती्रं न च किंचिदुवाच ह्‌ ॥ १७ 

स॒ मुहूर्तमिव ध्यासा धर्मपुत्रो युधिष्ठिरः । 

उवाच मातरं दीनधिन्ताशोकपरायणः ॥ १८ 
किमिदं ते व्यवसितं नैवं तवं वक्तमहैसि। 

न लामभ्यदुजनामि प्रसादं कैमदंसि ॥ १९ 

४7, मीमतेनो्जनश्ैव . -- ° ) 04. 6-5 नकुलं (० "खद ). 
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स्वेय्येव ( छ" च्वय्यदय ). 8).4.४ 72+ गतः ( 5८) ({0 
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त्वं द्यद्य (78 (7 ७ + -द्येव ) कुखधू्मैतः; 7, मुद्यंयङ्कट 
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71259पष्ु }) 70 1213, 9 सुहूतमिव तु (5 “मिवत; 71 
"मपि च) ध्यावा. -°*) 72 ( 83 7025877" ) 77 1-3. 9 
घमराजो (८ पुन्न). --°) 8.4 धीमांश्च; 78. दीर्न 
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19 853 0755170 (५. $. 1. 1 ). - ^) 1२3-: पिरे 
व्यचतितं मातर्‌. -)7ए५+ 28५ 72. 3 61- 213 नेव. ए 
8: कतुम्‌ (0 वक्तम्‌ )- 3 नेव गंवुमिहादसि. -- 5 
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ाश्रमवासपर्वं | 


व्यरोचयः पररा ्यस्मातुत्ताद्य प्रियदरेने । 

विदुराया पचोमिस्त्रमम्मान्न त्यक्तमरंसि ॥ २० 
निहत्य पृथिवीपाटाचराल्वं प्राप्षमिदं मया | 

तव प्रज्ञायुपश्रुत्य बासुदेवाननर्पभात्‌ ॥ २१ 

कर सा बुद्धिसिविं चाच सेवत्या या श्रुता मया) 
्षत्रथर्म यिति द्यवा तखाश्वटितुमिच्छसि ।॥ २२ 


आश्रमवासिकपर्व 


~~~ ~- ५“ ~~ “----~----=---~ ----~- ~ -~ -------*---- 


[ 15. 22. 25 


असाचत्ुज्य राज्यं च स्तुषां चेमां यशखिनीम्‌ | 
कथ वत्खसि शून्येषु वनेष्वम्ब प्रसीद मे ॥ २३ 
इति वाष्पकलां वाचं न्ती पुत्र शरष्वती | 
जगमेवाश्युपूणोश्षी मीमस्तामिदमनवीत्‌ ।। २४ 
यदा राज्यमिदं इन्ति भोक्तव्यं पुतरनिर्जितमू । 


्रा्न्या राजधमा्च तदेयं ते इतो मतिः ॥ २५ ०.5 
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2.4 1.2.34. 07 02. ६.१.६ 61 विद्रा; 3.६६ 
विपुखाभिर्‌; ©: विदरटयानिर्‌ (0 "राया). 1;+ वचो 


च ( 0" वचोभिस्त्वम्‌ )} ) 2: 7५ + संद्यक्तम्‌ { 07 
नयः). 25 इच्छसि (० सहि). &3-: सान्मास्य 
क्ामरच्छयि; 93 ( 85 10155102 ) 00 01-2.1.9 2.3 ©1 


ना, 22 ना )म्मान्पचक्छमद्( ८ "मिच्छति; 4.५8 © 
सास्मान्सदक्मिच्छति (©: मि); 0८ र (इष्ण, (द. ).4 
मरास्मान्वं लयक्ुनिच्छ््ति; #" सरास्मास्यकछछं किमिच्छयि; 
12. 2 कस्मात्संदक्तमिच्छसि . 


21 82 पऽण (न, ९, 1. 1). 42 00. 21 ( १.]. 


20). --) ए न हदय (ग निहद्य). --°) 
८7895]. राज्यं ००१ प्राक्त. 72 72: >: व्वा (1० मया). 
-- ) 71 प्राज्नाम्‌ (50). 4.८ 8 ©. उप( £+ ©1 
पाच्ित्य (५? श्रु). -“) ॐ बसुदरेव- (0 वासु 
देवान.) 9 साधर देवन्रयोक्तवान्‌ . 


22 23 0185 {्. ४,]. 1 ). 71 ००. 29 (त ९.1 
20). --* ) 73 चा (णच) & ) ए (23 101551६ ) 
99 01-3,9 यच्छते; 23 या ध्रुतं (शया श्रुता ). 12. 2 
मवला यन्म या मेया दुता. --) ए क्षत्रधर्म 
(0 र्म). ५ ल्णा्णु५ ; 1८ 7, सितं य(¶५ चो) 


= ~= = = ==> ~~~ =-= ~~~ = न्क ०-क छ 


2 


क ष २ 7 ए 1 1 "१ दव 


‡ 
है 
॥ 


क्त्वा; 3 (233 0155102 ) {72 2 3.1.9 {स्थितिं ( 55 तं) 
चोक्त्वा ; 2: स्थितिं यक्ता ; 6: 23 सितं ( ‰ "ता ) ह्युक्त्वा 
(0? स्थितिं दुक्त्वा). एण 101.५.6.8 क्व्रधर्मस्ितं ("1 
123 "मंस्ितिं; ज “मं सितं ) चोक्त्वा; 1.3 "ध्मास्यितिं 


वक्त्वा; ©: शर्म सितं लयक््वा. -“) {1.2 नश््याव- 
चितुम्‌; 3.८ कस्माचलितुम्‌ ; 81. 4 ८2 7.3 तययाश्च- 


वितुम्‌; 82. ० तस्य व्यवितुमर; 5८ 12४4 72 तस च्यवितुस्‌ 
(०? तयाश्चलितुम्‌ ). ए* तां त्वं चरितुमदेसि ; ५. 5-8 
¶2 ©: 2171-3 नें प्रयातुमिहार्दसि; 7८ 73. 3 @3-5 ++, 


न च प्रस्थातुमर्दसि; 7 तसय व्यच्छितुमर्हसि; ©" न 
प्रयाख्यात॒मर्दति . 
23 83 1551 ( £. ४. 1. 1). - ^) 1.2 रज्य 


स्यान्‌ (707 राज्यं च). - °) 73 यद्राखिनि; 7 मनः 
सिनीं; 20 तप" (0 यदा). 1९1,2.4 238 01.3.9 


स्लुपाश्रे( 5० “्पांचे)मा यश्रस्िनी ( 1.3 नीः); 51.2.45 

7० 7: स्नुपाश्चे( 2" 2 पाद्ये)मा यशस्िनि. --^) 

1६-5 [स |रण्येपु; ए (83 015570६ ) 700 102-3.9 दुगपु 

( 0" युन्येपु ). ५} 1.2 88 सु-; 1\3 २ 

70 02.71 [ल]यय; 1 [अ]; 2.3 च; चर [ए वं; 
1 [घु]व (0 [क्ष-म्व). 


24 23 1551९ (^. १.1. 1). 
ङ्टां ( 3 "खां ); 7.* वाप्पकठां ; 78 ©8 वाप्पांकितां ; 
७3 वाप्पङतां (10 "कटां ). + वाचः. 28 (88 "0135- 
102 ) 70 01-4. 6-9 42 61.2.58 7 हृति वाप्पकला ( {1.9 
ग्पाङ्कटा; 0 ©. ४ 1.2 "प्पकला; © `प्पाङ्का ) 
चाच ) ग रणते; 5 दण्वति; ©+ (त. --^ˆ)8 
( 83 15510 } 0 1-3." सा जगाम (0 जगामव ) 
ए 41 च (० [प ]द) 


--- ˆ“ ) 1.5-5 वाप्पा- 


25 83 णांऽञंण्डठु (र. 11). - ^) 71.3 यथा 
(07 यदा). 7 ०. राज्य. 13-: मातर्‌; 5.6 12. 3 
2. 3 271 छनी-. 5 ) 7.2. 5 पुच्रसाद्रतं; 78 “संहतं ; 
५ 26 7: 11. + 68. "सात्करत $ 3.९.8 ¶2 01. 2.5 
311. 2. 3.5 संगतं ; 13 "सच्करतं (07 "निर्जितम्‌ ). - °) 
+ व्याप्त्या (० प्रा). 104. 5-8 1 @2-5 21 दान- (प 
राज-), 8 ते (० च). 75 कतैव्या दानधर्माश्च; © 
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15. 22, 26 ] 


किं वयं कारिताः पूवं मवा पृथिवीक्षयम्‌ । 
कख हेतोः परिखयय्य वनं गन्तुमभीप्ससि । २६ 
वनाचापि किमानीता भवत्या वार्का वयम्‌ । 
दुःखशोकसमाविष्टौ माद्रीपुतराविमो तथा ॥ २७ 
प्रसीद मातमां गास््वं वनम यक्खिनि । 

धियं यौधिष्ठिरीं ताबद्धह्म पार्थबलाजिताम्‌ ॥ २८ 
दति सा निधितेवाथ वनवासङृतक्षणा । 


महाभारते 


[ आश्रमवासपर्व 


छारप्यतां बहुविधं पुत्राणां नाकरोदचः ।। २९ 
द्रौपदी चान्वयनच्छ्ृशू विषण्णवदना तदा । 
यनवास्ाय गच्छन्तीं रुदती भद्रया सह्‌ ॥ ३० 
सा पुत्रानरुदतः सवान्युहहुरवेक्ती । 

जगामैव महाप्रज्ञा बनाय कृतनिश्चया ॥ २१ 
अन्वयुः पाण्डवास्तां तु सभृत्यान्तःपुरास्तद्‌ा । 
ततः प्रमरज्य साश्रूणि पूत्रान्वचनमन्रवीत्‌ ॥ ३२ 


ति श्रीमहाभारते भाश्रमचासपवेणि द्ा्विद्योऽध्यायः॥ २२॥ 





प्राप्तव्यो दानधर्मश्च. --") [1-3.४ 11; तदियं; 05 ¶५.१ 
तथेयं ; 78 &३.4 यदियं $ 21 ब्ुथेर्य (° तदेयं ). ए8.3 
ते कृता; 7.8 क्र गता; 73 ते मतो (" ते कुतो). 


268 233 75310 (५, २.1. 1). -^) 1 चयं च (0 
कवेर). - | ) 9 © भवत्याः. -<) 35 तस्य (0 
कस्य). - ध ) गतु वनम्‌ ( 0 7.08]. }); 08, 9 18.34 
८.५ राज्य गतुम्‌ . 85५ भभीप्प्ति. 14: 14. 6-8 
1. २.५ ?12- राज्यं गतुमिहा( 142- 'टेच्छ )ति. 


27 13 101559८ (र ४.1. 1). -*) 11 पुरार- 
ण्यात्‌; 52 वनांतेपि (0 वनाद्यापि). ३.४ पि; 
01. 6-8 42 0.2. #-+ ततस्ात्‌ (० चापि). 4 61 
समानीता (० किमा). © न वनाद्यापि फं मानिता 
(5०). -") 0५, तावदा (0 भ). - ०4 ०, 
27*“. -- ° ) 05 714 दुःखक्ञीक- (1० द्दरौक-). -- ° ) 
141 यया; 81 7:.५-8 ¶: 62 तदा (० दथा ). 


28 83 पण78ञण (दा, ४.1. 1). -- <) 71 तं (ग 


त्वं). © तथा प्रसीद मा गास्वं. --°) 7ए०-+ ॐ 
001 9 ©1-3 क03ऽ-5 यदास्विनी. -) 1 ए1.४ 15 
7५ ३.५ यौधिष्ठिरं ८ ७३.५ रा). ध सुंक्ष्व; 8 (53 


1018510 ) 0 2.४ मातर्‌ (97 तावद्‌). - ५) {8 
भुज्य; ५ मम (ग भुद्धक्च ) 81. 2,.4.5 9 72 
ताचद्‌ (0 पाथ-). 1५8 -वकार्जितां; 2.४ -वदार्चितं 
(0८ रितम्‌). 

29 133 118810६ (५. ५.1. 1). 
05 1. 3.4 ©1-+ 7८ 15. वेद्रांपायन उवाच. 


3९५1९ 29, 2, 
-- ° ) 24 
तां(्सा). 21.45 2५ 02 [ना छ (£ [म ]थ). 
1.2 इति सा निधितेकार्था( ए? य); क इति सा 
निश्चयात वा. - °) 4 वनवास (7० श्वाद्व-). 43 72 


3 231. 2,34.8 7070 01-३, ४ 
-- < ) 43 छऊार्प्य 


-कृतेक्षणा (0 -कृतक्चषणा ). 
वनवासाय भाविनी (1९3 गच्छति ). 
सा (० "न्यतां). 


30 88 01581४2 (€. ५.1. 1). -^ } 11 ध्ण्ाप्र५. 
14. 5 चाभ्ययात्‌ (0 चान्वः ). +: कृष्णा समभ्य 
यच्छश्ू --°) 7+ विवर्ण-; 24 निपण्ण- (ण वि). 
1९8 1५ 63 तथा; © ततः (० तदा). - ° ) 3.3 
गच्छती. --°*) 7072 {5.4 6.3 5 रस्‌र्दती;$ 04. ८8 
© सृर्दत्या; 05 7.2 © 23 र्दी (° र्द्पी). 48 
सह देव्या सुभद्रया; 5: * > सुभद्रया सदह. 

31 288 015810६ (०. ५.1. 1). -") 20 मा; -3 
सं-(" सा). 5 क्रदरतः (0 ई"). 13 पार्थान (0 
सर्वान्‌). - ए5 सां पुच्रान्ुवतः पार्थान्‌. -- ° ) 7 नवी. 
क्षिती$ 139 29 अवैक्षत; 24.0.8 2 02.5 छ उदी 
क्षती $ 1 छवेक्ष्य तान्‌; 74 &३.* मरवेक्षत (०८ “क्षती ). 
-- ˆ ) 1 231.6 7" महाप्रस्रा$ 73. 6-8 ¶४ 61. 2.5 त{1-+ 
"नागा (० प्राज्न). -- 4) 2. 3.5 03, ८-8 गू @2. 2.8 
211-+ चत- (10 कृत-). 0: 71. 8.4 08. 4 >{5 वनवासाय 
निश्चिता. 


32 88 10155 (५, ४. ]. 1). ~") 3, 6-8 
2 ©1.2.४ + तच्र (0 तां तु). - = ) 35 


72 754 तथा (0 तदा). 74 सश्वत्याः सपुरास्तथा- 
-- ° ) 12 प्रसज्य; 20 2.7 प्रगृह्य (० प्रसज्य). ७ 
च (" सा). 


०10700४ ०. 3० 2.2. = -- 4५9. 220. ( ८ए-९9, 
म07वऽ 07 एणा): [६ 01.0.8 १.2 62.2.८ अ+ 21; 
117; 05 3.4 ७8. 215 22 (5 17 {८३६ ). -- €7ण् 
10. : 144 66 ; 1४ 39. 
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आश्रमवासपर्वं | 


९ 


कुन्त्घुवाच । 
एवमेतन्महायाहो यथा वदसि पाण्डव । 
कृतयुदधर्यण पूवे मथा बः सीदतां तप । १ 
ययूतापहराठ्यानां पतितानां सुखादपि । 
ज्ञातिभिः परिभूतानां कृतघद्धवं्णं मया ॥ २ 
कथं पाण्डोनं नस्येत संततिः पुर्प्थमाः । | 
यच्ाथ बो न नच्येत्‌ इति चोद्धपंणं कृतम्‌ ॥ २ 
युयमिन्द्रसमाः सरे देवतुटयपराक्रमाः । 


-~ ---~+ =^ = 


आश्रसवासिकपर्वं 


15, 28. 8 


मा परेपां युखपरक्ाः स्थे्येवं तत्कृतं मया ॥ ४ 
कथं धमेमृतां शरेष्ठ राजा लं वासवोपमः । 

पुनयने न दुःखी खा इति चोद्धर्षणं छतम्‌ ॥ ५ 
नागायुतसमग्राणः ख्यातविक्रमपोस्पः । 

नायं भीमोऽलखयं गच्छेदिति चोद्धर्षणं कृतम्‌ ॥ ६ 
भीमसेनादवरजस्तथायं वासवोपमः | 

विजयो नायसीदेत इति चोद्धर्षणं कृतम्‌ ॥ ७ 





23 


2 11115 २वा४, 15 प785ण्ठ 29 € 133 (न, ४.1, 15, 
3.3; 22. 1). 

1 °^) 81.4 महाराज (० श्वाहौ). -<) 1: 03. 
6-8 (1. 2.४ > उद्धरणं (107 उद्दर्पणं ). £ चव (ण 
पूर्वं ). -:) 3.८ तर (0 वः). ©. बत त( ©: 
समद्रा (५ वः सीदतां). ८ चिभो; 8 (83 1551४9६) 
1) ( ९५९६ 8) 23 नृपा; (० मृष). । 


2 ^) # चूतोपदत-; ए दूतापदव-; > दुतापः 
हत- (8५) (० चूताः). - £ } 73 पीडितानां; ©63.४ 


प्रययु ; 23 पाति (0 पति). - ० ) {टः 1४,3 ©1,. 


2,8 ॐ उद्धरर्णं (0 "वर्ण ). 

3 1.2 85 14. ८-8 11 ०. ( 08. } 3-4. 44 फ, 
3-6. --“ ) 83 प्रदयेत $ € (11. + ०.) नट्येद्धि (५ 
त). ॐ: कृता सपांदौः नदयेद्धि (51०५). -- 43 ०४. 
(1811.) ००. -- ८ ) 8 (1. + ००.) पुरपूर्पम . £: संतत्तिः 
सुमहा्भनः. --°) 7 यदा: पुरो; ©3.‡ यद्रांसतिवो (9 , 
यदाश्र वो). & येनः चोन). 05 § (71, ०.) 
नद्रयेदि (10 षव). --4) 1८ 1.3 ७2.52 2 चो( 18 
वो }द्ुर्ण; 0४ ७3. वोद्ध्ण (ण चोः). © कृतयुद्धः 
रणं मया. 


4 1.2 ए 704. ६-ह 1.4 ०0. 4 (१.1. 3). © 
72248 4-6 क्षणव्‌ 8 लः 14. -- ^ ) 0 सित्र्माः; 
©" इद्ोपमाः (६० दन्द्रसमाः). -- ४) ६8. स्वे देव; 
८ सर्वै सल्य- (०7 द्वेवतुट्य-). -- °) 3 06: ॐ नापः 
रेषां; +. परेधां मा ( ४५ धार.) $ 7: मातुरेषा ; 
© न परेषां. + 20) 6: मुखत्रक्ष्याः. ॐ परेपाममुखः 


| 
| 
| 
} 
| 


धेमौ ^ स, ८. 15. 481 
नुटः सहदेवश्च तथेमं गुसवर्तिनो । 2 
प्रेक्षाः. --*) ए3 इति चय; ए,,5 इति चेतत्‌; 7: 


सियेवं तत्‌; 7: 62 स्युरियेतत्त्‌; 7» इत्येवं तत्‌ ; 72, 3 
७१,२.४ 7 स्युरिव्येवं; © मा इत्येवं (0 स्थेदेवं तव्‌} . 

5 70 ५१९ 5€व ९०6 प ©, € ९, [, 4 व+ ७४, 
5 (५, ५.1. 81. --°) 1 श्रेष्टं (0 श्रेष्टो). -*) 
25 4: राजावा; 7 प राजा; 73 08.4 राजा वोः; 
© राजा सन्‌ (० राजा सवं ). -- @‡ 7९0८४६७ 5 ददल 
7. -- 2) 2 एव (६० वने). 6१ च (ण्न). 0 
दुःखं (0 दुःखी). 123. 9-8 {2 ©2 ( 0५४ ०९8 ). 8 
2 पुनवचनं (ग नने) न गच्छेया (© (त); 7 पुन- 
न्धं न गच्छेत. - 4) ए ४ ©. 2 ( 0० प्र ०९७). 5 
चोद्धर्ण ; 71. 8 ©. > वोद्धरणं (० चोद्धर्षणं }. 


6 07 (€ 5ध्वृप्दाष्ट्‌ उ @, &„ ९, 1, 4. व+ 6, 
6 ( ध, ४, 1, 3). 1 ०. ( [द]. ) 6. 85 0४, ( 01. ) 
6-8. ©, ‡ ०70. ( 12]. ) 6-7., -- ^ ) 4.5 -सहसाणां 
(0 -समप्राणः). --“) ५ 5 79 कृत( ४5 वल-; > 
ख्यात )पैरुपविक्रमः. -- ° ) ए3 [ऽप्ययं ; © व्ययं (4 
ऽव्यय ). --°) ए 1.3 &.2.5 # चोद्धरणं (£ 
"वर्णं ) . 

7 35 ©3.4 00. 7 (६ ए. {. 6). 2 ¶1 0फ, 
( 0271. )7. --°) 73 सदा (प तथा). - ‰र्लः 7०६, 
@& २९ृद९य४§ 5 &पत्‌ ००, 74, -- ° ) ए नाम; ¶3 
नानु- (0 नाव- ). (2.8 6.८ 211 -सीदेचु (101 
-सीदैत ). - 2) 7४ 1 14.33 0६ ४ चो( 20: वो द्रण); 
¶५ चोद्धर्षणं (0 चो}. 

8 0" {0€ 5€वृप€००€ 70 682, न. ए. 1. 4. 85 ०. 5 


(५. ५.1. ९). - 8 ) 24. 6-8 &1.2 यथा (० तथा). ८ 
वद्रा-; ©4 2५ कुरु- (07 रुर-). ए५ तथेमो गुरुवित्तमी 


| 69 | 
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रुधा कथं न सीदेतामिति चोद्ध्पणं छतम्‌ ॥ < 
हयं च बृहती श्यामा श्रीमलायतलोचना । 

वृथा सभातले छश मा भूदिति च तत्तम ॥ ९ 
्क्षन्या मे तदा हीमां वेषन्तीं कदरीमिव । 
खीधरमिणीमनिन्ाङ्गीं तथा चूतपराजिताम्‌ ॥ १० 
दुःशासनी यदा मौद्यादासीवस्पयकर्यत । 

तदेव विदितं मह्यं पराभूतमिदं इरम्‌ ॥ ११ 
विपण्णाः इरवशरेव तदा मे श्वञ्चरादयः । 


महाभारते 


[ आश्रमवासपर्व 


यदैपा नाथमिच्छन्ती व्यपक्करररी यथा ॥ १२ 
केरापक्चे परामृष्टा पापेन हतदुद्धिना । 

यदा दुःशासनेनैषा तदा खुद्याम्यहं सप । १३ 
युप्मत्तेनोविव्र्छथं मया दयुद्धरपणं कृतम्‌ | 
तदानीं विदुराबास्येरिति तद्ित्त पुत्रकाः ॥ १४ 
छथ न राजवसोऽयं नश्येसप्राप्य सुतान्मम । 
पाण्डोरिति मया पूत्र तसमादद्रयणं कृतम्‌ ।॥ १५ 
न तख पुत्रः पौत्रौ वा इत एव स पार्थिवः ¦ 





-- °) ए: क्षुधया च; 7.3 श्ुधाकुख (० ्ुधा 
कर्थं). + 2 न सीदेत; 9 सुनीदेताम्‌ (9८) (0 
न सी). -“) 75 5 12.3 62.5 27-+ चो(75 वो) 
द्रण; 1.4 ७8. वोद्धर्षणं (0 चोः ). 


9 ^) £+ तु (£ च}. 03.6४ © परथिवी (य 
ब्रहती ). -- °) ए ( 83 75०६ ) 70 72. तयात्यायत्त- 
(0? श्रीमव्याः). - २.४ १९८४६ 9 दर्दः 13. 
-- ° ) £ व्यथा; 28 ¢ ©1.2 यथा; {8.4 63.+ >2{3.5 
तथा (© चथा }). 1५३. 5 ( 00४ 560०४ ४८} [ 5 करटा 
(ण दधिष्टा). 05 तदा खभा सते च्छि (5०); श 
तदा सभा परिष्धि्ा. --°) 8.5 ( 00 5८०० ४०९) 
एकवसरा रजस्ला . 

10 ¶1 ००. 10. -- 7 ) 7५, 3 ©8-ऽ 7 पदयंत्या 
(10 त्रेश्चन्या). ३.८ यदा; 7; 6७8 तथा (० तदा). 
3 चालं; ०५ 722 मीमां (० हीमां). 5 (83 15510 } 
12 01-3.1. 9 ग्रेक्ष( 177 परय )तामेच चो मीम (77 ता); 


70.9.8 &.2 पर्यंलया मे तथा मीतां (© मां); 7: ¶५ 
परयता (7५ 'दर्य॑त्या)मे तदा ह्येनां. -?) 1.34 7 


चेप॑ती (51८). 125 कुररीम्‌; †2-+ ©2- कदीम्‌* - ˆ ) 
ए: सनय्यागी; ए (33 0155104) 00 0:-3.9 करिष्यामी 
(107? सनिन्याद्ग). ए, सखीधर्मिण्यनवद्यागी. --“) 28 
@८ 21-3. ४ तदा (© तया }). 0. 6-8 72. 3 @2. 2 211, 2 
दयूते ( 0" दयूत-). 


11 ^) 1.2 73 ©3 28 तथा; 0८ च+ ©. 5 21.2.६ 
तदा; ¬ यथा (£ यदा). 1९५ 3 ( 83 059४) 7 
01-2.9 1, @ऽ मौर्ख्याद्‌ ( {0 मोौच्वाद्‌ }. +. 8-8 
2, 3 03. दुःास्षनस्तां मो्ख्यात्तु $ -अ= ) 3 ५९०2६ ६्व 
{70० दासीवत्‌ ४? ४० तदा मद्या (1४ 182}. [इञ 79 
पर्यकर्षयत्‌ ; © अपकर्पत ; © परि" (ण पर्य). --°) 
73 तवेव; एः तद्रैद; ०.० तदेव; 75 ¶" 2 तयैव 
®, तदैव ). प्र ©3 1.४ विहिते (01 विदित). 
13 ७३.५ +: द्येतत्‌ (0 मद्यं ). -- 4) 7:-8 वृभ-3 © 


~+ =^ = 


| 
1 
1 
| 


| 


1-3.: परिभूतम्‌ (0 परा }. 


12 1५ १२०४९९१. -- ˆ ) ए8-: विनष्टः; 81 > 
701-6 ¶1.3 >. निषण्णाः (० वि). 05 चेमे (७ 
चैव). 12.2 दिपण्णवदनाश्ैव. -“) 22 ए04-5 27 
तथा (०८ तदा). 7 ©: मच्‌- (प मे). -°) 6.2 
तदैषा ; + 31. 3-3 {9 यदैव ; 8: 0 सा टैव ; © 
यदेषा; 23०८. प. सा दैवं (ग यदेषा). 13 टेच्छंती . 
-- < ) 3.6 © प्रटपत्‌; © प्राः (0 व्य'?. 


13 ¶* वदर&€वे प ६० तदा सुद्धा -- ^ ) 1.2 55 
केदापक्च- (0 "पश्चि ). - -4 धटः 13०8, (ए, 5 २९०९४ 9०५. 
-- °) 3 &3.4 यथा (° यदा). -°) ७.५ तथा 
(0० तदा). 3 (83 पाऽं) 7091 01-3. 7.9 + नृपाः 
(छ नप). ८3 + ( फ़ ००८. ८८, 2. ).5 तदा दूयेत ( 1९4 
वपति) मे मनः. 


14: ^ ) ए, 3.४ 3.5 1.4 ©2-+ पः तेलोभि-; 7 
सुजाभि- (ण तेजोवि- ). -- °) ए: 7 [ल ]प्टुदधर्प- 
(75 7५ ^र णं; 22 71 63.५4 [ख म्युद्धर्षणं; 2:-8 
© [ख [म्युद्धरण; 7.3 © ओ द्युद्धरणं (०? रर्रण ). 
-- 4. \€7 14०2, ©2 २८६९5 4-6 20 8, ए07 एतए्द ४ 
४व0071प्र0ा ० ॥€ा 500, ०. २. 131-135. -) 701 
तदा चा; 3.5 73 @1.2.5 ता तदाप्ीद्‌ ; 175 तथासि 
(ग तदानी )* 13. 5 प 68. विदुरो; ४ 81. 2. 48 
70 72-3.7.9 विदटुला- (० 'रा-). 1.2 तदानीं विदुरो 
वेद. -- ४) 79 इदं (भ हति ). ©5 वेत्थ ( 7 वित्त ). 
3 प्रीतियुच्छश्च पुत्रकाः. 


15 ^) 2 88 जु (० न). 82 कथं चु राजपुत्रोयं. 
€ € 
-- ˆ ) 3 प्रति; 7 चप (ग मम). --°) 8 (83 
ए15510ह }) ॐ 1-3.9 7.3 1.3 4 क, 5 पुत्रास्‌ (0 
पुत्र ). -- ८) 213 तथा (ग तस्माद्‌ ). 5 4-7 क ©2.5 
आ उ( ४3 ह्यु )द्धरणं (० धणे). 


16 ^) 7: (8 0७3.४ 23 यस्य (9 तस). ह 8 


[ 70 [| 


। आश्रमवासपव | आश्रमवासिकपर्व [ 15. 24. 


लभते सुक्ृताव्छोक्ान्यस्मा््ः प्रणश्यति ।॥ १६ पतिलोकानटहं पुण्यान्कामवरे तपसा चिमो ॥ १९ 


111 


* 5 वे विदुरं 1 
शक्तं राज्यफलं पुत्रा भुम विपुरं परा । शशरश्चजुरयोः कृखा शरुशुषां वनवासिनो; । 
महादानानि दत्तानि पीतः सोमो यथाविधि ।। १७ तपसा लोपयिष्यामि युधिष्टिर कटेवरम्‌ ॥ २० 
साहं नात्मफला्थं वै वासुदेनमचूचुदम्‌ निवर्तंख स्थर भीमसेनादिभिः सह । 


विदुरायाः प्रखपिस्तेः वनाथ तु तत्छरतम्‌ । १८ 


। धर्म ते धीयतां बुद्धिमनस्ते महदस्तु च ॥ २१ 
नादं राज्यफलं पुत्र कामये पूत्रनिजिंतम््‌ । 


इति श्रीमहाभारते आध्रमबास्प्वणि चयोर्विर्तेऽ्ध्यायः ॥ २३ ॥ 


२४ 


॥ 


वेदापायन उवाच व्रीडिताः संत्यवर्तन्त पाञ्चाल्या सहितानधाः ¦ १ 


° €* 15, 496 
डुन्यास्तु वचन श्रुत्वा पाण्डवा राजसत्तम । ततः शब्दो मदानासीत्सरवेपामेव भारत । ०,२.१९. 
पुत्र- (10? पुत्रः). 8 (83 0255) 79 01-4. 7-४ 1.3 25579 ) 2 01-3.19 7 पुत्राः (गः पुन्न). - 2) 


छ मृतस्य (7.4 न यसय © क्तश्च ) पुत्राः पाो( ७:.8 
त्रपो त्रा वा; 75 न त्य पुन्रपोत्रौं च 2) {3 इत 
(0 कृत). &3 तु (0 स). 1.25 55 तु पार्थिव 
(35 वाः). + श्वच वदास पार्थिवं; 81. 2,34.5 20 7 
3.7. रवसे च पार्थिवाः; 53. निहते येन पार्थिवः; 
८००१. €. क्षस्य पाव. --ˆ ) 7; सुद्र; 05 न 
छरतार्द (छ सुक्रवार्ट). -- 4) 68.* वस्माद्धंदयः. 7 
यस्मादर्ाः प्रणद्रयते ( 5८}. 


134 भरतम $ 3 कामयेच्‌. 24. €-ऽ 4 © पतिचरजित 3 
7 मर्तृव"; 13 बाजु; 02 पुत्रव' (£ पुत्रनि" ). 
-- ¶ 09. 19०. 


20 °} 4 श्रुत्वा (० कृत्वा). -" ) 3 -चारिणोः 
(० -वातिनोः). -- ^) 01.2, 3-5 केवर ; 07.58 ¶1,3.4 
८ ५ कटेवरं. 


2 ^) + निवत्त स्व॑; 8: नित्रृत्तस्व (5१८) (0१ 
निचर्बषठ ). ©8.‡ महावादो ( £ कुरृश्रेष्ट ) 2} 8 
०. ; 5 खदा (५ सह). ७२.* मीममेनार्जुनादिभि 
-- ८ ) ७3.4 चरु (प ते). 1 स्थीयतां; 42 74 २.4 
द्रीयतां; ऽ व्ण; 9 प्री (मधी). - न 


| 
। 
| 
। 
17 °) >+ भुंक्ष्व ( {0४ भु ). 29 रार््य; -3 राज- | 
(107 रास्य-). 2. 2.3 > पुत्रः 83 तन्न; 0:.6.8 | 
1.3 @1. 2.5 ॐ -+ ताद; 2: ¶५ ©3.4 चितरैर्‌ ४.4 
पुत्र्‌ (> पुत्रा). -- ठ ०. ( छवा.) 1719. - 4 | 75 मनस्तु; ४८ श्वो (ण व्े). गऽ ते (श च). 
3 मर्ता (णः अतर्‌). --<) 54 मया दच्ानि द्रानानि. 03. 6-5 6 मनसो रतिरस्तु ते; 7 71.4 3. + मनस्ते 
प ) एए सोमः पीते ( एष 40570. ) ; 12.8 £. 2 ; महदद्ुतां 5 2.3 @1. 5 1. 2.3 मनसो ( 43 श्य प्स ) 
पीताः सोमा (7 सेह { £] }. &1.3 यथा विधिः. | महदस्तु त. 
| 


101०0०४. -- 4८५7. 2127८ ; &2 कुंती वाक्य . --- 4202/, 
१०. ( 8&प्१९७, 0705 07 00६ } : 2 19 ; 5.5 4. ९.5 
1.2 @1.2.5 अ+ 22; 02 17; 7: 18; 3.4 
(3. + 5 28 (85 प ६६६८), - 670८ 720. 4 72; 
ए 87; 29 21. 


18 ४ गण. 18 (थ. १1. 17). -<) 4 ठ (83 
प्ण?8शंच& ) 72 01-3, 7-9 नाहम्‌ ; 213 साहम्‌ ( 0८ साहं 
न). छ) -फ्छामं (नः -फडार्थं ). - ° ) 2.4 भचूतुदं 
(०१ -चुदम्‌) व्‌ 0, 18०“ < ) &०€ 2188. 
विद्ुखायाः$ © चिश्युरायाः( छ विदरुरायाः)* 55८ च 
(0 ठैः) = ) 3.4 पवनाय; 8 { 88 07559४४) 2.4 

90 01-3.1.9 2.5 पा; 5 प्रज 63. कारणार्थं (ण | वाक 

छ्ठावनार्य). २.2 हि; 81 ए 7.५9 च (5० चु). ह 115 200. 35 पऽण 3० & 583 (९ ४, }. 
2८ तै (णः दत्‌). 15. 3. 5; ‰. 1 }. 


19 ४ ०. 197 (न. र. 1. 7). --) ठ ( 53 1 व५ एफ, चट तध. -- 2) 5; 79 तद्‌ (0 तु). 


71 | 


15, 24, 2 1 


अन्तःपुराणां रुदतां दष्ट इन्तीं तथागताम्‌ ॥ २ 
परदश्षिणमथाबरख राजान पाण्डवास्तदा । 
अभिवाद्य न्यवर्तन्त एथां तामनिवत्य व ॥ ३ 
ततोऽत्रवीन्महाराजौ ध्रतराष्रोऽम्विकासुतः । 
गान्धारीं विदुरं चैव समामाप्य निगृह्य च ॥ ४ 
युधिष्ठिरख जननी देवी साधु निवत्येताम्‌ | 
यथा युधिष्ठिरः प्राह तत्सवं सत्यमेव हि ॥ ५ 
पत्रेश्वयं महदिदमपाख च्‌ महाफलम्‌ । 


71 श्रुत्वा तु वचनं कुंत्याः. -- ° ) 1 पीडिताः; 77 ©. 
४- 7 त्रीलिताः; 75 न्यथित्ताः. 7:.0.8 72 ©: ब्रीहिः 
( 78 ¶५ © "छि )ताः सदह व( 7५ संनिव-; ५० समव वत, 
--५) 05 11. सह ते (" सदिता). 1.2 तदा; 
1ऽ-5 ततः (0 [ भ [नघाः). 04.6.8 ¶2.8 @1, 2. 5 क1-4 
पांचाल्या (7,.9 “त्याः ) सह भारत; ५.५ पांडवा दीनः 
चेतसः. 

2 "2 ०, ( ४]. ) 2०2. -- < ) 75 तन्र (0 ततः). 
12 28 ( 583 1918317) 70 1-3.8 दव (0 आसीत्‌ ). 
-- ° ) 11 तन्र तु (0 भारते). 131. 2. +-0 120 31-3.9 
स्वेयामभवत्तदा. -- ˆ) 14 सर्वेषां; ५. ०-3 © रुदतीं 
(19 न्ता). -") + श्चा (" ट्ष). 3 दष्टा 
सवै यथागतां 

3 86 ०, ( 1181, ) 3०-5. -- ° ) 1५ 7,-8 8 उपा 
वरय (0 अथा). -- ८) 1.+ पांदवस्‌. ए ( पप्पु. 
98 170 {€>४ }) 2) 4 तथां (७ तदा). - ° ) 1९8.3 
214 निवर्तत (107 न्य). --“ ) 1९8 लनुवलयं ( 01 भनि )} 
1-8. £ 70-8 1-+ © 12.2.45 ते (ग वे). 

‰ 38 ०, 4 (र ए, 1, 3), - ° ) 704. -8 1५ ©2 


ताम्‌$ 05 2.3 तानू (0 ततो). 2.2 महाराजः; 
81. १, 4.५ 17 {01-8 ¶1. + 68. + }¶: महातेजा ( 01" "राजो ). 


-- “ ) 1९1. 2 यथाक्रम; 231.9,5 10 7021-8. 9 ए {भ ]व- 


गृह्य च (0 निग). 2 समामाप्यत गृद्य च. 


5 28 ००. 52 (५. %. 1. 8). --*) © देवं (ण 
देवी). 2५. ०-8 14 ७.5 212. 4 सा चि- ; 23 संचि- 
( 0" साधु). 82 71 275 निचततां . 5 देवी संवनिवर्य- 
ता (9०); पवः सा देवी विनिः. -) 1; 1 तथा 
(0 यथा). &+ तथा युधिष्ठिरं प्राह. -"“) 2.5 8 
ह; -23 च (0 हि). 


6 “° ) + ददं सर्वैम्‌ (० महदिदम्‌). -- ° ) ए४- 
0:. ८-5 5 कपहाय; 2.8 समासाद्य (० अपास्य च ). 


( 


महाभारते 


[ आश्रमवासपर्ब 


का जु गच्छेददनं दुगं पत्राुत्सुल्य मूढवत्‌ ।॥ 8 
राज्यखया तपस्तप्तं दानं दत्त त्रत कृतम्‌ । 
अनया श॒क्यमयेह श्रुयतां च वचो मम्‌ ॥ ७ 
गान्धारि परित्टोऽसि वध्वाः शश्रुषणेन वे । 
तसाच्मेनां धर्मतने समयु्ञातुमहेसि ॥ ८ 
इत्युक्त! सोयी तु राज्ञा इन्तीयुवाच इ । 
तत्सवं राजवचनं खं च वाक्यं विदोपवत्‌ ।॥ ९ 
न च सा वनवासाय दर्वी कृतमतिं तद्‌। | 


2.2 तु; 8 0 [इह (प च). ©5 #.+ महाः 
चरं (10 "फरस्‌ ). -- 2) 74. 6-3 ८.8 ©1. 2.८ ता -3 
गच्छेत (10" नु गच्छेदू). ‰8 घोरं (10 दुर्ग ). ॐ का 
गच्छेद्धवनं दुर्गं. --“) ५.9 पुत्रम्‌ (107 पुत्रान्‌). 


7 ५ 0. 7०0, -- ° ) 23४ राज्यस्त्वया (81५). ९5 
फण 0 तपस्तु; ४. 0.8 72.58 61.2 7 तपश्चर्तुं; 0: 
1 03. "श्चर्या$ 6७5 #12-+ "च्रर्यं (0 स्तप्तं). 1.3 
राज्यैश्वर्यं स्वपुत्रस्य. - ८ }) {{3-5 1 ( 88 ऽष्ट) 77 
12. ४.7 7 68.34 > दानन( ७१.+ “न च )तकृतं महत्‌; 
71.8.9 कर्चु दानत्रतं महत्‌; 03.6.8 11,3 01. 2.८ 1. 2.4 
नानाव्रत( 0“ "वृत्त )कृतं महत्‌; #8 तं नानाप्रकृतं महव्‌. ` 
-- ° ) 14 31. 2.4.58 00 2,38.7 ( ४९ ००. ).9 एवाद्य 
(£0" अदेह). -“) 7) गृह्यतां (०? श्रूयतां ). &ऽ-४ 
वचनं (0 च वचो). 7) न वस्तुं मम संनिधौ; ए न 
वस्तु संनिधो मम. 

8 ^ } {3 31.5.6 00) 75 ©2-५ 2 गांधारी. ए 
०८, परि. 7" गांधारि तुष्टोसि वध्वाः. --? ) 7 कल्याः; 
73 बृथा (प वध्वाः). 1.24 च (० वैँ). --) 
1.2 कपि; 5 41.3.34 ©8.3 + एतां (ग एनां). ¶५ 
सवत्ते; 0८ धर्म्त (0 नि). - “< ) 75 मर्हति (० 
लि). 


9 58 ०. 9०५, --°) [ए @ 70) उक्त्वा (10 
उक्ता). 1.2 सौवख्ये; ए+ छेयीं; ७९५ छेया. 
--”) 1 राङ्धी; + राजा (० राज्ञा). - °) 28 
-वचनात्‌ (£ श्य). -* ) ए4 त्वं (0 स्वं). 1ए3- 
विेषत्तः; 7 "वान्‌; 1 “वित्‌ (0 "वत्‌). 


10 ८“) 7४ देवी (ग देवी). 81." -मतीं; 7,86.3 
मतिस्‌ (0? -मतिं). 7 75 8 देवी कृतमतिस्तदा. -- °) 
&1-8 05 #-+ दाक्या हि; 75 शक्यति ; 04-8 पू 
९८,५ शक्ताभि-; १५.8४ ७.8 दाक्ता हि; 25 दाक्याभि- 
(णः शक्तोति). 4 श्राक्या ह्युपावर्जयितुं; 7“ विनिवर्त- 
] 
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[ 


शक्रोल्युपवर्तयितुं इन्तीं घर्मपरां सतीम्‌ ॥ १० 
तास्त तं धिरं ज्ञात्वा व्यवसायं इुरुखियः 
नित्र्ाथ इुरुपरएठान्दष्रा प्ररख्टुस्तदा । ११ 
उपावरत्तेु पार्थपु सर्वष्यन्तःपुरेषु च । 

ययां राजा महाप्राज्ञो ध्रतराद्रो वनं तदा} १२ 
पाण्डवा अपि दीनास्ते दृःखयोकपरायणाः । 
यानैः स्रीसहिताः स्वे पुरं प्रविविदच्तद्रा ॥ १३ 
तदहृटमिवाह्कलं गतोत्सवमिवामवत्‌ । 

नगरं हास्तिनपुरं सस्री्रद्धकमारक्षम्‌ 1 १४ 

स्वे चासनिस्त्साहाः पाण्डवा जातमन्यवः | 


"गणी जकन जो नक [ न 9 स "न न (ष के 


चितुं तस्या. --) 2: मतिं (0 सतीम्‌). 11: कनी 
धर्ममुपासती; 8 707 3 8 कती धर्मपरा सती. 


11 ()8( 55 फन) 07 03.११ तंतु ( 8 
0 तु वां) स्विति; 0: 74 62 >: ततः स्थिरं; 05 4. 
नु वस्स; © भ्धिरंततो (नु स स्थिरं). 1.3 छ्स्या 
(णः जात्वा). + तस्या घ्नं म्थिरं जात्वा; ०,.5 तस्मा- 
छरव्िरं जत्या; ©" सरमानु तल्िरं नाव्या. -- ` ) 2: 
करुखियं (5८) ॥ ०. 11९“ <); प्रत्रतांस्‌ 
(0 नि}. {3-: 3.9 तु {0 च). ४ 7; 7 
दुस्प्रषट; ०२. नतः सर्वान्‌ (० कुरधरष्टान्‌ ). 05 छनिः 
वृत्तान्डन्य्ष्रा; 7 तदा प्रर््सटम्तत्र; वः निवृत्ताश्च डरः 
भ्रष्ट ) 1. बदु; 0 लोकाः (5५) (णः च्ष्रा ) . 
1.2 708 प्रार्गदरुच्‌ 1५.९8 {3 0.८ ++ नतः; 0: 
वथा; (ज ©3.+ 911. सिय; (0 तद). 4 टुःपश्नोः 
क्परायणाः. 


12 :?) { {3 711551४4 } 137) 01-3.9 सर्वाम्दे( 2.1 
रष्वे; 2 दवव्वे व वधूषु च. --^) #" एतराष्र (ण 
यया राजना) ) 1 गतः (1५? तद्रा). 


13 ^) 1.3 त्वय; 73. स्रपि; 1८ घ्वति-; 7. 
4.८ 37) 0: चखाति- (9 भपि). 2.6 11. 8.9 पाटवास्तु 
तदानीं वै (8८ 702 तु). -°) 1;:8.८ -समादताः; + 
-ममन्वित्ताः (1० -परायणाः). -) ए: यान- (01 
यानः }. 1 तु (° सखी-). - 4) [३.८ तै वि-; 
( 2150 8१ 7" ६८८६ } चित्रि- ( {07 प्रवि- ). 


4 ^} 1 ©: 3.8 तद्रादष्टम्‌; 1.2 तदा रठम्‌; 
0) त्ती नष्टम्‌ (107 तदर्ृ्टम्‌ ). 2 ( 83 पण5519६ ) 
01-3.1.9 नाने; 2: 173 © दवाद्ुनदू ( ०" "नं ) 


षी भीभीम मो नि ५ 


बुन्त्या हीनाः सुदुःखातां वर्सा इव विनाकृताः ॥ १५ 
धतराष्रस्त॒ तन्वा गला समहदन्तरम्‌ । 

ततो भागीरथीतीरे निवासमकरोखथुः ॥ १६ 

प्रादष्कृता यथान्यायमग्नयो वेदपारगैः | 

व्यराजन्त ्िजशर्लत्र तत्र तपोधनः 

प्रदुष्छृताथिरभवस च वृद्धौ नराधिपः ॥ १७ 

स॒ राजाग्रीन्पयपाख हृत्वा च विधिवत्तदा । 

सध्यागते सहस्रारुयुपातिष्टत भारत ॥ १८ 

विदुरः संजयश्वव राज्ञः शय्यां ुशेस्ततः 

चक्रतुः ङुस्वीरख गान्धार्याशधाविदूरतः ॥ १९ = >॥५०० 


६. 15. 19. 19 





-- ˆ ) 11 239 :-6.3 61. "१5-८ दस्तिनपुरं. - 1 
‰2.8 -समाकृटं (0 -कुमारकम्‌ ) , 


15 ^) 1\1.2 स्वासनू$ 72 जाता (0 चासन्‌). 
-- “ ) 313 जित- (0 जात-). -°) ए) सः; 0 स्म 
(० सु-). -“) ए" मावृ- (० इव). ६3 ८5 निरा 
कृताः; 4-3 12 ©1. 5 भा-+ निवारिताः; 0 वित्तकरः 
( 570 ) ( 1०? विनाङरताः ). ©: विवत्सा इव वारिताः. 


16 {) 2 च (9 तु). 72५98 ©; ततो नाना (56) 
(७ तु तेनाह). -८) ६) सर (णः सु-). 83 गत्वा 
सुमहवत्तरं (5०). -- ° ) 2: तदा (0 ततो). --") 
1 तदा; 5 विभुः (0 प्रभुः). 


17 « ) 13 यथान्योन्यम्‌ (° यथान्यायम्‌). -) 
18 2,.>8 विराजत. 2 कुर (0 द्विज-). व्र 
-प्रे्टास्‌ (० -श्रेरेस्‌ ). 709 चिराजंता द्विजश्रेष्ठ (७५). 
-- 2 \) ९1, 2, 9.६ {83 18517 ) 00 02-3. 1.9 तपोवने 
(10 "्ध्ैः). ~ व ०. 17 -- ˆ) 1.2 असन्त 
(1०८ भवत्‌). - 7) 13 वि-(0" च). ऽऽ: जना- 
धिप (६3 पः) (० नराधिपः). 


18 पय छण. 18०0. -- ^) ए [माप्रीत्‌ (७? [अरीन्‌ ) . 
©: पयुपाक्षीद्‌ (० "पाख ). 1५ 21 स राजा पयुपासयार्ं 
(ॐ प्रीन्‌); 0: 7; 6.3 स चारि परुंपाखाथ; 7 
राजा चार्चि पर्युपास्य ८) £+ ततः (0 तदा). 
-- &?,५ ०८, 18°-208. -- ८ ) © संध्यागत-. -- * ) 
1९1, + 72 उप्रतिष्टत; 9४ उपातिष्ठत (5०)* 2 शाश्वतं 
(1०८ भारत). 

19 ७३. + गफ. 19 (९ ५. 1. 18}. --°) 2. 3.5 
8 ऊुदोसदा (६ श्या) 1 कुशास्तरैः. --“) २.५ 


10 [ 78 | 


15. 24. 20 | 


» गान्धार्याः संनिकये तु निपसंद करोप्वथ । 
युधिष्ठिरस जननी इन्ती साधुत्रते खिता ॥ २० 
तेपां संश्रयणे चापि निपेदुर्विदुरादयः । 
याजकाथ यथीदेश्ं द्विजा ये चाज्ुयायिनः । २१ 
प्राधीतष्टिजग्ुख्या सा संप्रज्वालितपावक्षा ! 
बभूव तेपां रजनी बाह्ीव ्रीतिवधनी ॥ २२ 


महाभारते 


| 
| 
| 


 [ आश्रमवासपवै 


ततो राच्यां व्यतीतायां कृतपू्ाहिकक्रियाः । 
हुत्वा विधिवत्स्वे प्रययुस्ते यथाक्रमम्‌ | 
उदस्ुखा निरीक्षन्त उपवासपरायणाः । २२ 
स तेपामतिदुःखोऽभून्निवास्ः प्रथमेऽ्नि । 
शोचतां शोच्यमानानां पौरजानपदैलेनः ॥ २४ 


दति श्रीमहाभास्ते आश्रमवासप्यणि चतुर्धिद्योऽध्यायः ॥ २९ ॥ 


वेरापायन उचाच । 


ततो भागीरथीतीरे मेध्ये पुण्यजनोचिते । 





2५ © च विदूरतः; 7 चापि दू" (0 चाचिवृ ). 


20 ७३, ०0. 20५ ( £. ४. 1. 18 ). 
0८ 1 चण तु). 
(7 कुद्रोऽवश्र). - ४५) {ट1 देधी (ण कुन्ती ) . 
पुत्र ( {01 साध्रु- ). 18 12 (2. ६ 1.2 
"चते ). । 


21 °) ©2-4 संश्रयणे (10१ "च्णे). 


९५ 


निवासमकरोद्राजा विदुरख मते धितः ॥ १ 
तत्रैनं पयुपातिषटन््राद्यणा राष्रवासिनः। 


-- ^ ) {8.८ 
-- ०) 131.6 70 कुदे सुखं 
४४. 
चता {ण 


1९+ सेपां स श्रचणे- 


नापि. - 0५ ०८, 21 5: 0 ) 0 -यालिनः ( {0 
-यायिनः). 2 द्विजा एवानुयानजिनः; + दिजमुख्यानु- 
यायिनः. 


22 ^ ) 142 प्राज्यतः; 4 प्रावीत्त-; 
प्रासीदद्‌ (०? प्राघधीत-). 


1 प्रार्थित्त-; 27 
{९8४ मुस्य्रस्य { 0" "मुख्या सा )° 


2 प्राधीग्रत द्विजा सुख्य्रा (5०५); © प्रा्रीदन्दरिजमुख्याम्ते. 


-- ¢) {2.५ 6.2 पावका; (9०) (7० च्छा). 
0: शेपा (" तेषां). ए. जननी; 7: 
सखा रात्रिर्‌ (10 रजनी). 
साध्वी चः 


73 प्रार्थव (5५) ( £" ब्राह्मीव ). 1९2 


= ) 
ध, + 3.4 
--^) {९1.2.४ साध्वीव$ ८8 
386 


13. १.९. 7 ७३. * -वधिनी. 3 702 7: चा प्रीतिविवध- 


( "2 “धिनी; 92 च्राद्यीव प्रतिवंधिनी. 
23 ८) 7० -पूर्वाह्िक-; 
“हि )क- (० -पूर्वाह्लिक- ) 
-- ˆ) 1 © दुत्वाञ्चीन्‌ 
) 0: -परायण 


2.5 ©2.: # -सर्वोह्ि( +: 
1 +, -क्रिया (0 क्रियाः). 
-- ° ) {+ 7112 7.8 निरीक्ष्य. 


1 











24 ^ ) #8 सवषाम्‌ (ग सं तेषाम्‌). ©: इति (10" 
घति-). 0,,6.8 -दःखानि {07 र सोऽभू ). ‹ 3.3.34 
०.4 सरातेपामतिद्रुःखेन; ©" सतेषामिति दुःखानि ) 
{05 1.3. 3 ©3.3 गता हि (£ निवासः). - व ०४. 
24०4. -- ° ) 72 द्ोच्यत्ती . ए5-5 7४: रोचतां शोच्यतां 
चेव ; 0». 6-8 42 ©2. 2 + घोप( 07 4: 3 द्तेच तां 
वदेतां चापि; 5 73 + 03.» दोचतां पांडवानां च; 
2172-3 तां शोचतां चापि ) 8: नरैः; 19५.०-8 
1. 2, >{2- लपि ( 0“ जनः) 


0107107 -- 4 2/. 9241292 


६3 युधिषहिरवतने. 
--- 4404. 90, ( $द्ुषा९5, कनवऽ 07 0०} ): ए 20; 
144. ८ 04. 0.8 {1.2 2.2. £ 2{1-3 23 02 15; 21 
21; 10८ 8.4 @©ः.4 215 24 (5 7 ६८६६} , -- €? 

{<+ 97; ए४ 12; 1 


295 


ह 1175 १५), 15 0015519 77 § 723 (न. ५.1. 15. 
3. 3; 22. 1). तष छण, पणऽ स्वा. 


25 


1 ) 2 21.3.5 0.6.8 ¶) ©2-5 क्रा1. 2.5 मध्ये; 
29 पुण्ये (० मेध्ये). 7.3 -ललोचिते ( ७" -जनो' ). 
{1.4 मध्ये पुण्यजनोपिते; 7? मध्ये जनश्तोसि[पिति. 
-- 11 ०१४. ( 1६01. ) 1*-35. 


2 71 ०. 2५. ४]. 1}. -5) 8: एवं ( ण 


[ 74 ] 


४५ 
आश्रमवासपतरे | 


धृत्रविट्रसंघा्च बहो भरतर्पभ ॥ २ 

म॒ तैः परित्रितो राला कथाभिरमिनन्य तान्‌ । 
नुजन्ने सिष्यान्ये विधिवस्रतिपूल्य च ॥ ३ 
सायाहे स महीपारस्ततो गङ्गाडुपेत्य ह । 
चकार विषिवच्छोचं गान्धारी च यशखिनी ॥ ४ 
तथ्बान्ये परथक्स्वे तीर्थप्वाघ्रुय भारत । 

चङ्कः सर्वाः क्रियास्तत्र पुरुपा विदुरादयः ॥ ५ 
कृतदोचं ततो वदध श्वश्च इन्तिमोजजा । 
गान्धारीं च पथा राजन्गद्गातीरयुषानयत्‌ ॥ & 
` रात्नस्तु याजकेस्तत्र कृतो वेदीपरिस्तरः । 


एनं ). 3.० तर्त्रैनं पर्युपासत; 3 तदेनं पर्युपातिष्टदु. 
-- ° }) 8 (ए3 फऽऽण८) 00 7: वन-(०प राष्र-), ए 
-वधन (7०? -वासिनः). 

3 1 ०. 3० (र. ५.1. 1}. -°) 1२: श्रतेः (० 
सतं ). --<) 21. ~: ०0 7 -2.5 परिन(2, श्वभ्य 
(५ जभि). 3: च (णः तान्‌). +" कथाभिरभिनंदि- 
तानू; ^+ क्था चहुभिनंय तान्‌ (51९). -- ^) + (्णणण्‌. 
८2 ननुगम्य (०? "जज्ने). > सतिष्यो (5८) (£ 
-घ्यान्‌ ). 1\3-ः (3३ च (0 वं). - 2 }) ए: प्रतिगरद्य 
(107 पूज्य ). 


4 “) 2.2 च (६५८ स). 73 दहि भूपाः (ण 


मरही). - 2 )} 1 .2 तद्रा 1९8-: तथा$ 73 भां 
(०८ ततो). [भ्व 1.2, +-८ 70 1-3.9 ©1.६ + 
ख; 707 सः( ह). 


5 ¢} {2.2 १.3.८0 01-3 44 ते च (0? तथा). 
11 अय; £: धासन (५ न्ये). - ८ ) {2 # 
च्ि्रस्‌ (ण क्रियाम्‌). 7: चक्रुः क्रियास्तत्र सवाः. 


6 <) 7) तद्रा; 73 तपो- (० ततो). ५.4 कृतः 
दौचा ततो ब्रद्धा- --*) 173 सस्वरं (1० श्युरं). -- 2 
०, 6*-78. -- < ) ए महाराज; ©3. + > ततो राजन्‌ 
(० परया रा). 11. गांधारी च महाराज. --“) 8 
72 @1.2 ॐ -तीर्थम्‌; ©: #1.3.4 -तीर्यादरू ( ०" -तीरम्‌ ). 
1 उपागमत्‌ (1० “नयत्‌). > गौगातीराटुपानय (516). 


7 ए 00. 7 (९, ५.1. 6). --2) 61 स्वाजनेस्‌ (51८) 
(णः याजक्रेम्‌). -?) ए3 73 05 22.38 वेदि- (ण 
वेद्री-). 3; -परिष्करः (० “म्तरः). ¬: ७३. ॐ करतो 
(>: ^ते) तरै वेदिविग्नरः. -°) 72 ५८४ ॐ वहन्‌; 
2. \ वहु] (10 वद्धि). 1 चण सर). 21 जदाव 





आश्रमवासिकपर्व 


| 


1 
। 
| 
1 


स दीक्षां तत्र संप्राप्य राजा कोरवनन्दनः। 


| 15, 25. 12 


जुहाव तत्र वद्वि स नृपतिः सत्यसंगरः ॥ ७ 
ततो भागीरथीतीराद्छुरुकषेत्रं जगाम सः । 
सानुगो नृपतिविंहानियतः संयतेन्द्रियः 
तत्राश्रमपदं धीमानमिगम्य स पाथिवः 
आससादाथ राजपिः सतयुपं मनीपिणम्‌ ॥ ९ 
स हि राजा महानासीत्फेकयेपु परंतपः । 

स पुत्र मनुजेशचर्ये निवेश्य वनमाविशत्‌ ॥ १० 
तेनासों सहितो राजा ययो व्यासाश्रमं तदा | 
तत्रैनं विधिवद्राजन्प्रत्यगृह्णात्ुरुढहम्‌ ।॥ ११ 


| ८ 


८. 15, 53) 
8. 15. 19. 12 
1८, 15, 20, {2 


तन्रादिरस; 23 61.2 "व च चरिवहींश्च (0 'हीन्स). 


8 ^) {1.2 -तीरे (ग -तीरात्‌). --") 74 80 ह 
(0 खः). 1.2 ययो व्याप्राश्रमं प्रति. --°) 5 
सानुग॑र्‌; (13 साचुको (0 गो). 0 2.7 बद्धो (५ 
विद्धान्‌ )* -- ^ ) 75-: नियतः संजितेद्रियः. 

9 ^) 86 तदा (10 त्र). ए2-+ 235 0,-8 € (व्र 
०. ) श्रीमान्‌ (५ धी). -“) + भभिनंय; 3 
जधिगस्य (10 मसि"). 18 स पार्थिव; © नराधिपः. 
-- ८) 1.2 707 02,4.6. 7 7.3 @1.2 21.35 राजर्षः; 
0: ५ श्च (0 र्पः). -- ^) © इातधूम (19 "यूपं ) 
३.४ समनीपिणां . 

10 °) 6७५ राजन्‌ (0" राजा). - ५) [2.2 केकयेषु ; 
13 केकयेषु ~ ए ( €ष्न््‌+ 13) ए4+ 001 3: 74 परतप 
(0? तपः). -<) 2.6 0) 0-3.9 स्वपुत्र; 18 
पुत्रं तु (0 स पुत्र). 8 सपुत्रे मनुजेश्वर ; 2५ सपुत्रं 
च सुजैश्वयं (9०); 2० स्वपुत्रं सन्निजैशयै (५८), --" ) 
2 निविदय. 

1 °) 65 #2-+ येन (0? तेन). 4. 6-8 @.2 
[मपि; 7: [मय (9 [न]षो ). 2 रात्ता (07 राजा). 
= ) 11 2381,2. 4, 0 1-3.9 प्रति (0 तदा). ५ 
व्य्ासाश्नर्मं ययौ तदा. 1112 - ° ) 
2 01.48 02 एवे; 75 पुव (प पुर्न). 1. 3-8 
व्यासः; 1९2 1231. 2. 4-8 127 1-3.8 {+ रजा (0 
राजन्‌ ). - 4) 3.५ 81.2.4.5 01 7 कुर्द्रहः ( 1५3. 
+ चहु) (० कुर्ददम्‌). 05 43.3 ७8. 718 दरी( ५ 
वीक्षां चक्रे कुरुद्हः (18 2 दं). 

12 5 ०0. 12 (५ ४.1.11). - प } 1८5 (या कोरव- 
नदन. --*) 2० प्रभुः (प तदा). 


-- 0६ 07), 


| 75 | 


15, %. 12 ‡ 


रतगूपाश्रमे तस्मिन्निवासमकरत्तदा ॥ १२ 
तरम सथं धिथि राजनत्राजाचख्यो महामतिः । 
आरण्य महाराज व्याससाञ्चुमते तदा ॥ १३ 
एवं स तपसा राना ध्रतरा्रौ महामनाः । 
योजयामास चात्मानं तांधाप्युचरांस्तदा ॥ १४ 
तथैव देवी गान्धारी वद्फराजिनवासिनी । 
कुन्त्या सह महाराज समानव्रतचारिणी ॥ ६५ 
कर्मणा मनसा वाचा चक्षुपा चापि ते चप 
संनियम्येद्धियग्राममाथिताः परमं तपः ॥ १६ 


[ आश्रमवास्वैं 


तगधिभूतः परिद्ुप्कमांसो 
जटाजिनी बखलसंद्ताङ्गः । 
स पार्थिव्तत्र तपथचार 
मर्पिवत्तीव्रमपेतदोषः ॥ १७ 
धृत्ता च धर्मार्थविदयग्यतुद्धिः 
ससंजयत्तं पतिं सदारम्‌ । 
उपाचरद्रोरतपो जितात्मा 


प 


तदा करो वद्फर्चीरवास्राः ॥ १८ 


इति श्रीमहाभारते आश्रमचासपवेणि पञ्चविद्योऽध्यायः ॥ २५ ॥ 


[क 


13 ५) 78.८ ततः (£ तस). 





94. ६३. ५ सेत 


( ०८ सर्वं). 1५ 1. 2, ४-6 70 01-3.9.9 रात्ने ( {ण 
राजन्‌). --†) 78 मदीपतिः (० महामतिः). ए 


१.५ ५ 7 ला( 7५ भ्या )चख्यौ (८ ख्ये) सख चपसतदा; 
7.५ भाख्यौ स चृपतिम्तदा ; ०.8 1 माचख्यौ चृपति- 
सदा. -- 7४. ९.8 ०. ( 119]. ) 1314५, 3 छपा, 18०५, 
-- ° ) 0: 14 8 ४: महातेजा; 2 राज्ञ; ©. : 213 
श्रातो (ण (राज). 


14 -4.6,8 जाप, 14 (५, ९ 1, {3}. 2.2 नफ, 
(४५1. ) 14. --^) 1५५ (कण्‌. पुवं पत्‌ स. © 
राजन्‌ (0? राजा). 1९8. पच सर तापसो जातो. -) 
1९8 याजयामास (ण योजः). -“) ५.५ पव 
(0 कपि). ध&9- 23 133. ¶2-+ 21८ तथा (णः 
तदा). 


15 “^ ) ५. {8.५ तदा (0 तथा). 


-सव्रता; 7" 22 -धारिणी (0 -दा्तिनी ). 
६ 4 [म ]समान { 51५ ) (0 समान- ). 


-- : ) 1५ 
--.° ) 12४ 


16 °) (ए४-४ 131. 2.4. [7 11-2. 9 चव; ०.५ घापि 
(छः चापि) 13 71 वर (णप ते). ए.2 7: [ऽनघ 
(५ चप). ॐ चश्छुपापि च तेनध; 2. ८-8 ©1.2 चध्च- 
पापि ततो नूपः(© प). --°) = 0. 34. 4 --2) 
?,2 072 11,9.8 व &,2 2 भास्थित्तः; 7४ 


[ 76 | 





6 





3, 2, 3.४ 
"ता; ). 


1071 122.3.9 24 आोस्यितते; त (ण 


17 =”) 1+-8 ¶2- 61-+ देषु; (£ -मूतः). -- ९) 
10५. 6-8 ©1.2 जटाधरो; 1: कृष्णाजिनी ; 1५ जवीजवी 
(816); 3 जटाजनी (0 जिनी). - 709 फण. 
17°-18*. -- ° ) 73 चकार (1० चचार ). -- ° ) 7: राज- 
पिवत्‌ (ण मह"). 31.2.4४ 7 -3 लपेतमोहः $ 
7५ शोषः; © श्दोषं (८ दोषः). 


18 9 001, 18 (५. ४.1. 17). -< ) 13 3.6.8 
4४ ©3 -विद्वश्वुद्धिः; ५ 81. {3.5 -विद्रग्ध' (ण 
-विदय्य). --*) 72 च सादरं (1० सद्रारम्‌}. --) 
101, 2 72 @: 1.2 घोरतपा; ७8. "तरे (० "तपो ). 
2.2 1 महात्मा (0 जितात्मा). 155: उपाचरश्चापि 
नितातराव्मा- -“) 705 ५.५ तथा (ग तदा). {8४ 8: 
03 -चीरवाससा (0 वासराः). 


(1णृ०ण ०७, 17 ¶1. -- 441४, 712: र्य व्यासा 
श्रमागमर्च. - 4८0/. 20. ( ६पा९७, +0व5 07 701} } ; 
ए. ऽ 123. 6.8 2 ©2.2.5 #2-+ 24; 702 10; 2 20; 
05 1.५ 62.4 218 28 { 5 39 {€>}. -- &० 70. : 
1९3 18; ४ 30; 9 17. 


आश्रमवासय्वं | 


वेरांपायन उवाच ¦ 
ततस्तसिन्युनियष्ठा राजानं द्रमभ्यवुः | 
नारदः पर्वतेध देवल महातपाः । १ 
देपायनः सदिप्यश्च सिद्धाघान्ये मनीपिणः | 
रतगृप् राजपद; परमथामिकः ॥ २ 
तेषां न्ती महाराज परजां चक्रे यथाविधि । 
ते चापि तुतुपुस्तखास्तापस्नाः परिचय॑या ॥ ३ 
तत्र धर्म्या कथास्तात चङ्कस्ते परमर्षयः 
रमयन्तो महात्मानं धृतराघ्र जनाधिपम्‌ ॥ ४ 


भन ~ मन 


206 


2 1111 २111४. 5 06न्फएषटु आ & 15 (<. ५. 1. 1). 
४५ भै 
ॐ 9 $ ~~ 1 ) * 


1 =} {1.2.45 ण 0-3-29 1 स्र (0 ताक्मेन्‌). 
8: क्पिधर्ठा; 5: सुनिष्रेष्ठं (ण प्रेष्ठा). - °) 1: 
लाययुः; #४ ए; न्वयः (णः नेन्ययुः). 

2 13€{07£ 2, 774 375. व्नपायनः „ --<) £, टपा 
यनं सिध्ये च. --“) 0: तिष्यादय (5०); 9. चिन्याद 
(५ सद्धा). 1.2 215 [बप्यन्ये चापि (० सिद्धा 
त्रान्य). ४.6.272. 3 {>1. 2.४ ग-; महषयः {1०८ मनी 


[र 


¶पः ॥॥ "वाकं [8/2 (49 1.1 017}. ><, 


3 ˆ) ४: यथा विधिः. --^) ८ तुष्टुवु; 9: तत्र 
सुम्‌ (1८) { 07 तुतुपएुद्‌). 0: (५ ©2,4 +: सर्च ({कः 
तन्वाम्‌). 1.८.8 {४.2 @1 2.८ ~+ तस्यास तुतुषुः (7: 
01.: चुः) सवै; 4 ते चापि जहपुः सर्व. --^) 1 
५.८ तपना; 0: 9 -ज साधवः (० तापसाः). 

4 5) {3.4 0 *; 
म्यः). रः पुष््राद्; ए: 0: तास्ाय्‌; 
(ण त्रात). --) 2 रमर्वंश्व; 0: दमर्यतो; % 
लाश्चामिनु (7 रमयन्तो }). 22 4: 4.2 महात्मानो (ग 
स्मार्त). - 4) 1८4 रनर „ उ जनेश्वर; ८: नराः 
धिप; 12 जनाधिप (7णः "धिष्‌ ). 


धरम- ; 1 (2 धर्माः ( {07 


(3 त्र 


[+ 


5 ^) कयनिपि तु; 773 क्थांनरेपु (० "रे तु). 
14 तस्मिश्च (1० काम्मिध्िद). - €) ९१.८६ 7. ६.6 
04. ९.२.० 1.3 313. 5 तथा; 1.4 071 01.2.7 ततः (ण 


( 77 | 


आश्रमवासिकपर्व 


(नि 1 क ` त 1 1 ~ 
। 


कथान्तरे तु करस्मिशिदेवर्पिनारदस्तदा । 
कथामिमामकथयत्सर्वप्रयक्षदर्िवान्‌ ॥ ५ 
पुरा प्रजापतिसमो राजासीदङ्तोभयः 
सहस्रचित्य इत्युक्तः शतगूपपितामहः ।\ & 

स पुत्रे राज्यमासल्य अ्येषटे परमधार्मिके । 
सहस्रचित्यो धम॒त्मा प्रविवेश वनं नृपः ॥ ७ 
स गत्वा तपसः पारं दीप्तख स नराधिपः । 
पुरंदरस्य संखान प्रतिपेदे महामनाः ॥ ८ 
दृष्टपूर्वः स वरहो राजन्संपतता मया । 


(का नरकः 


~ = = 9 लयन -७ == कजा. १ -~ --+----~-~---- 


तदा). -“) 7.2 -दर्छनः (0 -दर््िवान्‌ ). 

6 ^} 71.9.46 7 7:-3.;.9 केक( 7" कके )याधिः 
पतिः श्रीमान्‌; ©: पुरा प्रजापतिः सोमो. --) ध -3. ८ 
7.5 सद्वि; ज "विय (0 “चिदय). -- ˆ) 13 
दातचिल्यय-$+ ©3.‡ 'विदय- (ग "यूपः ). 75 व्ण इातचि- 
त्प्रपिताहः. 

7 [३.8 वदृ 7 लः 10, -- ^) 13 ( 51 

(4 [| 
(१०९ ) लासाद्य; 75 लावेदय (1०9 लासज्य). -- ˆ) 
+ ०. पण्ण धार्मिके ए ० दग्ध (० 9}. -“) 


0: सहल्विलयौो. -) 8: महावनं (7० वनं चपः). 
-- ९७६ 7, ३.८ 7०0५-९.९ € ९ + उण, ) 5५५६८. 


:6* वनं विवेश धर्मासमा इतचियो महीपतिः । 

[ 1२३. ० ( ४०१॥ #ऽ\ भा ) रातर्चित्यो ; ¶3 "चिच; ©3 
"(जिन्दा (छ *चिन्यो). 1५3 (5९८०0व धय) महद्रस्नदन गतः; 
1९६ { 5६८०० {1०८ ) तपसे धृूनमानसः; + दात्तयुपपितामहः 
( {07 {11 ०८. 1701}. | 
13 व फ. ६०४, -- 4) 
1९370 च 


8 >+ ग1. € (९. ४.1.17). 
{3 द्रीक्तः स; ©" दीक्चस्तु (ग दीप्त). 
(10 स). 1 01 -2.8 7.2 @ गा-3.5 प्रथितीपतिः; 
18 च जनाधिप; 32.8.5५ 03. चसुधाधिपः (० सनरा 
धिपः). 2 दीप्तः स वसुधाधिपः . --° ) 11 8.5 ©3-; 
1.2.53 पुरदरस्मं स्यानं; 04-5.3 4 0.2 स पुरदरसः 
स्यान. --*) 15 संप्रवेदे (0 प्रति"). 1\3-5 55 {24 
"7, $ ७5. + 215 महातपाः; 131, 2,34.5 790 02-3.7.9 द्युतिः 
(ध मनाः). 


9 का का, प) | दगध (प 01) (र ५.1. 7}. 


[ 1 ॐ | । ‰ © ^ 9 


८ ॥5. 546 
8 ॥५. 20. 9 
१. 15. 21. 9 


15, 26. 9 ` 


महन्द्रसदने राजा तपसा दग्धकिलिपः ॥ ९ 
तथा शैकालयो राजा भगदत्तपितामहः । 
तपोवलेनैव सृपो महेन्द्रसदनं गतः ॥ १० 

तथा प्रपधो नामासीद्राजा वज्ञधरोपमः। 

स॒ चापि तपसा ठेमे नाकपृष्ठमितो चेषः ॥ ११ 
अस्मिन्नरण्ये मृपते मान्धातुरपि चात्मजः । 
पुरुक्त्सो नृपः सिद्धि महतीं समवायान्‌ ॥ १२ 
भायां समभवदख नर्मदा सरितां वरा । 


महाभारते 


नं [क 
५. ~+ न~ ~ ० [9 
र 


 ज्रशलीमा च नामासीद्राजा परमधार्मिकः 


॥ आश्रमवासपव 


सोऽस्मिन्नरण्ये नरपतिस्तपस्तघ्या दिवं गतः ॥ १३ 


विष्के 


स॒ चाप्यस्मिन्यने तघ्ला तपो दिवमवाप्तवान्‌ ॥ १४ 


देपायनप्रसादाच त्वमपीदं तपोधनम्‌ । 


राजन्नवाप्य दुष्प्रापां सिद्धिमय्यां गमिष्यसि ॥ १५ 
सं चापि राजशादूरु तपसोऽन्ते धिया रतः । 
गान्धारीसहितो गन्ता गतिं तेषां महात्मनाम्‌ ॥ १६ 
पाण्डुः सरति निदं च बलहन्तुः समीपतः । 





-- ^ ) 5 {1.५ ©2,4 ज्ञति- (० दष्ट-). 2.7 @ 
पूवः सुः; 18 पूर्वस्य (० -पूवैः स). 5 बहुलो ( 
शशो). 18- स दृष्टपूर्वो बहुक्षो. -- “ ) ए5-5 1, +-3 
4 ©. 3.5 #71-3. 5 राजा ( 0 राजन्‌ ). 8४ ©8 संतपता ; 
3 सेचरता (10 संपतता). ५५ राजा सतपनान्मया. 
-- °) 71 मार्हद्र-. 1 सरको ; 2 -भचने (0 -सदने ). 
1.4 7 11. ७3 रार्जस्‌ (£ राजा). -५ ) 23 
-किस्मिपः ( ०" -किंल्विषः ) . 


10 ^) ७५ 71. यथा (ण तथा). 7 शेरल्यो ; 
५.3 दौवा(७5 ्व)ख्यो; 6 तु शैरुयो ("० दोखा- 
ख्यो ). 1२५ राजन्‌ (0 राजा). - ^€ 102, 78. 5 
१९[९४४ ¶7. -- ° ) © ततो (० तपो- ) . 76 ०, (901, ) 
प०, च्रुपो प +° पुर्ङ्रत्सो (1 1%). 1 महता; 
0; [एव प्रष्ठ (७८) (0 [ए]व नृपो). - ५) [1.2 
-भवनं ( 0" -सदनं }. 


11 18 ०. 11 (६ ९, 1. 10). 85 ०४, (ष्फ. ) 
11-13. --°) 2.3 62 त्तदा नि" ततो (0 तथा). 
172 एरपश्रो; एः प्ष्टोप्र-(०); एऽ वृपधो; + दृषदो; 
21 215 परपध्र-; 24.8 ©2.2 प्रचृद्धो$ 4: परपट्वर्‌; 
प्रथश्छचां (51५); © प्रभद्र; 9 पूषद्रो; ॐ व्रृपधरो 
(0 पृपध्रो). 281. 7 2.1 73 राज्ञा; 75 71. + © 
#75 नान्ना (० नाम). -°) ए 281. प 1.7 8 


राजन्‌; 8: नाभ्या (प राजा). 01.83 चक्रधर (णः 
च्ञ ). - “ ) 1: चाति- (10 चापि). 231. + 7 2. 
3.7.90 यातो; 2 7 जातो (ण रेभे). --4) ५.४ 


1 गतः; 129 (2 03.4 78 नृप (01. तपः). 


12 19 ०. ण ८० पुरुकुत्सो (०६ ५. 1. 10}. ४ 019, 
12 (ध. ५.॥. 11). -?^) 12 71 0७५ नृपतेर; 0:.8 
©1 संविद्धि; 1: 62. ग1-+ संसिद्धिं (0 नपत्ते). 
-- ° ) 1५ चात्मनः; 8 जं (ण जः). 1 मधान 
नृपदात्मजः (5५). - °) 4.9.8 2 (1.25 {~ 
दपवरो; 7: 4 तवन्धिदध; 1.3 ©.* तपःसिद्धि ( ग 


~+ ~~~ ~न +~ ~ = ~~न 
[का 11 


। 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


तरपः सिर्दधि). -“) 7.6.8 72 062. महतीं सिद्धिमाप 
चान्‌; © महत्तीवे समाप्तवान्‌. 

13 ६. प्रपर ए. 12, 9०-10: ; 
प, 2, 8: 070. 13 (५, १, 1. 11) 
82 11. ९.9 तस्य (07 यस ). 


1308. 2. 9. 


-- ° ) 1९1. 2-: 


14 ˆ^) 1५1 दारुलंभद्या; 2 दाशरुवदय; 15 रात 
रोमा; ©: शर्टोमा; # रोररोमा (0 शश ). 3 
तु (0 च).  281,2.4-6 70 01. 2.4-8 (2-+ (3 
राजासीद्‌; 7 राजर्पिर्‌; 4. : नान्नाक्षीद्‌ (10 नामा). 
15; रात( एः "शा लोमा तथेवासीद्‌. -- ° } 82. +-5 
7 2.4 ० 61.2 2.5 राजन्‌ ¢ भासीत्‌; 18.4 
०७३. नाख्चा (ग राजा). -<) 8 ( 83 ऽणु) 
071 01-3.1.9 सम्यग्‌ (0 स चापि). + अरण्ये यै 
(छः चने तक्वा). -) ए: 28 (38 2551) 
( ९०९८५९४ 08 ) ¶१. 3.4 0७३, 8 तत्तो (छप तपो). 5 
देवम्‌ (0 दिवम्‌ )- + तपस्तघ्वा दिवं गतः. 


15 ˆ) 1ए1.2 तपश्चरन्‌ (1० तपोवनम्‌). --) 7 
लासाय; 73 लवाह (8५) (107 प्य). &ः दुप्पराप्यं; 
19 2.8 दुष्प्राप (णः पां). + राजक्नवाप दुष्प्रापः 
(5१५), --^) 1.4 02.3.8.9 }{3. 5 गतिमस्यां; 0 
12. 7 गतिमन्यां (1०" तिद्धिमस्यां ). 42-3 388 28. 5 1.3 
७3. अवाप्ति (८ गमिन्यसि). 2.४ गतिसश्नयां 
गमिष्यति. 


16 ^“) 23 नर्‌ {70 राज्ञ). 
त्वं चापि राजद तथा. 


1९1. 2 26 13-6, ऽ 8 
-- °) एण लिया (० भरिया). 


-- ° ) 1 गधार्या (५ 'री-). 11 गच्छ; ४: याता 
(0 गन्ता). --“) © 772 क्ते (० तेषां ). 
17 °) 1५8 निर्य स; ४: 0 निर्यत; ए1.2.4.8 


00 702.8.4.9 ¶1 ते निद (1० चिं च). --°) 1.2 
बृत्रद्वुः; 2: बछिदंतुः ( 9) (1० चल्दन्तुः ). 14 2 (58 
0158106 ) 270 -21-3.7 4.5 समीपगः; 1: समाहितः (0 
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सां सदेव महीपाल स त्वां श्रेयसि योक्ष्यति ॥ १७ 
तव ुधूषया चैव गान्धारयांध यशखिनी । 
भतः सलोकतां ङन्ती गमिष्यति वधृस्तव ।॥ १८ 
युधिष्ठिरख जननी स हि धमः सनातनः | 
यमेतस्प्रपश्यामो तपते दिव्यचक्षुषा ॥ २९ 
रेश्ष्यति महात्मानं विदुर युधिष्ठिरम्‌ । 
संनयस्त्वदुष्यानात्पूतः ख्ममवाप्डति ॥ २० 
एतच्छरत्वा कोरषेन्द्रो महात्मा 


आश्रमवासिकपर्व 


[ 15. 26. ४ 


सदेव पत्या प्रीतिमान्रयगृहात्‌ । 
विद्वान्वाक्यं नारदसख भ्रश्य 

चक्रे पूजां चातुखां नारदाय । २१ 
तथा सर्वे नारदं विप्रसंघाः 

संपूजयामासुरतीषर राजन्‌ । 
राज्ञः प्रीया ध्रतराए्यतेष 

पुनः पुनः समद्ृएटास्तदानीम्‌ ॥ २२ 


एति श्रीमहाभारते आश्रमवासप्वणि पद्ुश्चोऽध्यायः ॥ २द॥ 


= ~~ 9 ०-०-०4 


समीपतः). --) 1६८ व्वास देवो (५ ववां सद्रैव). 163 
मष्टीपाच्ध; ४ ए1.2.3.८ ए 01-3.7.9 महाराज; 88 


2 02.3.3 + महीपा (० पाट). - 4} ४) व्रः 
6: +~ चा (ण स्वां). 1८1 § (दन्द 0२३) यो- 
श्यते; £; योत्स्यति; 0: योक्ष्यसे (णः "त्ि). # 
1.2.५2 7 701-3.7.9 प्रेयसा सच योक्ष्यति (४: ते); 
५.५8 सत्वां श्रेयोपि (ए, "योस्ि) योपितते (5०). 


18 ८)01 # गांधारी (प र्याद्यू). 1.2: तप 
सिनी; 1.3 यद्ास्िनि (9०५) (० "खिनी). -) 
91. 2.9.८४ 09 01-3.2.9 णपा {07 क्न्ती ). ~ ८) 2: 
तदा (0१ तव). 


19 <) 75.58 4.2.8 72 @.2 अ र्वे; + 4) 
प्व; ©: +~ पुर्न (० एतत्‌). ~ < } 1२2 -चक्चुपः 
(०? "पा ). 


20 “ } 1.3 © +~, स्वमात्मानं (० महा"). ४, 
०.९ © ग्रवेदाय( 61 “ये )स्खमात्माने. -- ° ) +: विदुरस्य; 
24-5, 8 8 विदुरस्तु (५ श्च). 1: 7 युधिषिर. - ° ) 
1२.८६ 8 ( 83 ए59ण्ट्ु) 00 02.41. 9 ¶; तदु (0 त्वद्‌). 
--५) 3 ( 3 ऽष्ट) ए 07 -3.1.9 3 इतः; 
12 (1.2 पूत-; 73 © +.3 सृतः (07 पूतः ). 
18८ ५ गमिष्यति (० जवाप्छति). 12८ दतः 
स्वग्यमाप्स्यति (51८); ५ + ©३.५ 8 सृतः स्वग 
गमिष्यति. 





=+ 


21 रधम € 21, >{8६, 395. वैर्सपायन उवाच. -) 
1९4. ८ सं तत्‌ (0 एतत्‌). - <) 8 ( 83 73578) 
07 01-3.7.9 सार्धं (ग सहेव ). 1९1 प्रतिग्रहात्‌ (5९); 
1५: प्रातिगरहुत्‌ (5८); 8 ( 33 0155779 } 2 01-3. 
7.9 सव्रभूच; 7 सेवभूव ह (०" प्रयगरहात्‌). -°) 
112 स तद्‌; ^ रुपो (£ विद्धान्‌). ४, वाक्ये (० 


चाक््यं ). 3.5 ७2 शोभनं नारदस्य; 05 नारदः सोभ 
नस्य (£ नारदस्य प्रशस्य). ए" निदाम्य; ण 29 
प्रदस्य; 73 प्रविश्च (56) (० प्रदस्य). - 4} {२3 


तस्य राजा; + नारदस्य (ण दाय). 151.2 पूजां चक्र 
नारदे चातुखं वे. 


22 ^) 2 ( €५९४ 86; 133 1881६ ) 77 02.3.27. 9 
ततः; 75 {2.8 3.4 93 तदा (0 तथा). -) 73. 
8.8 @1. 2 प्रीता (£ " प्रीया). 04. 6.8 © चेव ६; 12८ 
सो (०); व तदय (10 तेवै). -“ ) 1२4. २. सम- 
हप्यंच्‌ (70 -छटास्‌ ). 


(०00) ०८, 77 384४-6 7071 122. 7. -- 4. ११८ < 
11. 2.५ नारदवा्यं . - 4५2. 20. { 9&प"€५, शका तञ छाः 
00111} ‡ 12 32 22; 7९4 74. 6.8 व @1, 2.८ भ-+ 2; 
701 21; 75 73. (३.3 {5 26 (४ 19 ६९५४}; 
24. -- 7०14 0. : + 5; 15 53; 7 17. 
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५५ 


क वेरा पायन उवाच । युक्तः पश्यसि दर्पं मती विविधा वृणा ॥ ४ 


नारदस्य तु तद्वाक्यं प्रश्सु्िजोत्तमाः । 
दातमूपस्त॒ राजपिनोरदं चाक्यमत्रवीत्‌ ॥ १ 
अही भगवता श्रद्धा इुस्छजख वर्धिता । 
सर्वख च जनसखाख मम चैव महादयुते ॥ २ 
अत्ति काचिद्धिवक्षातु ममतां गदतः कणु । 
धृतरा प्रति सूपं देवर्पं टोकपजित ॥ ३ 
स्वत्तान्ततचक्षो मवान्दिन्येन चक्षुपा | 


1 कि 7; 8 [१ ॥) ण ५ 


24 


2 {113 धतो, 3 तादु 81 12 (९, ४, 1. 1. 
४, 3; 22. 1). 


1 ^) 2.4 ॐ च (ण तुं). - ¢ ) 1} ( {+ ४11२५. 
171} 701 01-3.1.9 शद्रीमुद्िजमततमाः „ \-- ‰\४ ण), 
( 1\71, ) 1५.8०, -- ४) ५४ टु यनमन्रयीत्‌. 


2 16४ ०४0. 2 {५ ५.1. 1}. --°* ) 1 तत्तो ( {५ 
ध्षहो }. 11 68. + भमगवत्ति (11 तः) (णः वना). 
190 श्रुष्वा; 15 1.4 प्रीतिः; 1.4 1. 2.2 >3-+ दाज्ञः 
(0 श्रद्धा). 0५.08 0 कनो हि भवता राजः. -' ) 
1९8.+ 2 21.23 ४१; -रात्ते चि- (10 राजस्य). )४.^.8 
2. 8 01, 2. ८ 23 प्रीतिरस्य विषधि( © "धता; 1: 4; 
५8.१४ तव (7: श्रद्धा; 1५ भस्य ) रातो विवर्भिता- --*) 
01 सर्म (० मम). 1; महामते; > मुने (ण 
“युते ). 

3 {ए ०. 3(्, 1, 1}. -") 7 ( 75 05. 
178) 00 0:-8.१.9 तां मे (06 तन्मे) नि-(0? ममता). 
-- 4) 7+ महे (0 देवर्प्‌). +; प्रति- (1५ च्यौक-). 
14) 0 -पृजित; 1.6 19.०0 {५ ©८ -पूजित्त;ः (०? त) 
1९, महर्पं छोकपूजिते ; 2: 7४ देवापिखोकपूलितं (7५ “ते ); 
7» द्वेवर्पिदछधकपूजितः; 71 र्पिगणपूजित, 

4 ए ०४, 4 (न. १.1. 1). - °") ए: र्वै; 74-6.8 
1, 2.4 ©, 2,८ 7{1- टोक- (० सम ). + -सर्बसो; 
08 -तत्वत् (0 “छे ). --“) 68. भच्ये (० भवान्‌ ). 
-- ° } 68, ५ युक्त ( {07 युक्तः) 30 1. 4,9,8 4.5 ©2 
2 परयति (0 "सि). 07 7.1 चिप्रचे( ० देवर्ष). 
&1.2 युक्तः पद्यति देवर्पिर्‌; 2, ॐ युक्तः परयति 


| 
| 
| 
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[मा व 1 7 त ककन क 


1 


उक्तवान्रृपवीनां चं मन्द्रख सरो क्रनामू । 

न त्ख व्रपतेरयक्राः फथिताम्ने महामुने ।॥ ५ 
स्थानमस्य क्षितिपतेः भोतमिच्छाम्यरं विमो । 
त्वत्तः कीटदा वेति तन्ममाचक्ष्व पृच्छतः ॥ ६ 
ह्युक्तो नारदस्तेन वाक्यं सर्वमनोलुगम्‌ । 
व्याजहार सतां मघ्ये दिव्यद्र्णी महातपाः 1 ७ 
यदच्छया शक्रसदो गल्या शक्र श्चचीपतिम्‌ | 


रं कीन चक ~~ क [ष = ९ न एण [1 


विद्र्पु. ध } (5 वीह्र १८८4, > {;. र 4.4 @1, ३.६ 
# गतम; + गर्तं ना +). +~ 107; 1013. ^. 1 
गत्तिर्या; 5 1. रनिर्वा; 7४ गती; क) गरिश्च; 4? 
0०105८९५ (14 मसी). व).5 वरिपिभ. ५ तेपां 
म्भानानि सत्तम. 


3 1६4 ८0. 5 {ल ५.1. 1). - र } ~+ 2; 7.4 
(०२, >: नृपनीनेतान्‌; ८८१ (1. रद्धास्स्यं; 12. 
0: ~, ततीतारग्ण्विं {0 "नीना स्व). 7.2 11.98 गु 
(10 स्त). --*) (१ 7.८ 01.99 1 ५६ स्व म 
नेन्प )हद्र ¡} + प्राप्तानि ( {^ मन्द्रस्य }. {5 7 
सन्टोफगान्‌ (“^ "ताम्‌ }). 2.3 (१ रवं महेद्रमन्योकणानं; 
124.५.* महद्रसमयोगताने; ४.3 (3). 2.2 +{1-\ महुद्रम- 
नदोकगा( 12 "वामनु. --) ८१. मपर्वस्य {छि न श्यस्य). 
६1 लोके; 1८ स्मकं (^ स्मोफाः). --“*)¶ च (1० 
सै). ७1 महामन ( {ण मुने). 


6 ८ ०८५, 6 (न. \.}. ¡}. -~-*) 2 (23 0757) 
रिण 01-8.1,9 स्थानमप्यन्य नृपतेः. --*) 2.*.8 ग © 
क प्रभो; ¶ 60. मुने (4० विभो). --2) 13 ष 
च (07 कदा). ४.5 0. ३.२.९8 071 0 ~3.४-* चेतिः 
43 वेत्ति (0 वेति). + य्यत्तः कौीच्फद्राचिनु- --*) 
४ समया (प मम). 1 (रः ०.) 4.5 11. 3.9 सुत्त 
{ 01 पच्छः), 73).4,८ 7) 1); तन्मसाग्यारहि पस्तः. 


7 1९5 ण्ण. 7 (ल. ५.1. 1}. -*) 7" 0 -मने 
गते (10 'नुगम्‌). -) 1.3 तद्रा; ए६.4 1 71-& 
7.9 समा- (ग सतां). 250. तेषां (प मध्ये). -") 
41 द्विव्यक्तानो (५ ददर). 151. स नारदः (ण महा- 
तपाः). 
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दषवानसमि राजे तत्र पाण्डुं नराधिपम्‌ ॥ ८ 
तत्रेयं धृतरष्टखय कथा समञवच्चुप । 

तपसो दु्रस्याख यदयं तप्यते नृपः ॥ ९ . 
तत्राहमिदमश्रौपं शक्रस्य वदतो रप । 

वरपणि त्रीणि शिष्टानि रा्नोऽस्य परमायुषः ॥ १० 
ततः कुवेरमवनं गान्धारीसहितो सपः । 

विहतां श्रतराष्रोऽयं राजराजामिषूजितः ॥ ११ 
कामगेन विमानेन दिव्याभरणभूपितः। 

करपिपुत्रो महाभागस्तपसा दग्धकिल्िपः ॥ १२ 


+ 
1 
१ 


संचरिष्यति रोकं देवगन्धर्वरषसाम्‌ । 

खच्छन्देनेति धमात्मा यन्मां खं परिप्च्छसि ॥ १३ 
देवगुह्यमिदं प्रीत्या मया बः कथितं महत्‌ । 

भवन्तो हि श्रुतथनास्तपसा दग्धकरिलिषाः ॥ १४ 

इति ते तस्य तच्छ्रत्वा दे्पर्मधुरं घचः । 

सर्वे सुमनसः प्रीता बभूवुः स च पार्थिवः ॥ १५ 

एवं कथामिरन्वास्य ध्रतराघ्र मनीषिणः । 

वि्रजयु्येधाकामं ते सिद्रगतिमाधिताः ॥ १६ ९.५... 


५, 22. ॥6 


इति भ्रीमदहाभारते आश्रमवासप्वैणि सक्तचिद्षणेऽधप्यायः॥ २७ ॥ 
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वैदापायन उवाच । 
घनं गते कौरवेन्द्र दुःखशोकसमादहताः । 
बभूवुः पाण्डवा राजन्मादृश्लोफेन चादिताः । १ 
था पौरजनः सर्व; श्नोचन्नास्ते जनाधिपम्‌ । 
कुवौणाञ कथास्तत्र व्राह्मणा नृपतिं भ्रति ॥ २ 
कथं लु राजा वद्धः स॒ वने वसति निजने । 
गान्धारी च महाभागा सा च इन्ती प्रथा कथम्‌ ॥ ३ 
युखाईः स हि राजर्षिने सुखं तन्महावनम्‌ । 
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०10७1, ~ 4171, 770८ ; एव, 2 रातयुपत्र्न 213 
देवगुक्षकथन . ~ 440 4/ १००. ( 9८९९५) ‰07व5 07 19४) } 
12 23; 6 04.6,8 {४ 61.2.58 {1- 26; 075 77 
0; 2 22; 5 75, + ८२,4 ॐ: 27 (5 तरा {€८६}; 
पभ 2६ 6१५4 १०.: (४ 54; ४ 69; 19 14 


28 


ॐ 1711118 ववो. 25 1015510 प & 73 ( ४. ४ ]. 
19. 3. 3; 2. 1) 


1 °<) 1.2 6 ¶ &2.४ 70; पर्यु- ({० वर्नं) 

) 1९4८ 703 -समादिताः; 2 -समासित्ताः; ॐ 

-महादताः; 9) 22. ८7 -समन्विताः; 9.8 ¶, 0५३ समा 

गताः (0 हताः) , ) 7002 2.28 41 चान्तिताः 
(0८ चार्दिताः)}. 


2 ^) 3.4 तदा (८ तथा). ॐ प दार- ( {01 
पीर-). 1ए८-४ ५.8. £ 12 © 71 -जनाः सर्वं (0 -जनः 
सर्वः) ° ) 7ए४- शोर्चतस्ते (1० द्रोचन्नसि). ॐ 
1,32.4 नरा (10 जना). ,,0.3 
1.2 द्रोः सततं नृपं; 1: ०४ 1 - श्रोच॑तम्तं नराधिपं; 
05. 3 शोचन्नासन्नराधिपं (५ प) ) 85 ऊुर्वाणस्तु 
~-- 70४ ‰०५, 4, , 8 वृ ©, 3.४ 711-+ 5प}25 

48* तेत्र तत्र कृथ। द्यासन्दिजानां कौरवान्प्रति । 


[ 23 कौरवं ( £" “वान्‌ ). ] 


महाभारते 
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करिमवस्यः समासा प्रजञाचघुदतारमजः ॥ ४ 
सुदुष्करं कृतवती कुन्ती पत्रानपदयती । 
गाज्यधियं परित्यज्य वनवासमरोचयव्‌ ॥ ४ 
विदुरः किमचग्थश्च भ्रातुः युश पुरात्मवान्‌ । 

स॒ च गावल्गणिर्धीमान्भवेपिण्डालुपालकः ॥ ६ 
आढृमारं च पौरास्ते चिन्तागोकसमाहताः । 
ततर तत्र कथाशक्रः समाप्राद्य परस्परम्‌ ।॥ ७ 
पाण्डवराश्च॑व ते स्वं भं योक्रपरायणाः | 
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दरोचन्तो मातरं बद्धामूएनतिचिरं पुरे ॥ ८ 
तथेव पितरं बद्धं हतपुत्रं जनेश्वरम्‌ । 

गान्धारीं च महाभागां विदुरं च महामतिम्‌ ॥ ९ 
नें वभूव संपरीतिसतान्विचिन्तयतां तदा । 

न राल्ये न च नारीषु न वेदाध्ययने तथा ॥ १० 
प्रं निर्वदमगर्मधिन्तयन्तो नराधिपम्‌ । 

तच ्नातिवधं घोरं संस्परन्तः पुनः पुनः ॥ ११ 
अभिमन्यो बालस्य विनाशं रणमूधनि । 
कणस्य च महावाहो; संग्रामेप्वपलायिनः ॥ १२ 
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तथेव द्रोपदेयानामन्येषां सुहृदामपि । 

वधं संस्परत्य ते वीरा नातिप्रमनसोऽभवन्‌ ॥ १२ 
हतप्रवीरं पृथिवीं हतरतरां च भारत । 

सदेव चिन्तयन्तस्ते न निद्रामुपठेभिरे ॥ १४ 
द्रौपदी हतपुत्रा च सुभद्रा चैव भामिनी । 
नातिग्रीतियुते देव्यौ तदास्तामग्रहृ्टवत्‌ ॥ १५ 
वैराव्ास्तु सुतं टरा पितरं ते परिकषितम्‌ । 
धारयन्ति स ते प्राणांस्तघ पूर्वपितामहाः ॥ १६ 


©. १5. 591 
९ 15° 21* 16 
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इति श्रीमहाभारते आश्रमवास्पवेणि अश्विक्षोऽध्यायः॥ २८ ॥ 
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"युजे ( {0 युते ), 165 देव्या (0 देव्यो ). ~ 4) 
1२3. : वस्ताम्‌ (0 तदास्ताम्‌ 3 
16 °) 2 व्रैराज्यास्‌ (0 “व्वास्‌ ). 8 ( 88 01155- 


109 ) 7४ 201-3.7 तनयं (० तु सुतं). > गत्वा (10 
दष्टा ). 05 2 तं वेराल्याः सुतं च्ष्रा- -- £ ) 81.2.5 7 
(५, © 9 परीक्षित. -2) 2.4 तु (0 ते), ६4 
सर्वेषां चेव ते प्राणांस्‌. -- ^€ 16, 13 205. : 
4१* ते द्रोक्वेगामिहता विचेतसो 
दिने दिने तै; पुरवासिभिः सह । 
विहाय भोगान्परराष्रम्टंनाः 
प्र्यक्तकामास्त्ववतस्थुरादताः । 


@01ग0ण ०, 39 11, -- 47. 1270८ ; 142 पांड- 
वदोकछः. -- 402. १०, ( 0हिणाछ, +ू0ावे8 छप एणपा 9; 


1 


15. 29. 1 ] 


वेरापायन उवाच । 
एवं ते पुरूषव्याघ्राः पाण्डवा मावृनन्दनाः । 
रन्तो मातरं वीरा यभूवुभरशदुःसिताः ॥ १ 
ये राजकार्यपु परा व्यासक्ता नित्योऽमवन्‌ । 
ते राजकायाणि तदा नाका्षुः स्वेतः पुरे ॥ २ 
आविष्टा इव शोकेन नाभ्यनन्दन्त किचन । 
संभाष्यमाणा अपि ते न किचिसपरत्यपूज्यन्‌ ॥ ३ 
ते स वीरा दुराधपो गाम्भीर्ये सागरोपमाः | 
शोकोपहतविज्ञाना नष्टसंज्ञा इवाभवन्‌ ॥ ४ 
अनुस्मरन्तो जननीं ततस्ते डुरुनन्दनाः । 
14 03, 6.8 "3 ६1, 2, 5 #7-+ 27; 


8.५ %8 (४5 7४ ल); 
-- 610 0. ; 7४ 70 


289 %8 ; 
7 21; वप 
1५5 85; 0 17. 


29 


हॐ (115 १4115, 25 01597 1 &1 ए8 ( ९) 
15 3. 3; 22. 1). 


05 (2, 4 
25 46. 


1 {1 01,6 00. {£ €. 
पांडव! भरतर्पभ. 


-- 6) 5 गुथ. 3.५ (३, ५ 
-- ° ) 25 चैव (७ वीरा ). 


2 <) 2 वे (५ ये). ८1 ५ © रास्य- (0 
राज-). 2.2 रता; 8, नरा (६ पुरा) £ ) 1.2 
न सजत छचिश्रप; एऽ-: न प्रमार्यत वै कचित्‌; 12: 9.8 
©. 2.5 नामाद्यत पुरे चप ( 0.0 तदा; © चपः); 5 
¶ ॥ नामार्यत (12. 8 241. 2.3 "तवः ) कचिच्रप 5 
शत क्रचित्कचित्‌. - °) + 68. राज्य- (7०? राज-). 
25 पुनर्‌ (£ तदा). -- ^) 25 नाकार्षं ( ग गपु). 
11 08 ©: # समासदः (6 गः) + सदाः; 0:-6 
1.2. ‡ मनसा; 73 © अ्यङ्ाः; © मानसः$ 63.५ 
वासवी (8०) (फ सर्वतः). 72 नामन्सा्>्णो पुरे; 
1४. ४ नाकापुर्मातृश्लोकवः. 


3 ˆ) 88 7 :.9. प्रविष्टा (णः घाः १. 
(ण इव ). --*) ह नाभ्यनंदति. 
285 1.9 कंचन; 28 केचन (0 ईः) 
8 नाभ्यन( 5 “वं )दन्करथंचन. 


41 एव 
++ कि च सः; 

34. 8 7:--5., 8 
-- 7) 1.2 समाप 


०३. ४ नामा- 


प्रहामारते 


[ आश्रमवासपवै 


+ 








कथं नु वरद्धमिधुनं वहत्य प्रथा दृशा ॥ ५ 

कथं च स॒ महीयारो हतपुत्रो निराश्रयः । 

पल्या चह वसत्येको धने श्वापदसेषिते ॥ 8 

सा च देवी महाभागा गान्धारी हतबान्धवा | 

पतिमन्धं कथं बृद्धमन्पेति विजने वने ॥ ७ 

एवं तेषां कथयतामौत्सुक्यमभवत्तदा । 

गममे चाभवहुद्धिधतर्रदिदृक्षया ॥ ८ 
सहदेषस्तु राजानं ्रणिपत्येदमव्रवीत्‌ । 

अहौ मे भवतो दृष्टं हदयं गमनं प्रति ॥ ९ 


न हि त्रा गोरवेणाहमश्चकं वक्तमात्मना ! 


माण. ७.५ ते सर्च (0 अपि ते). 
क्षपि च. --4) 7 6.2 कथंचित्‌; 
न फंचित्‌ ). 

‰& °“ ) ©} तेषु (ण ते स्म). 
चिसाना. 


++ सुमाप्यमाणा 
08 कथं च ( 


-- ° ) + दोकापहतः 
- ^) ए नष्टं (० नष्ट-). 

5 °“) 71 सदा (ग घनु- ). ६3 संस्सररतोय न्नी; 
ए ( 83 0755108 ) 00 01-२.1,.9 जर्वितर्यश्च ज. - ९) 
1२५ कल-; 81, 4-6 7 101. 3, पांद्ु- (0 कुर-). -- 1 
०, 572. --<) + ब्ध च; ४2 दहि बद्ध; 7 

पतु (णः च) चद्ध- (7 जु बृद्ध-). --^) 7" वसति; 
73 दहति; ©> 2) चहंति ; 03 भवति ( 07" वहति ). 
5 व. 62.4 क्त सा प्रया; भः छ्खा एथा (ण 
17757. ). 7९५ वदतेदयय प्रथा इरा 8 (58 5510) 
00 121-3,1. 9 वहलयतिङ्कश्चा प्रया. 


6 &1 0प, 6 (ध ५. 1. 5). -न) 1.2 न (ल्ग 


च). -^) 1.2 एषे (ग एको). 58 7 तत्रायं 
वसते राज्ञा. - “) एः प्वापदः (5५). 8: -दोभिते 
( 0?" सेविते ). 


7 © ०, 7 {म ९, 1. 5). 


8 ^) 78 पएषां (० तेषां) 2) 8५ तथा (णः 
तदा) °) 68 { 2150 २5 3 {€६) प्रीतिर्‌ (1० बुद्धिर्‌) 
-- ˆ ) ५, ०.8 तराष्टर्‌ (0 श्र) 


9 ‡) 5 प्रतिपत्य (&० ) (0 प्रणि). 


-- ° ) 24, 5.8 
व2.8 &2.2 जु (णमे). 1.4 09 (2.3 


८1, 3-8 212, 4.5 


(. 84 | 


आश्रमवासपवं | 


गमनं प्रति राजेन्द्र तदिदं सखुपय्यितम्‌ ॥ १० 

दिष्ा द्रक्ष्यामि तां इन्तीं वर्तयन्तीं तपखिनीम्‌ । 

जटिलां तापसीं बद्धां इदकारपरिक्षताम्‌ ॥ ११ 

प्रासादहर्म्यसंबरद्धामत्यन्तसुखभागिनीम्‌ । 

कदा सु जननीं शान्तां द्रक्ष्यामि भृशदुःखिताम्‌ ॥ १२ 

अनिलाः खट मलयोनां गतयो भरतर्षभ । 

कुन्ती राजसुता यत्र वक्षयसुखिनी बने ॥ १३ 
सहदेववचः श्रुचा द्रौपदी योपितां चरा । 

उवाच देवी राजाचमभिपूल्याभिनन्य च ॥ १४ 


आवता ( + ॐ. 5 श्तं) (भः तो). 
दष्टं; ४3 मदोमे वदतां द्रष्टु 


10 °) 0 [अहं (छ हि). ८2-+ ए ( 83 0155. 
1०६ ) 07 [01-3. 5.7.98 + ©७3.4 त्वा(ध्ण्प्त्वा). 1.2 
गोरवेन. - 5) ए3 अदात; ५5 25 "क्यं {८ -कं). 
81, ,5 70 -22.7 अंजसा; 24,6.8 7 ©@1-+ 21. 36 
जात्मनः (० “ना). -- 7) 55 तदिदं समुपाध्ितं; 2\. 
6.8 {2.3 @1.2 ग्ट प्रत्युपस्थितं ; ५३. तदा चासम्ुप( ©: 
"मव }स्यितं . 


2 भही मगवतां 


11 ^) एण दृष्टा(णः दिया). --^) 1.2 0: व 
व्धर्यतीं; ए: स््; 03.6.58 1.3 (6. 2.5 ~+ चर 
मानां (3.९. 8 "न- ) (10 यन्तीं). ८.3 मनस्विनीं (0 
तप ). ८5 वतंर्यती तपस्विनी. -- ^) 1.2 मलिनां ; 
09 जटिटीं (1० "छां ). - ¶५ ००. ( 181. ) 1112. 
- ^) 0 स्वर्गकाम- (0 कुदाकाश-). 5 82 19 7.3 
© -परिक्षिवां; 8५.४ -परीक्षतां ; 61. -परील्ितां ( £ 
-परिक्चताम्‌ ). 


12 वप ०. 12० (र. ४. 1, 11}. [5 नण. 1५. 
-- ˆ } 85 -सुख- (प -हर्म्य-). 2.2 हर्म्यप्रासादरसंत्र- 


दाम्‌- - ^) ८5 -मागिनं; 78 7 -भामिनीं (० -मागि- ` 


नीम्‌). --° ) 1.6.8 तद्रा ({०" कदा). 2.3 2 तु; 
7: सुः (म नु). एए५ कदा नु जननी श्रता; एर दिया 
द्रष्टासि तां कती (च, 11), --^) ए. द्रक्षामि 
(52); :,6.8 © वक्ष्यामि (ण द्र"). 


13 शषः 152 € 1. 94. 572. -^ ) 05 3.४ 
2-5 22 किस (0 खलु). -- ) {1.2 81. 2. 5.6 
02-3.8.9 कुति- ( {ण कन्ती). 3 चात्र (णः यत्र). 
-- ^) 0.2 8,2.45 0 02.2.7 असुखिता (छर “नी). 
1 08. + संवसव्यसुखी ( 7 “खे ) वने. 


आश्रमवासिकपर्व 
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कद्‌ द्रक््यामि तां देवीं यदि जीवति सा प्रथा | 
जीवन्दा ह्यद्य नः प्रीतिभविष्यति नराधिप ॥ १५ 
एषा तेऽस्तु मतिनिलं धर्मे ते रमतां मनः । 

योऽद्य त्वमस्मात्राजन्द्र श्रेयसा योजयिष्यसि ॥ १६ 
अग्रपादसितं चेमं पिद्धि राजन्वधूजनम्‌ । 

काष्न्तं दनं इन्तया गान्धार्य शवशयरस्य च ॥ १७ 
इत्युक्तः स नृपो देव्या पाश्चाद्या भरतम | 
सोनाध्यक्षान्समानाय्य स्वानिदमथात्रवीत्‌ ॥ १८ 
नियावयत मे सेनां ्रभृतरथङ्ज्जराम्‌ । 


८. ॥5. 619 
ए. 15. 2२. 19 
1, [5. 24. 19 


14 ° ) 3.5 ¶१.५ &उ अभिवाद्य; 
"नन्य ). &2.2 अभिर्नद्यासिपूज्य च. 


५५ "पूज्य (ण 


15 > ) 04. 6.8 {2.3 ©1.2.5 21-+ द्रक्ष्यामि तां 
कदा देवीं. --*) ७५ वा (४ सा). -^) ६4 73 
जीवलां $ 7.2 © #1-3. 5 जीवस्या ( 0" जीवन्टया ). 
{1.2 हृदये; 55 हदि नः; 020 01-3.7.9 द्द ते 
( 0 ह्यद्य नः). - ° ) 2 ( 33 ८025508 ) 0 01-3. 8,17.9 
721, जनाधिप (70 नराः). 


16 ५) + धारयतां ; © ते रक्ष्यतां (£ ते रमतां ). 
©१. 4 वर (07 मनः). -- ° ) 05 ¶+ ७३. योल्यद््‌ ; 12 
सोद्य; 18 द्य (£ योऽद्य). -°) 85 9.8.» योज- 
यिष्यति. 


17 2) ए म्य; 52 भये (९ भ्रग्र-). 2.2 
-पारसितं ( एः “से ) (०८ -पाद ). 25 -स्थिता चैनं; 7: 
-स्थितं दयेन ; 23 -स्थितं राजन्‌; 12:-6. 8 18 ©1.5 91 
-स्थितमिमं ( 2 र्द); 1: -स्थितजनं; © -स्थितिमिम 
(0 -स्थितं चेम). {+ अयत; प्रस्थितं विद्धि. ॐ ०४८; 
भयपादसिर्तं , प्रयाणं पुरस्छरतेनेव पदेन धितम्‌ । क्षव्यन्त- 
मुत्सुकमिदर्थ; 1 ® -- ° ) + राजंश्चेमं; 8 विद्धि चेम 
(70? विद्धि राजन्‌). -°) 05 7 ©3-5 2113. 5 कांष्ठितः; 
0५ कांक्षंति ( £ काष्ुन्तं ). -- ^) 3 श्वसुरस्य ( ०). 


18 °) 1.2 सहितो (० स चरपो). - 2) {1 
पचाल्या; ए ( ए3 पाञडण्ु) 0 01-3.1.9 द्रौपद्या (ण 
पाञ्चाल्या). ए2.* 64 72. भरतषंभः. - <) 8 सेना- 
पव्यान्‌ (07 शध्यक्षान्‌ ). 2 समासाद्य ; !ए3-5 1 -नीय 
(1० नाय्य). --°) 78-5 तानिदम्‌ (0 इदमय ). 
ए ( 83 1551४) 700 0-3.1.9 उवाच ह (0 भथा 
व्रवीत्‌ ). 

{६3, ८ ¶:-4 © 


19 °) 1८1. 2 पर्यापयत ; 13-6. 8 


| 88 | 


19 
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्रशष्यामि वनसंं च धृतराट्र महीपतीम्‌ ॥ १९ 
छ्यध्यक्षांधाव्रवीद्राजा यानानि विविधानि मे| 
सजञीक्रियन्तां सवोणि शिषिकाथ सहस्रशः ॥ २० 
रफटापणवेश्चाश कोश्चरिल्पिन एव च । 
नियान्तु कोक्षपालाथ दुरे्ेत्राशरमं प्रति ॥ २१ 
यश्च पौरजनः कचिद्रष्ठमिच्छति पार्थिवम्‌ । 
अनावरृतः सुविहितः स च यातु सुरक्षितः ॥ २२ 
घदाः पौरोगवार्धैव सवं चेव महानसम्‌ । 


` सहाभारते 


1 1 1 


[ आन्नमवासपर्व 


विविधं भक्ष्यभोज्यं च भकटैस्दयतां मम ॥ २३ 
प्रयाणं घुष्यतां चैव श्वोभूत इति मा चिरम्‌ । 
क्रियन्तां पथि चाप्य वेदमानि विविधानि च ॥ २४ 
एवमाज्ञाप्य राजा स भरात्रमिः सह पाण्डवः | 
श्रोभूते निर्ययौ राजा सस्रीवारपुरस्छृतः ॥ २५ 

स॒ वदि्दिवस्रानेवं जनौघं परिपाख्यन्‌ ¦ 
न्यवसन्चुपतिः पश्च ततोऽगच्छद्रनं प्रति ॥ २६ 


दति श्रीमहाभारते आप्रमवासपवैणि एकोनविंशोऽध्यायः ॥ २९ ॥ 





212. निर्यापय( © भयि }त ; 80 5 “तयंतु ( £" "तयत } . 
04.6.8 12, 8 @. 2, 6 711-+ {78057. से 2८ सनां. - ८ 
00. 192, -- ° ) ९2 -सर्स्य त; ८४ -वासस्थं ( 0 
-संस्यं च). 0:-9.8 7 ¢ 3. द्रक्ष्यामो वनवासस्थं. 
-- ^ ) 275 !तराष्रमनीपिणं . 


20 ८ ) £&8-5 04-०.8 ¶ © 7: सध्यक्षांद्य ( ०" ख्यध्य- 
क्षां). -- ४) 7.९.58 याना मे (०८) ( ण यानानि). 
1५38-८ 2.46 5 पथ. 2.4 ७.५ च (णप मे). -<) 
15 19 -क्रियतां. ए कर्माणि; 0, ०8 सहस्राणि (1० 
सर्वाणि). 


21 ^) ए 09- #-3 शकटापण्येदया( ए1 शां )श्र; 


8.८ 7 01, 2. 7 "पण्वक्रा( 0" 70: श्रां); 04, नु 
-पणवेप(18 "पा )श्व; 08 © श्ङ्कनापणवेष(© "दा )श्र. 
--°) ए8 तथा; 4.८ 79 2.4.68 ए © ६ 
कोकः ६ 231, 4-6 701 2.3.9 कोपः; 05 © कोदाः; 
14 तेन (70 कोकरा-). ए1.2 यानयुग्यं तथेव च. -- ° ) 
135 निर्याण- (10 न्तु). 82. ४-5 79 7.2 क्ोप- (ग 
कोर-). -- °) 7 -राजाश्रमं (0 -क्े्ना' ). 


22 ¢ ) 0-6 भ्नात्रत्तः; (७.४ "टतः (101 चतः). 
3.४ सवं यातु; 44 सु विदितं; 3 7५9.8 © तु 
सहितः; 8.४ सुचद्ित्तः; 8४ 01 19 स्ववदहित;ः; 2 
सुविदितः (ण हितः). -- °) 13 5 सौख्येनैव; ए, स 
चायातु (0 सच यातु). 2५.8४ 61.2 सुशिक्षित्तः (07 
सुर ). 

23 ०) 1ए1 33 सूदः; 7 द्राः; ४? सूताः { {97 
सूदाः). . ‰ 0४: पौरोगवाः, दध्नः भध्यक्षाः । पौरोगच- 
(स्तु 1) तदध्यश्षः सूपकारस्तु व्व इत्यमरः (१, 9. 27 ) 1 8 


-- £) 122 सर्वाश्च; †72.3 स्यश्च (9 सर्य). (६, 
मदावनं (0 "नक्रम्‌ ). ६.3 सर्वश्चव महानसः. -<) 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


ए1 सक्ष-; + चैव (6 अक्षय). -- ^) 7: 2.3 2 
उद्यतां. प" श्रकटैराहरंतु मे. 


24 ° ) 7 युज्यतां ( {07 वुप्यतां ); 03.8.5 ©1.3 
चात्र; 1.4 63, चाोपि$ 1.2 ©: ~+ चाद्यः 215 
भद्य (1० चे). 1.3 प्रयाणं घोष्यतां चापि. --) 
1९5 त श्चोभृतम्‌ . 1४. 6.8 0५ इव ; 2 इद (107 इति) 
एः मां (० सा). + शोभ्युदिते च मा विर -*) 
ए 82.4.65 71.9 व्‌ 61. 3-5 2.5 क्रियतां (ॐ). £: 
वाप्यश्च (51८); 04, €,8 2.3 @1 21. 2. 3. चाण्य॒त्र { {07 
श्य). -“) 7: यानानि (£ वेदमानि). 0 {3.4 
७३. वेदमानि सद्श्ानि नः (५५ च). 


25 ^) 8.5 स तद्वा; 2 रालासतौ ("० राजा स). 
+ एतानान्नापयामातसत; 72 एवमेव तु राजेंद्र. --°) ६४ 
¶1: पांडव. -^) 81. 2. 8.5 [9 07-3. 7.3 रानू (707 
राजा). --*) ६2 0४.58 73 -राज-; 23 -वाल-; 
81, 2.6 3. 9 -वृद्ध- (० -वालछ-). 83 ( पदषु. 85 77 
1९१) -पुर्‌ःसरः- 234. ४ 1" 3.3. संखीन्रद्ध पुरःसरः. 


26 ^) # वहूुः (0८ विर्‌). 1 41 68. >{5 
दिवसान्येवं (6.4 च्व ); " 75 02 3: "सनेव; 8 
श्येनेदं (0 साने ). -- °) 4.5 पध. 4 ©3.4 365 प्रति- 
(15 श्ट }पाड्यनू; ¢ पर्य (0 परि). -- °) 5 
एवं स (० न्यवसन ). 05 # युधिष्ठिरश्च चृपतिद. 
-- ^ ) 2 गच्छन्‌ 29 गच्छेद्‌ (० आगच्छद्‌ ). 


०1001०४. -- 40४. 2247८; ए प्रयाणपोपरणं , 
-- 4202. ०. (8 पा ९ऽ, भणवेऽ 07? ए}: 2 26; 
13, 3. 6.8 2 62. 2.2 01-+ 28; 02 77 22; 7 
24; [08 {8.4 (७2, 21 29 (25 39 {€}; व 27, 
-- 67०6 १0. : ६4+ 97; ४ %. 


[ 86 | 


आश्रमवासपवं | आश्रमवासिकपर्व [ 15. 86. 9 


वैरापायन उवाच । 
आज्ञापयाम ततः सेनां भरतसत्तमः । 
अ्जुनप्रयुखगुत्ां लोकपारोपमेनेरैः ॥ १ 
योगो योग इति प्रीत्या ततः रब्दो महानभूत्‌ । 
क्रोशतां सादिनां तत्र युज्यतां युज्यतामिति ॥ २ 
केचि्ानेनेरा जग्धुः केचिदवैर्मनोजेः । 
रथश्च नगराकार प्रदीप्ज्वरनोपमेः ॥ ३ 
गजेन्द्रं तथेवान्ये केयिदु्रनेराधिप । 
पदातिनस्तथवान्ये नखरप्रासयोधिनः ॥ ४ 


॥ ४४४१. ये 





30) 


2 71115 1411, 25 15517 17 81 735 (०, ५.) 
12. 3.3; 7. 1). 

1 ^) 0: 41. + 0.4 +< तद्रा (10 ततः). 04.०.3 
2.8 @2. 2.८ >~; ततत (17.०.58 त्र) लात्तापयामासर. 
-- ° ) 1:४ सन्यं (1० सेनां }). {1.3 3: 8 व ल~ 
४ -सत्तम (ण मः). -“) 72 र्जुनः (0 "न-). 
13 रुतं (0 गुप्तां). ~ 71 ०. 1-2 ) 2 


पमनृर 


2 = भ 5. 170. 15, व्रष ०, 2 (न. ४.1. 1). 
22 0. 2०-35., -- ) 7 योने (० योगो). 1.2 
प्रीकस्‌ ; 1९2 प्रीतस्‌ (1० प्रीया). -- °) 1९3 तथा (0 
ततः). --*) 1: प्रोतितां; 0,.९.8 कोद्रातां (5५) 
(0? क्रोद्ातां}. 25 सादिन्‌. - 4} 07 युज्यतामिति 
मारत. 


3 > ०८. 3" (५६, ४.1. 2) ) 1९४. ८ :-6, 8 
1, 2.4 (2-+ 212.3.5 लनां जग्मुः; 73 विना जग्मुः; © 
महानागः (0 नरा जग्मु ) -- ˆ ) 4.५ 239. 1) 7 
1-3, ¶ &£ महाजवं ( {07 मनो ) -- ° ) 1९1. 2 रथश्च 


विविधै; केचित्‌; 2 ( 83 15510 ) 79 10-3.1,9 कांच. 
नश्च रथः केचि. - 4) ( 23 0185109) 700 122, 8.1 
उ्वटित- ( 0" प्रदरीक्ष-). 7 ज्वटितार्कानिलोपमः. 

4 °) ए8.४ 2८ १.५ 3.4 चान्ये; 1५ यानैर्‌ ; 18 
केचित्‌ (0 [एवान्ये ). 7.2 माकवमे्दथा चान्ये; 7, 
०५६ ¶9 &1,2, ८ 7- गर्रमर्जितं; केचित्‌, -- ^ ) 14 


२० 


४ 
जो जा भि भ 4 उ क भजन माणि णा, कोर 


न 1 7 1 ए 1] 


== ~~ ~ ~~ थ 9 क त सा क 9 > 8 भज 


वि 1 9 


२ र नेमेदविधेस्त ¢ ज, 
पोंरजानपदाश्वव यानबरेहु विधेस्तथा । 
अन्वयुः कुर्छजान ध्रतराषएरदिदक्षया ॥ ५ 
स॒ चापि राञजवचनादाचार्यो गोतमः कृषः ¦ 
सेनामादाय सेनानी प्रययावाश्रमं प्रति ॥ & 
ततो द्विजैवेतः श्रीमान्छुरुराजो युधिष्ठिरः । 
संस्तूयमानो बरहुमिः घतमागधवन्दिभिः ॥ ७ 
पाण्डुरेणातपत्रेण प्रियभाणेन मृधेनि ! 

| परानीकेन नियंयं (र 
र महता निययों इरुनन्दनः ॥ ८ 


गजंधाचलसंकादो भीमकर्मा घकोद्रः । 55 


मदोष्ररेव चापरे. -) + 32. 4-6 3.8.» पदातयद्‌ 
(0 "तिनस्‌). 14.60. 8 {2.3 ©1,2.5 ॥{1-+ पदातयश्च 
पुरुपा 0४ 11. ज ©3. + 5 "तयस्तथा चन्ये 4) 1 
नयेन ; 1; नवीन-; 71 खरश्च (0" नखर-). ८ -प्राप्रा- 
(10 -श्रास-). © -पाणयः (0 -योधिनः). % ©: 
नखरप्रासः, व्याघधनखवत्पराचीनफटकुक्षिः । £ 


5 ¶8 0. ६45. -- * ) 7 -जानपदद (० "पदश्च ). 
-- ° } 1९1-8 0५.०.3.9 6.2 तदा (0 तथा). ५ 
यानैरूग्ावचेतदा. -“ ) 72 772 -दिरक्षवः ( 07 “क्षया ). 
1९1-3, ४ 231. 4.6 071) >1-3.1.9 तरां दिरक्षवः. 


6 °) ६ 7 -सदनाद्‌ ( 07" -वचनाद्‌). -“) 12 
भाध्रिदय; 6.५ भानीय (7० नादाय). -) ए३.५ 
चाश्रमं (1० भा). 178 प्रययौ तं महीपतिं. 

7 °) ७५ (४05). द्विर्‌ ४८५ वृतः, 2.2 वि्रेर्‌ 
(10 द्विर्‌). ए3 युतः श्रीमान्‌; # भनुगतो; 8 
( 738 70155170 ) 7 01-8.1. परिवृतः; 28 वृतश्चेमान्‌ 
(० व्रतः श्रीमान्‌). --*) + धर्मराजो (10 कुर" ). 
--°) 1 सस्तूयमाणो. 6.8 7 61.2 मुनिभिः (ण 
चटुभिः). - च) {1.5 002 73 ©७2-+ -्वदिमिः. 

8 °} ए (238 15510) 70:-8.8 ¶1.2.५ 61 # पांड- 
रेण. -- °) 78 78 श्रीयमाणेन. -- ° ) &३.५ ततोनीफेन 
(0 रथाः). - < ) 2 -पुगवः; ९5 24. 0.8 नदन; 
15 11. + -वधनः (£ -नन्द्रनः). 3 (83 0155870 ) 1 
11-8. 1. 9 निजंगाम कुरूददः' 

9 °) 08 चातुख- (1० चाचल- ). †7+ गत्वा स लाधर 
द्व. ~) ए५ सर्व- (1०८ भीम-). 74. ८ 4-6.8 8 
( ९०८८८] 22 ) महाञ्चुजः (0 वृकोदरः). -- ˆ ) 8 
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15. 80.91 


सज्ञयत्रायुधोपेतैः प्रययो मारुतात्मजः ॥ ९ 
माद्रीपुत्रावपि तथा हयारोहैः ससतो । 

जग्मतुः प्रीतिजननो संनद्कवचध्वजौ । १० 
अर्जुनश्च महातेजा रथेनादित्थवचेसा | 

वी शरेतैदैयेदिव्ययुक्तेनान्यगमन्ुपम्‌ ॥ ११ 
द्रोपदीप्रषुखाश्चापि स्लीसंघाः रिविकागताः । 
ख्यध्यक्रयुक्ताः प्रययुर्वि्जन्तोऽमितं वसु ॥ १२ 
समरद्धनरनागाशं पेणुवीणानिनादितम्‌ ! 

यमे पाण्डवं सैन्यं तत्तदा भरतर्षभ ॥ १३ 
नदीतीरेषु रम्येषु सरतस च विशां पते | 


महाभारते 


॥ 
1 
1 
। 
। 
1 


[ आश्रमवांसपरव 


वासन्कृा क्रमेणाथ जगुस्ते इरुपुगवाः ॥ १४ 
युयुत्सुश्च महातेजा धौम्यधैव पुरोहितः । 
युधिष्ठिरखय क्चनाद्पुरयुि प्रचक्रतुः ॥ १५ 
ततो युधिष्ठिरौ राजा $रृक्े्रमचातसत्‌ । 
क्रमेणो्तीये यनां नदीं परमपावनीम्‌ ।। १६ 
स॒ ददरशाश्रमं दराद्राजर्पेस्तखय धीमतः । 
शतयूपख कौरव्य ध्रतराष्रय चेव ह । १७ 
ततः प्रयुदितः सर्वो ननल्तहनमज्ञसा | 

विवेश सुमहानादैरापूयं भरतर्षभ ॥ १८ 


ति श्रीमहाभारते आश्रमवासिकपर्वणि छ्श्चयोऽध्यायः ॥ ३० ॥ 


86 11. 3.9 08. + # सज्जयंत्रा( 02 स गर्जन्ना }युधोपेतः. 
--° ) ए प्रजजो (5८) (० प्रययौ ). 8 ( 33 03510) 
एप 2-8. 1. ° प्रययो पवनात्मजः. 

10 8 धषा50, 10 ४णत्‌ 11. - ^) 2.3 माद्री- 
सुताव्‌ (० "पुत्राच्‌). {ऽ 153 68.4 तदा (छ तश्रा). 
--" ) 2 ए (88 1013551 ) 00 1४ हयारोर ( {0 
"तोदैः). ए“ सुर्ववृतैः; ४ © "ता (७०) (" "तौ ). 
-- °) ए -गमनौ ; 04,6.8 ©1.2.5 7 -लननै; $ (७३.34 
"जनकौ (ण ग्नौ ). 28 (83 ८015519६) 70 12:-3. १ जग्मतुः 
शीघ्रजव( 0० 1.4 "गमन. --^) ७.५ -कथचावुमौ 
( ण" "चध्वजौ ). 

11 2 धकणह्‌. 10 वण्त 11. --^) 4 7 तुश 
च). ए+ ययो राजन्‌ (म मदावेजा). ५७०* अर्जुनः 
प्रययौ धीमान्‌. -2) एः ययौ; 5 ए५ पति-; प्प 
सर्व-; 03.* ततः (छप चक्री). 22. ४ 174-8.8 8 श्चेत- 
( ६0८ श्ैतैर्‌ ) * ‰8-८ 8 ( 83 2015812 ) 7 21-2.7. 9 युक्तैद्‌ 
(ण दिव्यैर्‌). --“) ए1.2 सुयुक्तो; ३.४ दिन्यैस्तु; 
६४ दिव्यैर ; 8 ( 88 1015510 ) 790 01-3.9 दिग्येनं 
( 0" युक्तेन }), {४ 8 अनुगमन (81८). दुतं ; ४ 
चप (ण च्रपद्‌). 7" (४ ००. ) दिव्येनाभ्यगमन्धप; 73 
सुयुक्तनान्वगान्रपं . ~ 


12 ˆ) ८ चान्या (€ चापि). -°) ए1,4.5 0 
71-2.7 -युताः (ग -गताः}. -- ) ए शध्यक्ष-; 6४ 
7 तेष्यक्ष- (70 सख्यध्यक्ष- }). ए 8 (73 07597४६ ) ए 
101-3.1,9 {4.5 गुप्ताः (10 युक्ताः). 10 10, 8.8 
भ्यसरजल्यो; ©. निखरजतो. ०४ ©) [ऽग (1० 


ऽमितं }). © (६15० 5 [प ६८६} मुहुमंहः (7? ऽमितं 
चसु). 7 प्रययुविखजदयश्च विप्रेभ्यो बटुको ( 8५) वसु . 

13 ^ ) 23 समृद्धे (० द्ध-). 2: -नदु-; 724 -रथ- 
(10 ˆनर-). 8 ( 83 10155) } 79 121-3. 3.9 सश्रद्धरय- 
रस्त्यश्व (9 श्च-). - स ) *-6.8 4 &1.२.ऽ ॐ दचीणा- 
वेणु- (107 वेणृुत्रीणा-). 8 (288 "0159६ ) 71 01-3.१.9 
-वीणानु- (7० -वीणानि-). 

14 °) 7; वृक्षेषु (०? सरतस). --^) ए8 0:88 
9 वास (9 वासान्‌ ). 1.2 क्रमेणा ; -05 7.४ @©8.4 
४ यथान्यायं (० क्रमरेणाय ). --^) 0७४ जग्मतुः; अः 
संजग्मुः (0? जग्मुस्ते). ©8.4 -पांडवाः (० पुंगवाः}. 


15 ^) 0.0 तु; 75 ते(म च). --) 11. 2.3 
च सु-; 8 0: 41. ७.५ +; च स; 85 चापि (लग 
चेव ). -- °) 24 सुरणुर्षि 3; 5 पुरयुष्वयै ; 7.६8 प्रां 
यक्षि (ग पुरगुक्षि ). 1.2 भचक्रिरे (० "तुः ) . 


16 ^) 73 राजन्‌ (० राना). --°*) 75-6.8 
1. 3. ५ ©-+ अवापतत्‌ ({0" "तरद्‌ ). --2) 2; व, ३.३ 
©२.५ उत्तार्य (० उत्तीर्य). -“) 8: © -पापिनीं 
(६५ -पावनीम्‌ ) . 


17 ˆ) 1.2 ददर्शाथ; 0.2 ददर्शं च (£ स ददर). 
7 ¶.५ 0९५ धीमान्‌ (णः दूराद्‌). -°) ए ©3 
राजर्विंख्‌. -- ^) २५, 6.8 ५.8 ०.४ 7 कौरव्यो ( ६५ 
व्य). -°) ए2-5 18 गुध, 2 62-4 हि (७ ह). 


18 प, क थ (79 ततः). 35 स॒ (0 प्र-). 7र 
सवं (19 सवा). -- ° ) ए जनास्‌. -- ° ) ¢* सुमहान्‌ 
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आश्रमवासपर्वं | 


वैरापायन उवाच । 
ततस्ते पाण्डवा दूरादबतीये पदातयः । 
अमिजग्ुमेरपतेराश्रमं विनयानताः ॥ १ 
स च पौरजनः सर्वो ये च राषटूनिवासिनः | 
सिय इर्छख्यानां पद्धिरेवान्वयु्तदा ॥ २ | 
आभ्रमं ते ततो जग्ुध्रेतराएरय पाण्डवाः । 
| 
| 
| 


शूल्यं मृगगणाकीणं कदलीवनशोमिवम्‌ ॥ ३ 
ततस्तत्र समाजग्युस्तापसा विविघत्रताः | 
पाण्डवानागतान्द्र्ं छतृहठसमन्विताः ॥ ४ 


(० सुमहा-). - <) 14 संपूज्य (0 लापूर्य). 3.4 
27: मरत्पमः. 


01०1710४. ~ 47" 7272 : 7 पदिवप्रयार्ण $ 28 


कुरधेत्रगमनं- - 4401. 710. { 00 ए९5, ०745 0 01): 
2 26; &34. 5 74.6.8 व 61. 2.६ + 29; 92 
0 23; 71 25; 5 7३. 4 ©3.3 5 30 (४5 उ ६९२६}; 
¶1 28. ~ 87074 १०. : + 15; ४ 39; 79 18. 
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हक 17115 4075. 15 ए5508 39 §1 3 (थ. १. 1, 
15. 8.3; 29. 1). 

1 °) ह: सधिजग्मुर्‌. - 4 } [1.4 702. ४-8. 8 ¶11-8 
61. 3. 4.5 213. 3 विनयास्ि( ए1 "ग )ताः. 

2 7 ०, (9871. ) 2-4. - ° } 61-3.5 23 ( 23 
70155198 ) 7079 2.2. 6.7 ¶१.५ 25 यो(ॐः यौ )घजनः; 
04.६.8 ४.3 ©1.2.८ त-+ सेनाजनः$ ६३,३ यूथवरः 
(0? पौरयनः). - °) 72 ते (५८ ये). त्य तेच 
ते रा्रवासिनः; + ये चान्ये ्नुगामिनः. -- ® ) 71. 
पद्धयाम्‌ (0 पद्धिर्‌). 24.९.8 ©1.> [भ]म्यययु्‌ (0 
[म]न्व'). 23: 74 तथा {० तदा ). 

3 7 ०0. 3 (९.1. 2). -° ) 04.6.58 2.8 
01.32. ठ 274 तच्राध्रमसुपाजग्मुर्‌- ~ 12 1 ०. (0271.) 
3:-4*. -- ४ ) 7: पांडवः; † पांडुलाः (० पाण्डवाः). 
-- 211 ००. 3९*. -- ° ) 75 रम्यं (0 श्॒न्यं ). -“) 
1.३ © 212.3 कदटटी- (0 -सखी-). 

4 71 ०, 4 (९.1, 2}. 3 7 ०४. 4" (५ | 

12 


आश्रमवासिकपर्व 


२१ 


[ 15. 81. 9 


तानप्च्छत्ततो राजा कासौ कोरयवंशमूत्‌ । 

पिता ज्येष्ठो गतोऽसाकमिति वाष्पपरिषुतः । ५ 
तमूदस्ते ततो वाक्यं यञ्ुनामवगाहितुम्‌ 
पुष्पाणायुदङुम्भखय चार्थ गत इति प्रभो ॥ 8 
तैराख्यातेन मार्भेण ततस्ते प्रययुस्तदा ! 
ददञुधाविद्रे तान्सवानथ पदातयः ॥ ७ 

ततस्ते सत्रा जग्धः पितुर्दशचनकाक्घिणः | 
सहदेवस्तु वेगेन प्राधावयेन सा प्रथा ॥ ८ 


सखन प्ररुदन्धीमान्मातुः पादाबुपस्प्शम्‌ । 1; 


१, 1. 3). -<) 3 ©1 तत्र (0 ततस्‌). 2 
ततः (०८ तत्र). 28 सम जग्मुस्‌ (0 समाज). ४ 
तत्राश्रममुपाजग्मुम्‌. --“) 1 1५ 61. 2 तपसा (० ताः). 
+ ए ( 83 ८01551४६ ) 709 :.8.9 नियत( 55 "म `ताः; 
7:.९. 8 विविधायुताः (10 "“धव्रताः)* -- ˆ ) 7» जागतं. 
1.2.4 दृषटरा (0 द्रष्टु). --^) 2.2 कुतूहल- ( 07 
को). 

5 ^) ५५ पपृच्छ (0 भपरच्छ्त्‌ ). 03.6.8 7.3 © 
9 तदा (7० ततो). 0 राजन्‌ (0 राजा). -°) 
3-ः -्वदाणक्‌ (0? "शत्‌ ). - ° ) 218 पितरृ- (० पिता). 
- ° ) 83 वास्य- ({०८ वाप्प-). 


8 <} 1 तमूसते $ 8 (83 "0155170 ) 79 -1-3, 
1.४ ते तमूचुस्‌ (0 ४९०5]. ). -- 2) [5 उप-$ 
लमि- (० श्व-). -- ° ) 5 उपङुमस्य ; 52 उदकस्तस्य 
(9८) (ण "कुम्भस्य ). --^) 7.4 चार्थ; ५3.* पथा 
(107 वार्थे). 5 गतिरिव ( 9८) (० गत इति). 


7 2) 7४ 73 तथा (० तदा). 8 (88 557) 77 
1-2.1. 9 ततस्ने जग्मुरंजसा. -- 7 ०. ¶१८-8०.- ˆ= °} 
0.8.58, 61.32 [शय दुरे; 2 {५.५ [मपि दूरे (ण 
[ल)]विदृरे). ए दच्छयश्चापि ते दूराद्‌. --“) £ सर्वा 
श्राय (६० सर्वानथ ). 11." पदातिनः (70 तयः). 

8 0 ०, 85 (०६९. 1. 7). 
७8. $ सत्वरं (० (रा). + 25 राजन्‌ (0 जग्मुः). 


-- ° ) 7.2 पितृदद्षनकांक्षया- -- ° ) ४ योरोन (70? 
च)“ ~ ४ ) 1.2 प्राधाचच्‌; 4.5 234 0702 71 ७3.3 


४ प्रधावद्‌; 78 प्रायाद्यत्र (०7 प्राधावद्‌ )* 4 51. 4-5 
70 1.2. 5,¶ ¶प. 2.4 ©8.५ यन्रे$ 5 एव (0 येन्‌). 


- °) ©: त्वरया; 


[ 89] 


15. 81. 9 ] 


ता च बाषयाविलगुखी परद्र खलम्‌ ।। ` 
बाहुभ्यां संपरिष्वज्य सघुन्नाम्य च पूत्रकम्‌ । 
गान्धार्याः कथयामास सहदेवमुपयितम्‌ ॥ ^° 
अनन्तरं च राजानं भीमसेनमथराजधेनम्‌ । 

नकुरं च पथा द्र ल्यरमाणोपचक्रमे ॥। १९ 

सा दयगरेऽगच्छत्‌ ठ्ोषत्योतपुत्रयोः । 

कर्यन्ती तौ ततस्ते तां च्छ्रा सन्यपतन्थुवि । १२ 
तान्राजा खरयेणेन स्पर्शेन च महामन" । 


9 ^) 18-8 सुस्वरं ५ 31, 2.८,6 17 02, ६.१, ४ क 
@8-5 2171-8, ४ सस्वरं; 2५ 14, 0.8 1.2 > सत्वर; 74 
1८७४. ( {0 ससन ) . 18 १५.8४ 61. 2, ८ कि, 2.4. प्रास 
दद्‌; [९५ 131, 9. 3-0 771 {1-8. 7. 9 रररे (0 प्ररुदन्‌) 
7.५ वीत्ते; ए दीनो (0 धीमान). 7 सर्वं प्ररु 
टुखत्नर. -- ४) 75 पादान्‌ (० पादाव्‌). 2.४ भथा- 
स्पृदात्‌ ( ए "न); 173 उपास्प्रशान्‌; 1 उपस्पृशतः; १. 
उभे स्पृच ०} 0 ¶1.4 (21,2.4 2६ तु ( {07 च). 
4 21, 4, ४ 20 121-4, 02 9.8 &. 2 वाप्पाङ्कुट-; 06 
ब्राप्पनीट- (ण चाप्पाविट-). -- 4) ए8- 5 1.4 
2.५ 13. द्वददथ; 12*.0* १्०,8 @1,2.8 ‰1.2,4 तं 
ददी (ण प्रदः). प्रिये रता ( णः प्रियं सुतम्‌)* ? 
( 88 1018518 ) 07 {21-3. ४ ददद दविर्व सुतं . 


10 ^) ८8, ४ 4.6. 8 0,8 61.25 2.8 त॑ (0 
स-). -*) 7 सर्म नाम्य; 8५ समुद्रा ; 18 18 
01. १.५ ससुरस्य रऽ [षएटव (णः च ), 4.6.8 72. 8 
2, ४ 111-+ मारत (0 पुत्रकम्‌). ~ < ) (ए1-+ 82 128. 9 
गधि ( ¢ याः). 

11 °} ७8.4५ ०, {00 च प्रथा ण ध । 
( ० 137 }. 1९1. 2 सुतान्‌. (0 प्रधा). 7: [(घा]ख्यातु 
( {0४ रषा ) „, ~ ¢ ) 123. 6.8 61.2 रममाणा; {1 दयः 
माना (० क्वरमाणा ). + प्रचक्रमे -- ^€ 11, 
(26 ‰{2-4 18. : 80» . 


12 &8.५ ०. 12 (५, ९, 1. 11). ५४ 7{1-+ 01, 
19, --*)ए+ सात्यत्रे (ण सा दमे). ए5-४ 8 ( 82 
{0135798 ) {71 01-3.7, 9 ११,8 गच्छति (0 <गच्छत ). 
०) 1.2 7098 7 ©. 9५ क्षती; 1५ कर्षतो. 
1८+ च (ण तौ). 2 12) {04.0.8 (५ © तेषां; 8 
५ लो दु; 2 ववेतौ (४ चे ती)" --) 
1; सन्यपतं; {ए 2.6 7 8.9 2 संन्य( 88 "02 
3 सन्य )पतद्‌ ९५ सन्पतन ; {ए 21. 5 21.2.17 स 
न्यपतन्‌; 2५.५8 [प ( 7 [द]व ) न्यपतद्‌ ; 


महाभारते 





05 | 


[ अआश्रमवासपरव 


्रत्यमिज्नाय मेधावी समाश्वासयत प्रः | १३ 
ततस्ते बाष्पमुत्सृज्य गान्धारीपदित मृपम्‌ । 
पतप्थु्भहात्मानो मातरं च यथाविधि ॥ १४ 
पां तोयकरलाञ्जगृहुस्ते खर्यं तदा । 

पाण्डवा रुन्धषंज्ञास्ते मात्रा चाश्वासिताः पनः 1 १५ 
ततो नार्यो सिंहानां स च योधजनस्तद्‌] । 
पौरलानपदागरैव दद्ययस्तं नराधिपम्‌ ॥ ५९ 

3 श निवेदयामास तदा जनं तं नामगोत्रतः । 


1.2 {ण]च न्यपतन्‌ (2.3 @1.2 "तद्‌ ) (0 संन्यपतन्‌.) ' 
एए तांरषटरा स्य्रपतन्सुवि , ~. 6.8 2.8 178, ६ 
12; &४ 2-+ ष्टिः 11; 


१०* तयोस्तु पादयो राजन्यपतन्दतपुत्रयोः 1 
[ ७४ 212. 4 अंति; 8 णते (0 राजन्‌ ). ] 


13 ७३,4 ०, ण ५0 ताच्राजा (1 13 } (था. ९. }. 
11). -°) ( 83 0133111 ) 7 01-3.7. 9 राजा तान्‌ 
( 0९ ४.08. ). & सुरः ( 10" स्वर }, ण) -योगिरनां 
( {० योगेन ). -- ˆ) 18 महत्मना (० "मनाः). 
--&६ ‰#2 ग. 1 ३०. -- ८ ) 9 प्रस्याथिनाय. 


14 ° ) ए: वास्पम्‌ (०7 बाप्पम्‌)* -- °) 2.2 महा 
स्मान (० "समानो )` 


15 “) 8 ( 13 15818 ) -करटक्षान्‌; 4.9. 8 -कलर्थ . 
© सव च पूर्णकटशान्‌. -- 2) 1. 8-ध्वचै; एः च (0 
ते). 11.8.८ न्य; 2 चतु; ©) ततः ({0" तदा ). 
--2\ए1 तु (ण ते). - 4 ) 7 रान्ना {07 माचा ). 
7, 38 [ला ]श्वासितः ( 8 ते); 14 [मा]स्रासिताः; 
©8 {जा]यासिताः (9५) ( 0 [ला]श्रा' ). 0५.०8 1.8 
&1. 3, £ 71{1- श्दध (0 पुनः ). 


16 ° ) 148 ए1. $,& 09 015. 7५ तथा ( {0 ततो ). 
{5 ग्‌५,३ © ऽ भार्या (ण नार्यो). -*) 7 रस 
(सच), 7:98 ©}. 2 {8.5 यौधमण( 13. 5 "जन्‌ घ्‌ 
( ०" योधजनस्‌ ). ए8-८ -2*. 9.8 न्‌, @&1. 2, ए -+ तथा 
( {ग तदा ). ० 77 सावरोधजनस्दा* 4) ते; 
१1 तु (10 स). 1.2 23 ( 33 1015579 ) 77 01-3. 8.¶ 
जनाधिपं (० नरा ). 


17 ° ) 141-3.4 ( 70017, + 5९८९ 109 25 1 ६९५५). 5 भावे 
दामा; 3 © निवेद (10 निवेद ). ए5-ए *-0.8 
१ृ)1-3 © 211, 2. 3.६ ततो (" तदा). - ०) 1. 2 राजान; 
132 05 218 जन्त; 05 12.8.3 ©. ५ 145 जनांस्तानू (10 

९ 


जन द). >*-5.8 8 ( €‰०९४ 275) मोत्रनामतः. - 
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लाश्रमवासपर्वं | 


युधिष्ठिरो नरपतिः स चैनान्प्रत्यपूजयत्‌ ।॥ १७ 
स तेः परिघतो मेने हर्षवाष्पाविलेक्षणः । 
राजात्मान गुहगतं पुरेव गजसाह्ये ॥ १८ 
अभिवादितो वधूभि कृष्णा्याभिः स पार्थिवः | 


आश्रमवासिकपर्व 


[ 15, 82. $ 


गान्धार्यां सहितो धीमान्छुन्त्या च प्रलयनन्दत ॥। १९ 
ततथा्रममागच्छस्सिद्धचारणसेवितम्‌ । 
दिद्घ्चभिः समाकीणं नभस्तारागणेखि ॥ २० 


इति धरीमहाभारते आश्रमवासप्वणि पएकर्चिश्चोऽध्यायः॥ २१ ॥ 


वेरापायन उवाच | 
स॒ तैः सह नरव्यप्रमावमिरभैरतर्षम्‌ । 
राना रुचिरषद्माक्ेरासांचक्रे तदाश्रमे ॥ १ 
तापसै महाभगैर्नानदेससमागतेः । 
द्रं इस्पतेः पूत्रान्पाण्डवान्प्रधुवक्षसः ॥ २ 


£ 8 ( 83 15519 ) 700) 122-3. 5.1.9 62.८ ॐ [एनः 
1४. .8 2 ¬ [ए]तान्‌ (० [एनान्‌ ). ५.८ पेपूज- 
यत्‌; © ~#1 प्रत्यपूजयन्‌ . 


18 °) 71 परितो (07 वृतो). --°) 3.5 73. 
५.६. 2 4; © दपवाप्पराङ्खेक्षणः . -) ©3 राजामे च 
(0 ्लमान). -“) 5 104.5.5 ऋ (0८ [इ )व ). 
६ ७३.* पुरेपि च (£; पुनरेव ) गजाद्धये - 


19 ) धष्एद्ण९. 0: मभिवादय (0 "वा 
दिवो). 7 लभ्यचादि समन्तामिर्‌; 74 ण्ण. --£) 
55 करष्णाश्चापि (0८ याभिः). ¶1 च (७ स). ४ 
पार्थिव. -) 1 0:-9. 8 § ( ९०८९ 213} गांधारी- (0 
न्या). --) ६: प्रतिर्नदिवः; 0 प्रत्यर्नद्यत (5०); 2 
ध्रतिर्नच च (० प्रत्यनन्द्रचव). 8 कुंत्या चेवाभ्यनदत . 


20 {5 00. 20, -- < } 1९ 1-3 71.6.58 {3 @©3.५ 
स्वाश्रमम्‌; 55 72-८.9 व1. 2.4 61.2.65 9 त्वाश्रः (0 
चाश्र“). £ लाघाय; 03 जगत्य; ६.२.८४ आगच्छन. 
-- ° ) £: समाकीर्ण. 


(गन, ~ 449. 71200 5 ४ तराष्रयुधिषिरा- 
गमनं ; 7 तर्दति. - 41. ०. (87९७, +र0105 
07 0०): 2 20; 4८ 03.0.8 {2 ©. 2.5 ग~ 
30; 02 77 24; 7 28; 05 13. 4 (३.3 5 81 
( 85 1५ ६९५६) ; 1 29, -- &10@ 10, ; र५ 36 ; 8 
20 . 


२९ 


{ 
। 
1 
1 
1 


तेऽदुवज्ज्ञातमिच्छामः कतमोञ््र युधिष्ठिरः । 

मीमाजनयमा्ैव द्रौपदी च यश्चखिनी ॥ ३ 

तानाचख्यौ तदा छतः सवा्नामाभिनामतः । 

संजयो द्रौपदीं चैव सबाधान्याः दुरुस्तियः ॥ ४ 
य एय जाम्बूनद्ुद्धगोर- 


~ 
2 
ह 1115 2010, 35 7550 70 1 83 (थ, ए, 1. 15. 
9 8; ४2, 1). 
1 ^) ,.6.8 से (० स). ८.2 -व्याघ्रो (ण 
-व्यात्रेर्‌) , 3 स तेस्तु पुरुपन्या्रेर्‌. -- £) 2.8 (3 ७3. 


भरतर्षमः; 4 पुरपर्षभः. -- ° ) 02 रुचिरतान्राक्षेर 
-- ° ) धः वासं चक्रे (० आसांचक्रे). एऽ तदाश्रमं; 
54 स चाश्रमे; &5 तमाश्रमे. 

2 ८) + -समागतो. --°) ८ कुरूपते. - ° ) 8 
पाडवान्प्रतिचक्षुपः{पा]. 

3 ^) 8. इच्छाम. -) ४५ -समाश्च्‌ (ण 


-यमाद्य्‌ ). &3. 5 मीमसेनारडनयमीं ; ए८{ 88 "15879 ) 70" 
[01-3, १.9 मीमार्नो यमो चेव „ ~ 12 ०0. ( 81.) 3०-4°. 
-- ५) 24, 6.8 गऽ ७5 }:-5 वा; 1: सा (प च). 


4 ए ०८, 4००० (र. १.1. 3). -- °) 5 ता्‌ (णः 
तान्‌). £ आचष्चुत्‌ (5०); >+ 5: ग्लो (० “ख्यो ). 
04.6.8 तथा; 5 1.4 ©3.५ 245 ततः (0 तदा). 
ए+ तत्र; एः 75 चृत (0? सूतः). --" ) 8* नामाति- 
(०८ नामाभि-). ए सर्बान्नामोपजानतः; 3.5 सर्वास्ता 
न्नामगोत्रतः ( ए5 नन्पादर्मततः ); ए 63.५4 175 सर्वान्नाम 
तदानतः { + “म पदातयः); 0” 2.7 सर्वास्तानभिनामतः; 
70:-8. 8 ¶ ©1. 2. ५ 71 -+ तेषां ना( 05 71.3.५4 सर्वा्ना म 
प्रधानतः ८ ,.6.8 "यलनत; ). -- ° ) 7२५ 232 [+ द्रौपदी. 
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15. 32. 5 ] 


तनुर्महार्सिह श्च प्रबद्धः। 
प्रचण्डधोणः प्रथुदीघनेत्र- 

स्ताप्रायताखः इर्यज एषः ॥ ५ 
भयं पुनर्म॑त्तगजेन्द्रगामी 

प्रतप्ठचामीकरशचद्धगोरः 
पृथ्नायतांसः प्रधुदीधबाहु- 

यृकोदरः पद्यत पर्यत्तनम्‌ ॥ ६ 
यस्त्वेप पार््ेञ्ख महाधरुष्मा- 

ञ्यामो युवा वारणयुथपाभः | 
सिंहोन्नतांसो गजखेलमामी 

पद्मायताक्षोऽैन एष वीरः ॥ ७ 


महाभारते 


[कका वा 1 =---=-~----~--- 


[ आश्रमवासप्वं 


ङुन्तीसमीपे पुर्पोत्तमों त 

यमाविमौ विष्णुमहेन्द्रक्यों । 
मनुष्यलोके सक्षठे समोऽस्ति 

ययो रूपे न षले न सीले ॥ ८ 
यं पुनः पद्मदलायताक्षी 

मध्यं वयः किंचिदिव स्पृशन्ती । 
नीरोत्पछाभा पुरदेवतेव 

कृष्णा सिता मूर्तिमतीव रक्षमीः ॥ ९ 
अस्यास्तु पारे कनकोत्तमामा 

येषा प्रभा मूर्तिमतीव गोरी । 
मध्ये थितेपा भगिनी दिजाप्या 
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जन 


काक मकगकककाय ा । 
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तीप्रियौ पुरुपेपृत्तमौ च 


£) 71 0८ पभ 63. [एतो 
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स्पेण (णष्स्पे न). 
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10 1 ०. (प. ) 1072. -- °) 7); च पार; 245 
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(2-4 © 713. ४ एषा (-: योषा; © ह्येषा; 62.: 24 - 


' {92 | 


आश्रमवासपर्बं | 


चक्रायुधस्याप्रतिमख तख ॥ १० 
इयं खसा राजचभूपतेस्तु 

रद्ध नीलोत्पलदामवणां । 
पस्पधे कृष्णेन नृपः सदा यो 

वृकोदरस्य परिग्रहोऽग्यः ॥ ११ 
इयं च राज्ञो मगधाथिपदख 

सुता जरासंध इति श्रुतख । 
यवीयसो माद्रवतीमुतख 

भायां मता चम्पकदामगोरी ॥ १२ 


[मि 


वैषा ) सिता; प संतिषटती (० येषा प्रमा). ए. ४.८ 
85 सौरी; 3 ए 00 :.7 सौमी (र गौरी). --°) 


88 इह; 184.5 मन्ये; 8८ 23.9.8 {2.4 © सदये; 
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09 02.4.८5 © सा; 2.3 या(० [एपा). --^) 
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70155170 ) 7 ©+ ¬15 105. : 
51* इयं च जाम्बूनदञ्जद्धगोरी 
पार्थस्य भाया ्ुजगेन्दकन्या । 
चित्राहदा चव नरेन्द्रकन्या 
यैषा सवर्णाग्यमधूकुष्पैः । 


{ (1. 1) 84 ७4 चद्ध-; 77 -सिद्ध- (छ -दयुद- ). 
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्ण58्ट ) 720 01-3.1.9 753 च (1० तु). 15 इदयं स्वसा 


रानन्भूषतेस्तु. --*) ए 25 168 8 ( दण्ट परः 0) 
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01590 ) 9 721-3.7.9 सद्र नरप यो; 7 74 ©3.4 
नृपः सदासी (० "दा यो). -4) 8: [षएट]व (० [ए]प). 
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12 ८) 142.5 तु; 4 सु-(५" च). 1 रान्ना ( {07 


आश्रमवासिकपर्व 


[1 1 ` वा = क 1 पत 


[क 1 या त परि पी रा 1 1 10 । 


[ 15. 32. 15 


इन्दीवरर्यामतयुः सिता तु 
य॑पापरासन्नमहीतले च । 
भायां मता माद्रवतीसुतख 
ऽषट सेयं कमलायताकषी ।। १२ 
द्यं तु निषटपरसुवर्णगौरी 
राज्ञो विराटस्य सुता सपुत्रा | 
भायाभिमन्योनिंहतो रणे यो 


दरोणादिभिस्तेविंरथो रथस्थः ॥ १४ 
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2. 15 671 
ह. 18. 23, ।९ 
॥६. 15. 27. 16 


15. 82, 15 ` महाभारते [ आश्रमवासपर्ष 


शुद्कोत्तरीया मरराजपत्यः । समागतस्तैनैरदेबपुत्रः । 
रन्नोऽस्य बृद्स्य परंशताख्याः पप्रच्छ सर्वान्डुशरं तदानीं 

सुषा विवीरा हतपुत्रनाथाः । १५ गतेषु सर्वेष्वथ तापसेषु ॥ १७ 
एता यथा्रूपगुदाहृता वी योधेषु चाप्याश्रममण्डठं तं 

बराह्मण्यभावादसुबुद्धिस्चाः । युक्छा निविष्ट विच्य पत्रम्‌ । 
सवां वद्धिः परि्च्छयमाना स्रीबृदधयाे च सुरसंनिविष् 

नरेन्द्रपत्यः पुविशद्धस्नाः ॥ १६ यथादेतः ङु्चलं पयपृच्छत्‌ ॥ १८ 


एवं स॒ राजा इखद्धवयं 


इति श्रीमहाभारते आग्मवासिकप्वैणि दा धरशोऽध्यायः ॥ २२ ॥ 


= ~ ~~~ ~~~ 
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128 5 दांताश्च क्षाताश्च कलोद्धताश्च. 6.8 एकपाटचटक्षणकथनं; 72 © स्व( © पांडव )टक्षण- 

कथन, -- 40 ‰, १०, ( 7९५, -0-त5 07 1017 } : 12 

17 ्दा०८ 17, 2188. 3०5. वैरपायन उवाच. ‰ ) 28 ; 1९46 [0,6,8 72 &2.2. ~+ 51; 2002 7 

1.2 कुर्वययद्धः; 4 यृष्धमुख्यः; 8.४ `-वञ्य 2 %0; 1 97; 73: ¶8,3 0३,५ ४ 39 (४5 1४ (६६); 

राजच्द्ध्‌ 2) 04. ६.9 1.8 8.४ 211 समागतंस्‌. 44 1 30. ~ ऽग १0,; 1९3 100. 19 ‡ < ४; 
ते (0 तर्‌). ४ 4५ 63.34 सहु- (0 नर-). -- ) ९6 77. 
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धृतराष्ट उवाच । 

युधिष्ठिर महावादो कचित्तात $रच्यसि । 
सहितो भ्रावमिः स्वैः पौरलानपदस्तथा ॥ १ 
वे च त्वामुपजीवन्ति कचित्तेऽपि निरामयाः । 
सचिवा मूदखवर्गाय्र गुखधैव ते विभो ॥ २ 
कचिदर्तसि पौराणीं धत्ति राजर्पिमेविताम्‌ ! 
कचिदायाननुच्छि् कोशस्तेऽभिप्रपूयेते ॥ ३. 


3 


-2- {115 >प0ा"‰. 15 078ञ7द् 7 &1 23 (र. ५ 1. 15, 
३. 35 22. 1). 


{ °) 0: मदाराज (८ श्वाहो). --") 7: [आपि 
(० [भ]सि). 2 ( 83 फ15ञण्हु) 70 1-3.1.9 © 
~+ कथि ङकटी द्यति (6: 1. 2.+ "ली चप; 3 
खो त्रप). - @1 ०८. ( 1 71. ) 1-4५. -- ° ) 1ए3-5 
सा (0? सर्वः). --:) 72 जपि; 78 सह्‌; 6९.4५ > 
वदा (ग वया). । 


2 @1 ०, 2 (थ. °. 1. 1). -°^) 3.3 3 ({ 33 
155०८) 709 01-3. १.9 71 >+3 अनु- (0" उप-). ~ °“) 
ए कश्चित्‌ (1० कचिन्‌). ७3.4 तु (0 ऽपि). © 
+{-+ कथित्त क्त्यः प्रमो. -< ) 11.3 1.४ 3 +{2.3 
ग्त्यवचर्म( {८1 र्ग फ्‌; 0४. 8.8 © [ल मात्यस( © "व )- 

[4 [प द सर्पि र 
गदर (० च्रतव्यवर्गादा). एज सचिवाश्चव स्वपि -  ? 
ए+ साधवश्च 24.0.8४ 14 कुर्म (0? गुर). 1.4 
३.४ चापि ( 7 यव ), 2 70५.6.8 © प्रभो 23 
( 23 15708 } 70 72. 7 ॐ नृपं (0 पिमो). 01.3.9 
गुस्वर्ग(73 गाश्च ते चप. - &रध्लष 2, 7 175. : 


5%* कचित्तेऽपि निरावद्धा वमन्ति विपये तव 1 


3 © ०. 3 (न. ४.1. 1). --) ए" वर्तस्य (5८); 
25 द्यद्यसि $ ¢ +~ दृत्तोसि ( ०? वत्तसि ). &1.2.4 
८६ 7: पौराणा. -" ) ६८ त्रृत्ति-. - 71 ०९५, (ष्फ. ) 
०42. -- 2) र2-८ ¶2 © > कचिदायान्‌; 8 (53 
01550 ) 71 702-+.9 कचिन्यायान्‌- ~ < ) 8 (33 
7015817 ) 722. 8.9 द्ोपस्‌ (0 कोद्रास्‌ ). 1.2 प्रति- 
पूर्यते; ८2 [ऽ]भिप्रसुयते; 7" [ऽपि प्रपूर्यते; 22 
2 [ऽतिप्र (८ ऽभिप्रः). एः कोशः सममि( 5 


२२ 


+~ ~ ~~ = ~~ ०० ज 9 0 वा-क न = 


9 


[ ति 1 कि । 
(न क क 1 1, त त 


कि १ आ ,  , ति । 


ए २ ` १ म 1 1 1 


अरिमध्यस्थमित्रेषु र्त॑से चाचरूपतः । 

बराह्मणानग्रहारेवां थथावदुपश्यसि ॥ ४ 

कचित्ते परितुष्यन्ति सीठेन भरतर्षभ । 

रात्रयो गुरवः पोरा भ्या वा खजनोऽपि वा ॥ ५ 
कचिद्रजसि राजेन्द्र श्रद्धावान्िव्रदेवताः | 
अतिथीधान्नपानेन कचचिदचेसि भारत ॥ £ 

कचिच विपये विप्राः खक्र्मनिरतास्तव । ९.15. ० 


९. 15. 26* 7 
ह, 1५. 28. र 


ति पूयते; 3.9.87५ (5. 18. ) © कदां तेपि प्रषू' ; 
70; 7.4 03.3 कोद ते विप्रपू”; 7.3 कोर त्वं विप्रपूर्यसे 
(3 "सि). 

& 1 ©1 ०. 4 (न. ₹. 1. 1.3). - ^) ++ -चृत्तेपु 
(1५ -मित्रेपु). 73 ल्निष्टं मध्यमित्रेपु. -- ^) ए" वर्तते 
चानुद्धलवः; © ॐ. 2.4 ते चा( ७८ > ना )चुजैः सह; 


23 ते सदजानुजंः. --^) 7 © मग्रहारान्‌ (0 
"दारर्‌). 1 ©8.+ च (प वा). --^) + यथा 


चद्रति पार्धिव. 


5 ^) 84 70: 72 ©5 ‰»3 -छुप्यंति; .5.8 ©: -रक्षति 
(0? -तुध्यन्ति ). -- ° ) 05 सतेन (£ दलेन ). -- ° ) 
६1 गुर (5८); 13-5 8 ( 83 पएऽशण्ड ) 95 [ऽ ]पिकुतः 
(0८ गुरवः). ~ 4) 7 ७2 भृत्यो; © जाव्या (0 
श्रा). ए" © सुजनो; + स्वजन ( £" स्वजनो ) ` 
+ च(ण्प्वा). 


6 °) 11 कश्चिद्‌ (0 कचिद्‌). 81 74-9.8 7 (व 
लर्चति (० यजसि ). -- °) 2.2 श्र( ४: छु )द्धवाक्‌ 
(० श्रद्धावान्‌). एः -तर्षणं; 7४ -देवताः (० -दे" ). 
-- ° ) 23 ( 283 25570 }) 709 01-3.7.9 73 @1 ०, चं. 
+ -दानेन (० -पाः). - ^). कश्चिद्‌ ( 0" कचिद्‌ ). 
11 दर्षसि (भ); 55 वर्तति; 13 वहसि; ५५ मच्यति 
(० धर्चधि). ए.2 पार्थिव (0 भारत). - 4६ 
6, 1९5 105, 53* , {गाएकल्व ए 8५. 


7 ^) 11 कश्चिच्‌. 2 ( 83 ८013570 ) 0 21. 2.4.9 
न( न्या यथे; 28 न विपये (£ च विषये). 
-- ° ) {1 सुकम- (0 स्व). 3.5 सदा (० तव ). 
--०) ८ 2.4 (५.८ 22; -वर्गो; 8.9 © -वर्णा 
(0 चर्या). ए क्षत्रिया चस्यवर्णा चा(5०); ए 
क्षत्रियो बाथ वैदयो वा; 7 6.5 श्यो वैदयवर्णो ( & 
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€, 15, 822 
ठि, 8. 25. 8 
1. 15. 28.74 


15. 93. 7 ] 


क्षत्रिया वैद्यवर्गा वा श्रद्रा वापि इटुम्बिनः ॥ ७ 
कचित्सीवादद्धं ते न शोचति न याचते । 
जामयः पूजिताः कित्तव गेदे नर॑म्‌ ॥ ८ 
कचिद्राजरपिवरोऽयं तामासाद्य महीपतिम्‌ । 
यथोचितं महाराज यक्ञसा नावसीदति ॥ ९ 
वैशंपायन उवाच । 
इत्येववादिनं तं स न्यायविलरलयभापत । 
ङशतग्रचसंयुक्तं ईशलो बाक्यकमणि ॥ १० 


महाभारते 


| 
| 
| 


| 


[ आश्वरमबासपर्व 


कचित्ते वधते राज॑सतपो मन्दश्रमख ते । 

अपि मे जननी चेयं शशरूषुविगतङ्कमा । 
अप्यखाः सल राजन्वननासो भविष्यति ।! ११ 
इयं च माता ज्येष्ठा मे वीतवाताप्वकरिता । 
घोरेण तपसा युक्ता देवी कचिन्न शोचति । १२ 
हतान्पुत्रान्महावीयान्धत्रधमंपरायणान्‌ । 
नापध्यायति वा कचिदस्ान्पापकृतः सद्‌ा ॥ १३ 
क चासों विदुरो राजमेनं पदयामहे वयम्‌ । 





गौ) वा. -4) + श्ुद्ाक्चिव; ४ 64 शूद्राश्चापि; 1 
श्रूुढो वाथ (० शुद्धा वापि). ए {४ 6.५ 1.2 कुड 
( र "दं विनः; एः कुटुविकाः. - 8.4 15 किलाः 7: 
८ क्लः 6: 


55* सवते भाश्रमा वर्णा धर्मस्या ये च वित्तमाः। 


[ 8 धमां (0 वणां ). एः धमौर्णं (10 धर्म॑स्था), 8 
धर्मस्था वै कचित्ततः ( {0 ॥11€ ०5४, 7 }. ] 


8 ह २९408 8 € 53*. --°) (1 कश्चित्‌. 
4 ०. शी. ए च्ीद्रृद्ध- (10" "चाल-). 8 ए5 7 
वृद्धास्‌ (0 वृद्ध). 3.4 {3.4 च; 0.8 {2 62. 
तं; ७.५ तु(णः ते). -") 09 2 श्लोर्चति. {1.2 
हीयते; &8. + 128,6,8 ¶ ©. २.८ ‰# याचि; एः 7; 
0७३, ५ याति च ( 0" याचते). - °) 4 ( 524}. 271, 85 
1 ध) 82 यामयः; 78 त्ातयः; . © मातरः (०? 
जामयः). 8 €: जामयः, सौभाग्यद; । ॐ -- °) 
1.2 04-0.8 5 च पार्थिव; 2६4 युधिष्ठिरे (0 नरर्षभ ). 
8, ¢ तच गेहेषु पार्थिव . 


9 °) कश्चिद्‌. ए+ ते राज- (० राजर्पि-). --5) 
11, न सीदति; 73,5 9: 242. 2.4 नराधिप; ए+ 0,-०8 
7? ©2-* 248. ; नदयधिप; 2 महीपतिः ( ०" “पतिम्‌ ). 
-- 68 ०. १००, -- ° ) © यथोक्त- (10? यथोचितं }. 
(५ 1५०६५ {097 महाराज. -- 2 ) र1-3, 8 [)4-6. 8 1", $ 
७१, ४.१. ४ 27-3.5 यश्चसरो ( 1.2 स्ति; 05 #: से); 
ए: ५ वयसा (++ सो) (० यदसा). 75 नच 
सीदति; चान सी (० नावसी'). 7 पूज्यमानो 
न सीदति. 

10 3 ०. € €, -- ° ) + राजा; 2 70,-8. 8 
प्र @2-+ 7 सुरत; 58-5 03 ततु; 70 ( ४६०7. (णा 
88 17 ८९) तति (1० त स). - 5) ८ 75 ¶2-4 
५५ न्यायवत्‌; © यथावत्‌ (० न्यायवित्‌). ए प्रय- 
भाषिते (४०). 24 न्बायवित्परिभाषत. -- ° ) 2 ऊुदालं 


(ण "ल-). 86 ¬» संयुक्तः. -- ^) 70४-6.8 ¶ अ+ 
ङशलो वाक्यमब्रवीत्‌. 


11 ८६०८९ 11, 88, 105. युधिष्ठिर उवाच - ^ ) 
1९ 8.6 0,-5.8 4 © 2 -5 शपि (0 कश्ित्‌). ८2 
सर्वतो; 7 पर्वते; 7४ वर्वते (० वर्धते). --) ए 
तपसो म श्रमश्च ते; ए2 21.4.5 0 2-3.1.9 तपो 
दसर(5 "मः दा मश्च ते; ए5-5 26 0५-4.8 123 
© 2 तपो मदश्रमश्च ते. - ) 2 18८५८४६; 32.65 > 
भेद्य (० अपि). ०, ३. ४ ए6 0,-8.8.9 8 मजनी (५ 
मे ज"). 73. [एषा (० [हिवं). --^) 8: छशरञ्चर्‌ 
( 510}. 0५ विहत- ( 0" विगत- ). 285 -श्रमा; 73 क्षमा 
(0 मा). -*) 7" 1.2 क्रथ (० भपि). 2 
सफर ; -3-; फरुवान्‌ू (8 "वद्‌ ); {73 स्वफला ; ©. २. 
3.5 [छस्यं फरो; &8 सकलो (0 स्फ ). 2५ राहा 


( 0 राजन्‌ ). -- ©. + ०४. 1113. --*) 78 चने 
वासो ( {०7 वनवासो ). 
12 6७8. + ०, 12 (५. ९.1. 11}, - °) 8.८ 34 


तु (ण च). + मता दु (0 च माता). ह गांधारी 
(" ज्येष्ठा मे). एः च (णमे). -:)1) -वाताश्र-; 
8 ऋ; 14. "दि"; 9 "स्ब- (5८) (£ ध्व-) 
1९1-8 8 ( 33 च्याऽशण६ ) 77 0: -कर्षिता (£ -करटिता)., 
--*) ए कश्चिन्‌. 2 द्ोचसे (£ ^ति). 


13 ©8.५ ०, 14° (2, ९. 1. 11 ). ~”) {ऽ गताय 
(0 हताय ). 85 महाभागान्‌; © ~+ मया दैवी 
(ण महाचीर्याच्‌ ). -- ˆ ) एः नाध्यापयति; + नापः 
ध्यापयति ( 0९0०९16); 104-6. 8.9 112-3 &1-+ 2१? 
नावध्या(7५.8 नच ध्या; € नानुष्या )यि( ४ः "ति) 
(0? नापध्यायति )* 1.2 कश्चिद्‌. --“) ए" मासान्‌ 
(80) 85 योपङृतः (०); ग" सप" ; ७.4 वा प्रङ्तीः; 
28 पापकृतांस्‌ (0 “कृतः ). 7 8 तदा (० सदा ). 
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संजयः कुशली चायं कचिल्यु तपति सितः । १४ 
इत्युक्तः प्रत्युवाचेदं धृतरष्ट्रो जनाधिपम्‌ । 

कुटी विदुरः पुत्र तपो घोरं समासतः \) १५ 
वायुभक्षो निराहारः छृणो धमनिसंततः । 
कदाचिदश्यते विरः श्न्येऽसििन्कानने कचित्‌ ।॥। १६ 
इत्येवं बदतस्तसख नदी वीटायुखः इशः । 


दिग्वासा मरुदिग्धाङ्गो बनरेणुस्ुश्ितः ॥ १७ 


| 
| 
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द्रादाटक्षितः क्षत्ता तत्राख्यातो महीपतेः । 
निवर्तमानः सहसा जनं दृष्टाश्रमं प्रति ॥ १८ 
तमन्यधावनचुपतिरेक एव युधिष्टिर । 

प्रविशन्तं वन योरं र्ष्यालक्ष्यं कचित्कचित्‌ ॥ १९ 
भो मो विदुर राजाहं दयितस्ते युधिष्ठिरः | 

इति शुव्नरपतिस्तं यलाद्भ्यधावत । २० 

ततो विविक्त एकान्ते तस्थों बुद्धिमतां वरः । 





14 <) ए1 ए 2.7; ©: 2.3 चासौ ; 7 चायं; । 
3 वा नो (६८ चाक्षो). -*) 2.5 70 01-3.1.9 
नेम; ८3 नैव; 03.8 नक्रं; 7 नर्व (० नेन). ©: 
~, ईस्तामहे (० पद्या"). 84 कचित्‌ (0 वयम्‌ ). 
-- ° ) ६३, ४ राजन्‌; ८.+.८ वाय; ४.6 1.2 ७ + 
चापि; 75 वापि (णः चार्य). -") 2 703 तु (0 
नु). 8,2.58. 7 1-3. सिरः (0 स्थितः). £ 
कध्ित्तपसि च सितः; 5-: कचि्यायं (1२५ “दोर- ) तपः 
सितः ( 5 रः); 7:-9.8 8 कच्चित्तपसि च स्थित्तः( 0: 
(2.3 03. च सिरः; © 2५.१.८४ सुस्थिरः; 21.38 
सुस्यितः) . 


15 ©3 00. († 18701. ) 15-16. -> ) 53.5 15 त 
©1.2.3. ४ 2-3 पुन (० इदं). - ¢ ) ©1 तरार. 
1 [अ)विकरायुतः; 2.3. 2 88 1290. 8 ¶४-4 61, 2. ८ 9171-3 
जनाधिपः (६ 88 > प); ©+ नराधिपः (0 जना- 
धिपम्‌). --°) 83 तात (० पुत्रे). --^) 8: 8. 
+-€ 707 1.2. © समाश्रितः ( 0" "स्थितः ) . 


16 &3 ०४. 16 (८६. ». 1. 15). -- ° ) 8: वाययुमक््यो 
-- °} 1० &2, € एगप्र०ण ॥ धमनि प 1० € 
€0त्‌ ° 2070. 33; ४20 कव ० 267, 34 ५८ एषण 
0००८८९0. 11 दमनि- (5१०५ ) (0 धः). -<) 3 
द्रक्ष्यते (0 दद्रते). - 2072 7९685 16 0 फणा. 
-- ^) ©४ शन्येसिविजने वने . 


2.3 21.3.8४ 
-- 4 {€ 17५, 


17 ^) 81.3.5 पुवं तुं (८ इदेव). 
20 01.2.77 > दुवबतस्‌ (0८ वद्र }. 
ए 1705. :; 


84" तराष्रस्य धीमतः । 


जगाम स वर्नं राजा धर्मराजो युधिष्ठिरः । 
दयते विटुरम्तत्र . 

{ (~. 2) 1.2 राजन्‌ (0 राजा). 2.4 धर्मपुत्रो 
(7० "राजो ). -- (1. 3) ८ ददे (9 दृश्यते). 8 
त्रस्य (10 तत्र ). + च्ुवतत्तस्य वीरस्य ] 

18 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
। 
| 
| 
| 
| 
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त पश्चदिन्वधावतः; 
मनु(-9. ४ © यतनात्तसुप-; 
त यातमयु ) जग्मिवान्‌" 


-- ° ) 72 वीयसुखः; ए" वायु"; 75 (४.3 ७५ दिग्ध ; 
¬ वीटीः ( ४०१८ न्ग, वीटः); ¶4 दग्धः; 05 #¶ 
व्रीकाः (0 वीटा). 1 जवे इव मुखः कृशः; 24.8.8 
1.2 जटी सु(©1.2 द्‌ }ग्धसुखाङ्ृतिः; 7" 03 जपाविद्ध- 
(५8 जदटादिग्ध )सुखः ककः. 8 0०: वीटा, पाषाण- 
कव्रल; 1 &‰ -°<) ए: चने रणुसमुक्षित; 4. 8.8 ¢ 
वानरेरुपटक्षितः. 


18 ^) 1 आारुदितः (9०) ; 
0४ भटक्षितः (ण बा). ए" क्षित्रा (७०) (ण 
क्षत्ता). -- °) 2.2.5 यत्र (0 तत्र). 4 ( ०६०८ 
0077, 29 7" ६<€ॐ६ }.5 © स्यात्‌, 1-3. 5 81 -4-8. 8 
12. 3 ©1-+ महीपते; 8 71 "पतिः. - ^.धलः 18००, 
04.68 2 @1,2 15, : 


1.+ अलाक्चत-; 3 


55* विदरुरस्व्वेष धर्मात्मा जनं दृष्टा निवतते । 

[ © ४7४1 0६०५९९१. ©1 दृष्टवा ( 0" दृष्ट ). | 

0 †€ (धल 220, ¶9 705, वर्धा 18०८ ; 

56* चष्णीं गच्छन्तमेकम् विदुरं समुदैक्षत । 

-- ° ) © १४०२०६९०. + विवतमानः $ -04-6.8 ¶ ©, 3.4 
निवर्व(78 र्यं )मानं (४ "मानः). --^) 3 231. 4. 2 
13. 2.1 राजन्‌; 32 9 जनानू (० जनं ). 

19 ५) 3.4 विदुर तं (0 एक एव }). -- 3 9४ 
००. (21. ) 19°-20°. -- ° } 7 महाघोरं ( 0" वनं 
घोर). --“) 701 रक्नालक्चै; ¶7 रक्ष्या लक्ष्या; 03.४ 
272 लक्ष्यारक््यः (० लक्ष्यालक्ष्य ). ४.८ रक्षद्ा( ६6 
"सा )दुटवासि( 7५ सेवि तं. 

20 3 छ ०, 20%5 ( ०६. ४.1, 19). --) 13 
सेमतस्‌ (०? दाथितस्र ). --^) ए" तं यदा सोन्नदावत 
(51८); ए? 282. तं यलनादन्वधावत (88 “नुधावति ); 


15; यत्नात्तमयुधावत ( ए “वितः; ऽ (चति); 1.3 
048. 8 8 ( &ॐ ०2४०४६९९ ) यत्नात्त- 


7५ यत्रायमभि-; © 


८. 15. 697 
6. 15. 26. 22 
॥५ ॥४, 28. 22 


15. 98.21 | 


विदुरो वरृ्षमाभित्य केचित्तत्र वनान्तरे ॥ २१ 

तं राजा क्षीणभूयिष्टमाकृतीमात्रघ्चितम्‌ । 

अभिजने महाबुद्धि मदुद्धियधिष्ठिरः ॥ २२ 
युधिष्टिरोऽहमस्मीति बाक्ययुक्तवाग्रतः सितः । 
चिदुरसखाश्रवे राजा स च प्रयाह सज्ञया ॥ २३ 
ततः सोऽनिमिपो भूत्वा राजानं सथुदेधृत । 
संयोज्य विदुरस्तस्मिन्दटं दघ्या समाहितः ॥ २४ 
विवेश विदुरो धीमान्गत्रैगत्राणि चैव ह । 
प्राणान्प्राणेषु च दधदिन्द्रियाणीन्धियेषु च ॥ २५ 





21 °) 78 तमो (0 ततो). 1 विधिक्तम्‌; 1\8 
विवष्ु; 7 विरक्त (० विविक्त). --^) 8 ब्रहपिदां 
(10 बुद्धिमतां). 7 वर. - 1९1 0. 21.224. ~-- ° } 
18 भसाय (9 भाध्रिय). --^) 72 ॐ कश्चित्‌; 
1४, 6 80 100 7 6४-+ कचित्‌; 8 13, 9,60.8 18 ©) 
छाचित्‌ (0८ कंचित्‌), ए 2,-5. 8 5 तस्मिन्‌; 1९४-४ 
राजय (0 तत्र). 

22 दव णण, 22 (० ८1.21). °) रषा 
(० लाहृती-). 1 -सूचनं; ऽ -सूचकं (10 "सुचि 
तम्‌). -“ ) 0 भभियुक्तं (0 "जक्ने). + मषा 
प्राहुर्‌; ¶1-3 6.४ 0.5 बुद्धिर्‌ (ण वुद्धिं). ~ 4 
ए5-५ महास्मार्नं ; 7"-3 ७ #2 शुद्धि (० श्युद्धिर्‌ ). 

23 © एष परणप्ए८्द. -- ° ) 73: स्थित, --°) 
02 विदुरश्च (० शस्य). 4 32. 4.0 7:.6.7 (फ 
0८०, ) ¶2-+ 01,3.4 भः [साघ्रप्रे (05 भमो); 1.8 
21 102. 4.¶ { 0६०९ ००४, ).8.9 प्रवे; 0 [ह्‌ ]श्वरो; 
12 [भग्रतो; 0४ 7 [अ]भवद्‌ ( ०" [भा]श्रवे ). + 
राजन्‌ (० राजा). 11-.: विदुरश्चापि राजनं. - 2 
0, ( 181, ) 28-27०. -- ^) 11 तवै; 14 -; +, 8 
तंच (0 सच). ४.8 प्रीत्याह (0 प्रत्याह). 2 
( 80 ०४. ; 53 णा59णट ) 72प 71-3,7.9 तं च (7 तथा) 
प्रत्यमिपूजयत्‌ (7 “जितः ). 

2‰ 0 ०. 24 (०. १. 1. 23). --"?) [ए समु. 
देक्षित ; ए उपैक्षत; 74 तमुदी*; 2.4.800 72.१४ 
#5 तसुदेक्षत; 7 तं तदै"; 8 तमै" ( {9 समुद" ). 
-- ° ) 7५ टया र्ट ( ४९ ४५०७}. ). 

25 86 ०४. 28 (५, ४, 1 28}. --) प्रा भ्रवि- 
वेश ततो धीमान्‌, -- °) 7० गात्रे (०८ गत्रैर्‌ ). ५. ४ 
72 ©. ५ हि $ ©? १९००६६१ (07 ह}, - प्रभ छण, ००. 
ˆ~ °“ ) 8-; [भ ]पिदधद्‌ (+ "दन्‌ ); 


52 &६ 2113 
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महाभारते 


| 
| 
| 
| 
। 


। 
(सपल 


[ आश्रमवासपय 


स योगवटमाखाय विवेद नरपतेस्तचमर्‌ । 
विदुरो धर्मराजख तेजना प्रज्वठनिवर । २६ 
विदुर्य शरीरं तत्तथैव स्तब्धलोचनमू । 
वृकषाभितं तदा राजा ददश गतचेतनम्‌ ॥। २७ 
ल्त तथात्मानं मेने ब्रहुगुण तदा । 
धर्मराजो महातेजास्तच सम्मार पाण्डवः । २८ 
पोराणमात्मनः सवं विद्याबान्स विदां पते । 
योगधमं महातेजा व्यासेन कथितं यथा ॥ २९ 
धर्मराजस्तु तत्रैनं संचस्कारयिपएस्तदा । 


विदधद्‌ (© >».* “धन्‌ ); ©: वष्ण्नष्त्वे; © द्रति 
(प च दधद्‌ ). -- ^) 1८8-८ 2010. £ ऽ (62 वेणश्दुल्प } 
[लपि (ण च). 

26 25 ०. १6 (<. ४, 1. 23}. - ^) ४3. 8 18. 4 
(2.8 संयोग (1.: ग; © चे)(0 स योग). 

27 15 0. 27" (९. ९, 1. 23}. --*) + 81. 
२.4८ 7 0.9.9 वरण तु (०८ तत्‌). - ०) 1.४ तच 
(0५ तथा). ¶: [घ (स्विय्ध- {0४ 
स्तव्ध-). + -दटोचनः. --) 3 दृक्षाव्रर्त; 7४ श्येतं 
(0 “धरि्तं). ९१.१,\ 0; 0४ 3.8 ततो (1० तदा). 
-- 77 ९५48 27*-29° छप पणतु, 6८८. 7, -- 4) 104. $ 
तदेके (० ददर). 1? ६3. चेतसं (गः "नम्‌ ). 

28 7 प्ट्प्वऽ 28 0) फहु. -- न) 4. $ 1). < 13 
तदा (0 तथा). 1024-0, 5 § { 05 त१०८९१ ) यल( 8 
खच्ध )स्यमपि चास्मान (4, "पि बुद्धीनां). -°) 7४ 
0:-0.3 + 2 तथा (० तदा). ~ ^< १8० भ्‌ 
7९845 24९५ {07 111९ 075६ ६४०९, 1९ ९{10 ३८ 10 3६5 


{९1.23 नत्क्ण(; 


एल 01406. = कण. ( [त]). ) १६०-३0०० -- ^) व. 8 
महाराज} ©८ भग~+ "त्मानं (० "तेजस्‌ ). - °) 7२5 
तथा; 21.38 स्तच्धः; 7: ¶५.3 085 न्ष तं च (ण 


त्च). 1९: पांडय. 


29 4 ०८, 29 (०. १, 1. 28). ए प्टदइ २५०८ 
0) एषह, -- ° }) 5 11-3 © {4 पौराणाम्‌ -- £) 
125.8.8 ¶ © >» भविर्यं च ( ५ 61-+ गप्यध्च ) ( 01 
विद्याबान्स). ०.९8 & नराधिप ( 3 ©5 2{1-+ शपः) 
( 0" विद्यां पते). 7 वियावासं विद्यां पते. --*) 68.4 
योगेन (0 व्यासेन). 1:43 75,5 गूभ.8 @&1. 3.4 तदा; 
1\4 1: 7५, तथा ( ०9" यथा ). 

3ॐ0 ॐ» ०. 30" (४.1, ‰8 ), 5 ©, 20*-315, 
-- ^) 18 00 02.2१ च (0 तु). ~+ 73 4 21 


आश्रमवासपवे | 


दधुकामोऽभवदिदानथ वे वागभात ।॥ ३० 
भो भो राजन्न दग्धव्यमेतद्विदुरसंज्ञकम्‌ । 
कलेवरमिदैतत्ते धर्मं एय सनातनः ॥ ३१ 
ठोकराः सन्तानका नाम भविप्यन्यस पार्थिव | 
यतिथर्ममवाप्तोऽ्सौ नेव मोच्यः परंतप ॥ ३२ 
इलयुक्तो धर्मराजः स॒ विनिद्रे ततः पुनः । 





आश्रमवासिकपर्व 


पे [ति ह 7 [7 


न कज न ~ ~~~ 


[ 15. 39. 36 


ततः स राजा श्युतिमान्स च सर्वो जनस्तदा । 
भीमसेनादयर्थव प्रं विस्मयमागताः ॥ ३४ 
तच्छ्रत्वा प्रीतिमात्राजा भूत्वा धर्मजमत्रवीत्‌ । 
आपो मूलं फठं चव ममेदं प्रतिगृद्यताम्‌ ॥ ३५ 
यदन्नो हि नरो राजंस्दन्नोऽखातिथिः स्प्रतः। 
इत्युक्तः स तथेत्यत प्राह धर्मात्मजो चृपम्‌ । 





राज्ञो वरैचिव्रवीयखय तत्सवं प्रयवेदयत्‌ ॥ ३३ फ़ठं मूरं च बुञ्ज राज्ञा दत्तं सहाुजः ॥ ३६ 
[पव (० [षन). --४) ८ वव; (५ तया (न | 33 वष ०, 33 (०६ १1 ॐ). --) 2,५.58 
तदा}. 8 विदुर कलेवरं; £+ संस्कारव्िधिुस्तदा; | (दग्व्दुः 9; 74 ०.) तु (० स). ५2 इत्युक्तो 


४ ए82 20४ 7: ©3 संचशछ्ा( 2 संचिच्छा-$ 03 (०८ण६; 


7 तं संस्का )रयिघुखद्रा- --2) ए तथन; 03 अय 
खे (८ अयव). & लमापित (5५); ८5 नम्य 
मापतव (0६६१५) (0 क्रभापत). 21.4.८ 200 


201. 2. -8 7 013 सथ (7 खे च) वागम्यभाषत$ ¢ 


> लयाकान्ने वचोव्रवीत्‌ * 

31 88 छण. 3155 (०. ५. ]. 30}. --?) ए. 4 1 
©2-: -सिक (‰* 73 तं) (10 -संनकम्‌ ). --2 ) 5.8 
8 ( ९८९{६ © } कटेव्र( 06.8 12. © #1 देव-; 41 
टेव }रम्‌* 58 (82 पण्ड) 700 7-2.7.9 [पुव (0 
एुचद्‌ ). -- °) 22 ©3.‡ धर्मं एव; 5 धर्मविष्टः; © 
प नप धर्मः (० धर्म एथ ). ~ -&.{€ाः 31, 28, : 


27> न दगधभ्यो न दग्धव्य ए राजन्महातपाः। 
छानद्रग्धसय देहस्य पुनर्दरदो न विद्यते 1 

[ (+ 1) 23-८ अवद्यं (+ विदुरो) नेव दग्वन्य (0 
€ [प्ण एष). 1 धर्म एय ( 07 एष राजम्‌ ). ] 

32 (4 07. 32>-342., © १8६८९. - > ) 12 
टखोकामू (5८); ५.३ लोको; 5 छोक-. 3.5 14-6.8 
11-3 ७, ॐ: व्रैकर्णा (८.३ णो; 5 णां); एणा 
सं” सा )तनिका; © 21-; ८९ ( 21055; विगतं ग्रत्रत्ति- 
कर्म येषां ते विकर्मणः सुनीश्वरा; 1 तेषां संवन्धिनो वेकर्मणः) 
वंकर्मणा (० सन्तानका). 1.3 लोकाः सतानकामानां; 
© रोकर्षिणा च महता. --*) 7: ©+ भविप्यति; {8 
"तम्य्रश्र्‌ (० "व्यन्ति). 7: च; ©: ‰<- [लपि (ण 
[मख}. 28८33 0715519 ) 72 0:-3.7.9 भारत ( 0" 
पार्थिव). -“) 8: 25: &2. यदि; 7:..8 धर्म; ¶ 
(82. 71. ) इवि (० यवि-). & [ऽयुय; 25 £ 
1.२.० वचै (० ऽपी ). ‰ © : यतिधर्मं दादाययोग्यव्वम्‌ 1 
पतेन श्रद्रयोनो जावानामपि यतिधर्माज्तीति दर्दरीतम्‌ । 
-- ˆ ) 1.2 कदाचन; २.८ कर्थंचन ; 23 परंतपः (07 
तप). 20:-2,5 8 ( 7४ ००. ; &@ वड्फण्टुघ्त } न देच्यः 
भरवपम , 


[1 1 1 7 


का ह ल ¬ ~ न त कम = 


= + न "न, `अ 


१ 
1 
1 
( 


धर्मराजेन. -*) ए विरिन्रत्तस्‌ ; 124. 6.8 ¶2 © “व्यं 
(0? ुल्य). 1.2.4 82 पुनः पुनः; 0+-9.8 8 (४ 
०२. ) महामनाः (7: "तपाः ) ( £ ततः पुनः). -- ^) 
४ प्रयपादयत्‌; 0: 11, च (24 स) न्यवेदयत्‌ ( 0" 
प्रदयवे ). 

34 ¶ 0, 345 ( ¢, ₹, 1. 32). 1 छ. 34-555, 
-- < ) 0:-9.8 ¶11-3 © 2-: शृतिमान्‌ $ 21 14008 
(० द्युतिमान्‌). -“) ४ धर्मो (ण सर्वो). ए, 
78 तया (० तदा). ~ व १245 34९2, 707 त 15६ 
0९, 8" 28. -- ^ ) & ४ विस्मयं परमं ययुः. % 


35 721 01, 385 (2. ₹, 1. 34). -") "5 ज्ञात्वा 
(० भृत्वा). ५.9. 8 धर्मन्नम्‌ (0 "जम्‌ ). -- 0 
३5०, 6 {1-+ 5००३६. : 

58* शयथ राजाव्रचीदुद्धः कुरुराजो युधिष्ठिरम्‌ । 


-- °) ए लापो पूग-; एः पो योग-; ०5 ४, आपो 
मृ- (7० मापो मृ ). -- °) एः माम्‌ (1० मम). 
ए-3. £ 65 ४ः-: (इह; ०4.0.8 [इव; 05 व+ &1.2 
1 [एब 71 3.4 [एतत्‌ (0 [दद ). &1. 2 [ध०प०२ ; 
7.8 ©‡ परि(© श्रय )गृद्यतां ; © प्रलग्रह्वतां (० प्रतिः 
गृद्यताम्‌ ). 

36 <) ए यदादहारी; 5 न्ण््प्पफ४; 52 7 
7.7 यदर्थो हि (ण शन्नो हि). एः जनो (£ नरो). 
© राजा. - ८) 82 > 122.7 तदर्थ (0 तदन्न ). 
71 हि (£ अछ). 2 04-6.8 1. 3.4 01, 8-5 
71-3.४ मतः (० स्म्रतः). - ) &1 दस्युं { 07 
इच्यु्तः ) . 5 तु (0 स). 3-5 31.2.45 122 
701-3.1. 9 19 12-5 [दुव 26 [उक्तः ©8 [उक्सा 
(० [एव ). --°) 79 धर्मात्मजं; 08.* तं धर्मजो; 
212 ( 810. 2४, } धर्मास्मिनो (0 जो })* 2. 2,४ 04. 8.8 
02. 2, ४ नृपः. -- 12 कण, 36९4 = -- ८) 22 ०१६४०६९०. 
82 राक्ता; 2 124, 8.8 @ 1.2. + फट ( 01 फर )., 
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8. ४, 26. 38 
1. 15. 28. 8 


15. 38. 87 | महाभारते [ आश्चमवासपवे 
६५४. ततस्ते वृ्षमृकेषु शृतवासपरिगराः 


| तां रात्रं न्यवसन्त फलमूलाशना; ॥ ३७ 


१. 15. २९. 28 


इति श्रीमहाभारते आश्रमवासपर्वणि जयसिश्ोऽध्यायः \ २३ ॥ 


वैर्दापायन उवाच | 
एवं सरा रजनी तेपामाश्रमे पूण्यकर्मणाम्‌ । 
दिवा नक्ृतरसंपन्ना सा व्यतीयाय भारत ॥ १ 
तत्र तत्र कथाधासंस्तेपां धमा्थलक्षणाः । 
विचित्रपदसंचारा नानाश्चुतिभिरनिताः ॥ २ 


२.४ 


| 
| 
| 
| 


पाण्डवास्त्वमितो मातुधरण्यां सुपुपुस्तदा । 
उत्सृज्य सुमहाहाणि शयनानि नराधिप ॥ 
यदादारोऽमवद्राना ध्रतरा्रो महामनाः । 
तदाहारा सृवीरास्ते न्यवसंस्तां चिन्न तदा ॥ ४ 
व्यतीतायां तु शवैस्या कृतपूवाहिकक्रियः | 





ए५ फरमृटं बुभुजिरे. -- 7) ए८ ४ रामो (0 रचा) . 
152. ८ 01 65 # महाभुजः (७४ ४2 ज); कः -जं ) (ण 
सहाुजः ) . 


ॐ ^) + 04-6.8 ¶ ©1.3.4 -मृटे तु(0" -मृखेपु) 

2) ए -प्रिय्हाद्‌ (० हाः). 7 पांडवाः सपरिग्रहा 

°) 2 81. ४, 7८ 12. अचसन्‌ ( 0" न्यव). 83 
राजा (०८ सर्व). --°*) 0: 4 ©: 22: -कृतचताः 
(7० -जटादाना;ः). &3.2 बृद्षमूलट( &2 'टेः श्र )तच्रताः; 
2- वृक्षमृटे क({ 18. * "टकर )ताट( 8 श्र )याः; ०:9६ 
3.2 21 कृतमृरुफखव( ४.0.४8 छं च )तचाः. 


(णण 0. ~ 444, १८746 : क विद्ुरोद्धाक्यम्‌ ( 81८} ‡ 
12५.6.8 विद्ुरमोक्षणः; 1.2 1.2 विटुरमोक्षः ; 1 
चिदुरसायुज्यं „ ~ 4०४. १०. { 2८5, ५०708 07 1011 ) ; 
ए2 29; 4.5 124. 9.8 ¶2 ©1.2.5 2121-4 32; 
0 26; 21 28; 7: 8.4 6३. 2४ 58 (१५ 7 
१९४६ ) ; ¶ 31. ~ 91०८ 210. : &5 17 ; 9 38. 
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हि2- 1115 २५४४, 28 1015579 प 5 ए (५. ५.}. 
15. 3.8; 22. 1}. 


श्न 


1 © एमा 029०६८€वै. -- ^ ) 3, 2 ततश्च $ 1५४. £ 
9 ठतस्तु (० पर्वं सखा). ६3 82. 4-6 0 {01-3.1.9 
¶) ततस्तु (7) प्रवं स) राजन्नेतेपाम्‌. -) 82 दिर 
(101 दिवा). 7 छश्चण- (10 नक्षत्र-). 04-9.85 & 
( 62 08702६९ ) -विद्योवा (73 "तं ) (07 -संपन्ना ). 


1322 


| 





-- ८) 2.4 व्यतीवाय (० ग्याय). 28 (22 20155122} 
07 02.2.1.9 द्रावरी (० मारव). ® व्यतीयाय च 
दार्वरी; 0*-: 7 व्यतीता च ऊुद्द्रह $ 1४ 7.3 ©1 ॐ 
य्यत्तीय्रा्ता ङरुदहः; 7 व्यतीयाता ममाद्य इ; 03. 


च्यत्तीयाया्करूद्रद . 


2 ^) © ्घ््ङ ०६००2६्द. 
19} ¶* ततस्‌ (0 {४८ १5४ तत्र ). 
च). --4) 2 ००. तेपा. 
-- ˆ) ६ -युदर-; 


82. ४-5 ¬ ( € २८६ 

1 213 हि (0 
6४ 37 धर्मार्थकृतर्श्षणाः. 
>: -पय-; 9४ -पट-; 3 -पाद-; 
25 -एखद- (० -पद-). -- <) एग नचिताः; >. 
स्थिताः; 04.6.8 @2.2 ईरिताः (0 न्विताः). प 
नानाचततपरान्विताः. 


3 ^) © सिता (० च्वभितो). 1.2 [ऽकु्राञ् 
(10? मातुर्‌). 24.5.8 73 © पांडवाः सदिद मत्रा. 
--: ) 2.5 धरिण्यां. 243 सुखं (0 चद्रा). --) ¶8 
विज्य (0 उत्सूञ्य). 8 स-; एः तु (0 सु-) * 
५१ -महाखाणि (ग द्हाणि). - °) 63 ०४०२९९१. 
12.43 -1.3.5 4 नराधिपाः; © कुर्द; ०४ ~+ 
[लासनानि च (० नराधिप). 


[4 


4 02 एकप व्णण्टुल्व. - < ) एज ७3 भतेट (10१ 

ऽभवद्‌ ). ) 8.3-: महातपाः (०? "मनाः) ^ ) 

©8 तदाहारो- ४४ 55 1.9 नृपान्चेतु (६3 वें); प 

चते वीरा (70 चृवीरासे). 0० + तद्धाहारनिवासासे 
) © >+ न्यवसंस्तत्र पांडवा 

5 °) 03 व्यतीयाय. 73 8: ख (६५ त॒ ~ 5 % 

1.2 81 07 (एणा त्णप,) वृ ७.४ + -पोर्वाह्धिक- 
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॥ 1 


आश्रमवासपवं | 


भ्रावभिः सह कोन्तेयो ददर्ाश्रममण्डलम्‌ । ५ 
सान्तःपुरपरीवारः सभृलयः सपुरोहितः । 
यथासुखं यथोदेशं श्रतरा्राभ्यसुज्ञया ॥ & 
ददशो तत्र वेदीथ संत्रज्यछितपावकाः । 
कृताभि निमिहैताभिमिरुपयिताः ।॥ ७ 
वानेयपुप्यनिकरैराल्यधूमोद्धमेरपि । 

त्राह्येण वपुषा युक्ता युक्ता युनिगणेध ताः ॥ ८ 
मृगयुधेरल्ठियेस्तत्र तत्र समाधितेः । 


आश्रमवासिकपर्व 


[ 15. 34. 13 


अशङ्कितः पक्षिगणेः प्रगीतैखि च प्रभो 1 ९ 
केकाभिनीलकण्ठानां दाच्यृहानां च इूजितैः 
कोकिलानां च इरेः श्भेः श्रुतिमनोहरैः ॥ १० 
प्राघीतद्विजधोपेश्च कचित्कचिदलंङृतम्‌ । 
फलमूलसमुदाहैमहद्धिथोपश्लोमितम्‌ ॥ ११ 

ततः स राजा प्रददौ तापसार्थमुपाहतान्‌ । 
करुशान्काञचनात्राज॑स्तथेवोदुम्बरानपि ॥ १२ 


अजिनानि प्रवेणीश स्ुक्छ्वं च महीपतिः ! ९.५ 


णोन णनो आ) मिनानो ना न 


( 07 -पूर््ाह्धिछ-). 1 23५ 0:,6.5 ५ ©) 
"व्यिः ). - } 81.3.54 0" 7:.7 
राजा. ॥ 


-क्छियाः (9 
भ्रातृभिः सरिता 


6 © एष वढ्णण्द्य. - ८) 2 -परीकारः (0 
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समन्वित; 7 समाध्रिताः; 7 गतिः (० 'चध्रितेः ). 


-- °) ए: भविद्करितैः (0४6०); 1 अर्सगतः; 


। 
| 
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© ारक्ितः (0? न). 2 पक्चगणेः; 
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10 <) 73 दछरामिर्‌ (1० केकामिर्‌). 20.6.8 
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-समुद्राहैर्‌). -- °) 2.2 मरुद्भि (1० महद्धि). ए 
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उदाहतानू (०? उपा). 1.3 तापसानां खमा( 3 तदा }- 


हतान्‌. --) 81.2.* करान्‌. 124, 6.8 14 04 क 
राजा; ©5 प्-+ चेव (५ राजस्‌). 7५ करङांस्तान्यथा 
राजा ) 902 तन्र (ग तथा). 2. 4.5 31, 2.35 
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७५,३.५ 2.5 तथेवो( 7 © "वो )ँबराण्यपि (83 "णि 
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[ आश्रमवासपर्व 


15. 34. 13 ] महाभारते 


८, ॥5, 223 


०.२. कमण्डरटुस्तथा याीः पिस्याणि च भारत ॥ १३ न्तीं ददश धमार्मा सतते धर्मचारिणीम्‌ । १७ 


ध 
` भालनानि च लोहानि पात्रीश्च विविधा चप । 
यद्यदिच्छति यावच यदन्यदपि काष्धितम्‌ ॥ १४ 
एवं स राजा धमातमा परीयाश्रममण्डरम्‌ । 

चसु विश्राण्य तत्सवं पुनरायान्मदीपतिः । १५ 
कृताहिकं च राजानं धृतराष्र मनीपिणम्‌ ! 
ददश्यासीनमव्यग्रं गान्धारीसरहितं तदा ॥ १६ 
मातरं चाविद्रखां शिष्यवस्मणवां सिताम्‌ । 


चच); 01 21 तत्रेवोटुवरानपि; & त्व ; ए: 
111.8,4 तथैवोदुवराणि च. 
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तथा पात्रीः (1० तथा स्थारीः). + कमेटद्टं वथा स्था ; 
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-- 4 ) 8.४ 8 ( 38 58177 ) 73 1-3.1.9 ©1 य्या 
न्द्‌; ४ 4 तदन्यद्‌ ; ©: दद्यात्तद्‌ (० यदन्यद्‌ ). 
11 10 122, १.४ भाजन; 23०. 25 वांछिति; 8४ भारत 
( {0 काट्धुतम्‌ ) + ~ {ला 14, 11 3708, : 

59* तत्सर्व प्रददौ राजा ऊन्तीुत्रो युधिष्ठिरः । 

15 62 एषण वर्णद्टुव, -- ° ) 1र8-४ चरन्‌; ५८ 
72 प्रीणस्य (० परीय), --°) 772 चहु (ण वसु ). 
0: }72 विश्राव्य (10 "ण्य). 1 चहु; ( 0" तत्सर्वं ). 
22 वसुवसखाणि टय. --“) 13 महीपते; 0,.0.8 & 
महीपति ४ © महातपाः ( ५८ मदीपतिः १, 241 प्रणनाम 
महीपते, 


राजार्पर्‌ (८ च राजानं). 
राजर्पेर्‌. 


-- ° ) 1-3. 5 132 यो यद्‌ “ 


स॒ तमभ्यच्य॑ राजानं नाम संश्राव्य चात्मनः | 
निपीदेखयभ्ययज्ञातो बरस्याुपविवेश् द ॥ १८ 
भीमसेनादयशैय पाण्डवाः कोरयवर्षमम्‌ । 
अभमिवाद्रोपरसंगृद्य निषेदुः पार्थिवाज्ञया } १९ 

स तैः परितो राजा शुद्धमेऽ्तीव कारः) 
विभ्रद्राहमीं भियं दीक्षं देषेरिव वृदस्पतिः ॥ २० 
तथा तेपूपविेषु समानग्ुर्मद्यः । 


{6 ^} + 0.3 18 न्रु( च}. ‰1-2. ८ 1. ८.8 
0-5 21. 2.4 च (© 31.3.4 स) राजर्धिं; धिः्च 
7४ 71.34 3 ङताहिकः स 
-- (५ ०. 1658240. --८) 21.45 77 
02. \..0-8 ¶2. 8 ©1.2. + महीपतिं (0 "मनीपिणम्‌). - ५1 
७८ >{1-3 गांधाया (० !री-). 05 द्या (५ तदा). 

17 + ०. 17 (<£ ४. 1. 16). ©> त००8८९., 
-- ) 4.८ 03.8.8 3 ©). ४ 21 (52. 59. ) चापि (07 


चावि-). --“) ए" सितता. 1८ शिष्ये च प्रणताध्थिठां. 
--°) ए कती. -- 4) ए ब्रह्म-; ८5 चरत (णि 
धर्म-). 8 (238 प्ण5् ) 77 01 -3,1. दि्टाचरः 
समन्वितं . 


18 4 ०, 18 (न. ५. 1. 16). -* ) ए: तदाम्यय्य$ 


75 तमम्यर्च. ७ स तामम्य्च्य जननीं. --") ए2-8 
82 05 8 (¶५ ०1.) विश्राव्य (0 स). ए: चात्मनि 


(9 "न;}). - 16 एषति वर्णते 19 €, -- 2) 
१४ निषेदिति; 68 निपेदेति (० निषीदेति). --*) 
ए 77 22.82.: बृखाम्‌; एः ऊर्व्याम्‌; ए वृधान; 
५.४ ए (238 7015870) 0 -31-+.9 वृष्याम्‌; 35 
बृदयाम्‌ ; 128 71 ©,» + न्रस्याम्‌; 73 ब्रृरयाम्‌ (०२ 
चृस्याम्‌ ). 7८ चहुसखामविवेदरा ह (8५). 

19 + ०. 19 (५. २, 1. 16), @&‡ एष ०१४०६८६९०. 
^) 6४ एषण वष्णष्टुट्व. ७४.* कृताहिका( 6४ 
१०४००८९९ श्च ते सर्वे. -"*) 2 (85 ए)59ंण्ड) 7 
02-3.1.9 भरतर्षभ; 01-6. 8 ५.3 61. 3.५ 272 द्ौरवर्थम 
(८ षमम्‌). -- °) 7५ -संगम्य (ण -संगृद्य). --*) 
५५ पांदवाक्तया ; © ४", कौरवाक्ञया ( ०" पार्थेवा ). 

20 4 ०. 20 (र. ९, 1. 16). ` + ०. 20-21. 
--?) ५.८ कौरव (70 श्वः). -- 64 वप्त {० 
20०. -- ° } 7 63 चिभ्रनू. ¶5 व्ण. चाद्सी २०९ 
दीक्षा 7: कृत्लां (7 दीक्षां). -2<) 79.38 © 


| देवेष्विव (0 देवैरिव). (ए वृहस्पति , 
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। शतयुपप्रभृतयः कुरुशेत्रनिवासिनः ॥ २१ 
व्यासश्च भगवान्विप्रो देवपिंगणपूजितः 1 

वृतः शिष्यैमहातेजा ददयामाप्त तं सपम्‌ ॥ २२ 
ततः स राजा कौरव्यः इन्तीपुत्रध वीर्यवान्‌ । 
मीमसेनादयश्चैव समुस्थायाभ्यपूजयन्‌ ।। २३ 
समागतस्ततो व्यासः शतयुयादिमिरवैतः | 


आश्रमवासिकपर्व 





[ 15. 35. 9 


| धृतराट्र महीपालमास्यतामियमापत । २४ 

| नवं तु विष्टरं कोयं कृष्णाजिनङयोत्तरम्‌ । 
प्रतिपेदे तदा व्यासस्तदर्थयुपफष्पित्म्‌ ।। २५ 
ते चं सर्वे द्विजश्रेष्ठा विष्टरेषु समन्ततः । 
देपायनाभ्यलुज्ञाता निपेदुरविपुलोजसः ॥ २६ 





| < 


इति श्रीमदहाभास्ते आश्रमवासपवैणि चतुखिश्चो ऽध्यायः ॥ २४ ॥ 


न~ 


२५ 


वैरखपायन उवाच | 


न्यासः सत्यवतीषुत्रः प्रोवाचामव्य पार्थिवम्‌ | १ 





| 
कुचित भ * {5 . 742 
तथा समुपविष्टेषु पाण्डवेषु महात्मसु । । धृतरा महावाहो कच्चित्ते वधते तपः । व 
* 15. ३0. 
21 + ¶५ ०2. 9 (८ र, 1. 20, 16). -?) 25 एव छप. 25 (५ २, 1. 24). -- °) (४ 
6.8 73 © भ-3 तेषु तत्र (0 तथातप). --) ००००२६९. 8 एवं तु; ध +. 5 न्वे च; 81.46 7 
11, £ सितयूप- (1० ब्रात). 11. 58 चरं चु; 82 सुवण; चनं तु; © खयं तु 
(० मर्व तु). [< 4-8.8.5 8 कोड (० कोडयं). 
22 + ०४. 22 (८६ », 1, 16}. -- < ) © ०४०२६६५. =^) 2) -क्दोद्धवं (£ “त्तरम्‌ ). -- ° ) ए5.6 © 
2 [ऽय (६ च). ©5 #"-3 व्यासोथ मगवान्विद्रान्‌ . ए1-+ ततो; एः तथा (£ तदा). -") ए+ लभि- 
--:) ए+ 22.3.8 9 02.2.7 -तेवितः (0 -पूनितः). (0 उप- ). 


-- ° ) 3 धाव्05]0. चतः 870 दिष्येः „ 2:-5. 8 (-3 ©4-3 
महाराज; ©+ मदा (० तेजा). - 2 }) © वकण. 
2९१. ए ( 83 पण?ऽऽणध ) एण्य 01-3.1.9 पार्थिव; 724 
पादवं (1० त नृपम्‌). 


23 74 ०४. %३ (८६ प. 1. 16}. - 7) ल एषषा 
0५12ए८व्‌. 5 च (णः स). 4.5 कौरव्य (70 "्यः). 
-- °) 7 3 पुत्रः सख (0 -पुन्नश्च). -5.8 8 (¶५ 
००.) धर्मराद्‌ (० वीर्यवान्‌ ). -- ° ) 6४ १४८४४६९०. 
75 समुत्थाण्य ; ७5 3 प्रद्युत्थाय ; २. ४ तसुत्थाय ( 07 


26 ©2 एप 4४००६९१. -- ˆ ) 95 #2-+ द्धिजा- 
स्त्र (1० द्विजक्रेष्ठा ). -- ^) ४ (ऽए. ५४.) निस्तराणि 


महांति च. 
(101०70०. ~ 4 चा, १141116 ; 03. 6.8 © प्यासोपम- 
मनं; ¶४.३ ७ ग्यासागमन. -- 40 ५. ( 9६९९७) 


0705 07 00): 2 50; ८4 4.6.58 बव 61.25 
1{1-+ 33; 102 71 27; 02 29; 05 7.3 ©3.५ {४ 
34 (४5 10 ६८६). - &०द 0. ; [५ 21; 5 48; 
{9 26. 


समु). ए भभिपूजयन्‌; > भभ्यवादयनू. 8 ( 53 
पऽण ) प 01-3.1. 9 प्रद्युयायास्यवादयन्‌. 2 5 

24 0५ ० 24 (५, १}, 16). © कृष्म ह पऽ धवा, 29 प्णाञणणड 2 इ 53( २, 1, 
०६००२४६१. -- ^ ) [ध7-+ तदा ( {० ततो). -- 1 ५. 15. 8.8; %. 1. 
(01. ) 42.25०. -- 2 }) 2.5 14. ठ ¶1-3 ©1. 3 0185 + 
तदा; 7: ©; 22 तथा; 28 0५ सह (0 ब्ुतः). - क 1 °) 8 (88 पणऽशण) 70 01-8.7, 9 ततः $ ४.8 
ए+ तरार. -- ° ) ५ १४०४६९०१. 9 ाखतामिल्यु- | ५३.* तद्रा (1०? तथा). ® तथा च सूपविष्टेषु; 143. 
वाच ह; 05 }7-+ गिति चाव्रवीत्‌. |। ततन्तेषुप'. -- ^ ) ©4 पश्प्णश्<्प, ग [आहूय (णः 
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८, 15. 242 
8 15, 2.2 
१, 15 30, 2 


15, 85. 2 | 


कचिन्मनस्ते प्रीणाति वनवासे नराधिप ॥ २ 
कचिद्धृदि न ते शोको राजन्पुत्रविनाश्चजः । 
कचिच्ज्ञानानि सबोणि प्रसन्नानि तवानघ ॥ ३ 
कचिदुद्धि टां कृत्वा चरस्यारण्यकं विधिम्‌ । 
कचि धृश्च गान्धारी न शोकेनामिभूयते ॥ ४ 
महाप्रज्ञा बुद्धिमती देवी धमार्थदर्धिनी । 
आगमापायत्चज्ञा कचिदेपा न शोचति ॥ ५ 
कचित्छुन्ती च राजस्वं युशररनर्ह्ृता । 
या परित्यव्य राज्यं खं गुर्शरुपणे रता ॥ 8 


न~~ ~~~ -* ~~ ~~~ ~~ ~ 


[भा]मनर्य ). 2 ( 83 0155177 ) 0 02-3.3.9 हदु वचन- 
मन्रवीत्‌. 


2 ४) कश्चित्‌. 281.2.८ 17 3. 2.9 ¶ वर्तते (० 
वर्धते). -- °) 1.2 क्विन्‌. -“) 7.2 चनवासो. 


3 ^) {1.2 कश्चिद. 2५.0.85 © मदयते; 1 श्रुति 
(०) नते (०प्हदिम ते ), --“) 1, © -विनाश्ष( 6 
-वि)नः (ण शक्रजः). --) 1.2 कश्चिज्‌. 92. * जानाति 
(० जानानि). -:) 2.2 प्रपन्नानि; 19 द्रक्स्यानि 
(0 प्रसन्नानि). 8 च ते (0 तव}. 1.5 7 2.7 
सुप्रस्नानि तेनव. 


4 8.४ ०, 4. -- °) ©4 तवण्णण्दुव्‌, रा कश्चि 
दिः च्टं कृत्वा (४८). --) ए+ चर च (० चरि). 
0 शारण्यकां. -°) 1 कृ श्चिद्‌ - + वभू. - 9) 
1९ -पूर्यते (1.4 ति); 2 -पीडिता- (भ -भूयते ). 


5 °} 8.4 81, 4.0 90 1. 9, 4-8. 8 12-4 &2-८ 312, 
8८ महदाप्रान्ना (छ प्रन्ना). 71 सभिभृय महाप्रात्ता- 
-- °) 70 देवीं; 7: वेद (प देवी). ७५ 7171-3 सर्वा 
(0 धर्मार्थः). -°) 15 25 3.४ प्ागमोपाय- ( ० 
"मापाय-). --“) 1 2: पद्या (ञ८); 7: 7५ 63,४ 
एव न; 1" नेवान्र (०? एषा न). ए 7" दतचची . 


6 ©५ वद८०६९वे {० 6०0. -- ® ) 20 सु (0७ च). 
4 च ते राजन्‌; -0.8 5 (@ः वक्णणटुल्व्‌ } महाभागा 
(¶1,8 ग) (० च रार्जस्घ्वां). -"*) ८१, 2.3.८६ 
02.7 द्ुभ्रूपदि (0 पुर्‌). -- ह्वा कण. ( प्रण. ) 6०, 
-- ^) 8 सा" या). 21.45 00 027 स्वं पुत्र 
(£? राञ्यं खं). 


धै ० ) 1९1 कश्चिद्‌. 0 ) {८८ 31. 2.6 121, ३.9 त्वया 
प्रत्यभिनदितः; ८4, 2" 22. 6.7 महात्मा सुमदामनाः. 


महाभारते 


[ आश्रमवासपवे 


कचिद्धर्मखतो राजा लया प्रीत्यामिनन्दितः) 
भीमाजनयमार्यैव फचिदेतेऽपि सान्विताः 1 ७ 
कचिन्नन्दसि ट्द्रतान्कचित्ते निमटं मनः। 
कचिदिश्द्रमावोऽसि जातक्ञानो नराधिप ।॥ ८ 
एतद्धि त्रितय श्रेष्ठं सर्वभूतेषु मारत | 

निरता महाराज सत्यमद्रोह एव च ॥ ९ 
कचित्ते नासुतापोऽस्ति वनवासेन भारत । 

खदते वन्यमन्नं वा मुनिवासांसि वा विमो ॥ १० 
विदितं चापि मे राजन्िदुरस्य महामनः | 


नज 








~~~ 








---~-----~ 


-- °) 73 -यमौ (1० -चमाद्). ॐ चापि (० चैव). 
18 भीमसेना्युनयमाः. -*) ८ कश्चिद्‌. : ददो (भ 
एतै). 68 हि (० ऽपि}. ए सायिविकाः; ४.४ चां 
स्विताः. ४ कञचित्ते स्वनुस्रांच्वताः. 


8 © वफ्णष्दुट्वे (0 8. -- <) ए) कश्चिन्‌. ४.2 
271, 2.3 एनान्‌ { {07 एतान). == ) ॐ 2, कश्चित्‌. 
08 तपः (1० मनः). - {7 ०४. 8°-16*. -- <) 
( 83 ०195०) 70 01-279 च; १2.58 दं (० चवि-). 
+ ° ज्ुभ- (० -आुद-). ६2 08 [5}पि (0 ऽसि). 
2 ) 2 7: ¶2-+ 63 ज्रातज्लानोऽ$ लाभनैव ; 0. 
6.8 © ज्रातेक्ताते; © ज्नाताक्तान (^ जातन्नानो ). 
2 3.४ 153 + नराधिपः. 


9 11 ०. 9 (५. १, 1. 8). -“) 2.5 हि चिमयं 
(52) $ (6४ >21{:.8. ८ चिद्धि चयं (10 हि चरितयं), 4 
सव; © ्रेष्ट (7० श्रेष्ट). -- °) 23 सर्वेषु मरतर्यम. 
-- ४०. ( 9. ) 9-10*. -- 2 ) 75 निर्धद्धिता (0 
निर्चेरता ). 7९8 मदाप्राक्त; 0 ॐ "वादौ (० "राज ). 
७५ निदेरः सर्वभूतेषु- -^) 0 प१४००६९्‌. ५ 33 
धद्रोहम्‌; 83. 3.5 19 12.7 क्रोध (10 धद्रोह ). 


10 वष ०४. 10 (न, २, 1. 8), 5 ०४. 10० (य 
४, 1, 9}. --^ ) 6४ पणछु€त, 1) कश्चित्‌. 281.5. 
4८ 029 2.7 नेवचमोहो; 0 नच तापो (10 नानु- 
तापो). --°) # सुदते; ए: स्वदत्त; 2.2. स्वदसे; 
24 3 स्वदृश्े; 7" 9: स्ववदो (0 स्वदते). @ः 1.2 
वान्यम्‌ (0 वन्यम्‌ }). --*) {4 ००, जनि. ए2-8.5 
-चास्रोपि (४ "सोभि ) (0 वार्तासि ). 8 75 ©5 3.3 
चाभिभो; 6४ मारत (० वा विमो). 13 वनवासोपि 
वा विभो; 8 (83 ग्णऽऽण्डु) 20 2:-3.1.9 उपवासोपि 
चा म( 7 चाम फवेत्‌; ऽ सुनिवासोपि वामन्‌. 
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गमनं विधिना येन धर्मस्य सुमहात्मनः । ११ 
माण्डव्यद्नायाद्वि स॒वं धर्मो विदुरतां गतः। 
मदाबुद्धिर्महायोगी महात्मा सुमहामनाः ॥ १२ 
वृस्पतिवा देवेषु श्चुकरौ बाप्यस्रेषु यः । 

न तथा बुद्धिसंपननो यथा स पस्पर्पमः ।॥ १३ 
तपो्रलव्ययं छत्व सुमहचिरसंमरतम्‌ । 
माण्डव्येनरपिणा धर्मा चमिभृतः सनातनः । १४ 


"10 1 मा १ 1 का १ 0 1 [ङ्व 0 कि 1 1 18." 1 त । +~ ~~~ = 


11 7 ०0. 11 (< 9. 1. 6). -°){\' च्रिद्विनाो; 
1. पिष्टिति (1८ विद्र). 1८4 7: वा({{ च). व 
द्वप {८८ चयदि). £ { ए: एर }) 70४ 1 -3.4,9 
राते (0? मे राचन्‌ ). - 3 @3.५ न. ( 9}. ) 11. 


--^) 702 03. 01 [निन (7 यन). र: गमनं 


विधिवानिय; 1.4. मं विभधिपानः; 7: पिद्वितं विधि. 
यानेन; 2: 702 गरन पविधियानिनः + पिधिरा गर्न 


येन. -“) © सुनमागननः (” नुमा). 


12 70: {९ तय त पर 1 सिवत, सदो 
त्य ः€1^त 118 {0 {€ [८77 ५ १ वणर) ९. 1. ५. 
217-६]1. 4; ८८०. 12 (ल. ५.1. €}. 64 एरक वतणुलत, 
--* ) 7: हृष्ट; 0: क दि( क धातास,). -- 1) ^ 
मदायोगी मदहावुद्धि्‌ (1 {7 1.). ~ 4) [0४-६.१. ४ 
7 ~+ 0 2 मं (द नु.) परः -मद्रामनिः (1 "सनाः). 
7 सदाण्ना परुरषपमः; + मदटाण्मा स सदामनिः; + 


1: म मद्ानमो यामति: ( 9: "नाः ). 


13 व ०, 12 (ल. $. 1. ६}. 1६4 76444 13 क्लि 
--४) ४. वृ. + €. त द्धि (ठ [भपि). 
+ मः; 4 0, 2.4.६ 70 1-2.; ज च (णः यः). 
५५ श्वा दारेषु यः. -*) {४ म(न). 1९1 
> 7: वज -मपष्री (^ नी). --) 1२ [घ्य 7 
[मना (0 मे). + यथाम विदटररोमचन ६; ~ 121. 
यथास (~ यायं) चुन्पपम; 7: 0: श~ सयाम मरः 
तपम. 


4. 


14 ¶1 ०८, 14 (ल, ५1, 8). ©: कृष्‌ ककत, 
-- ^) 3 तपोजन्म (0 "यन ). ४ ययं (ल -प्य्य). 
--* ) 1). ८ मरनं (10 -मन्रनम्‌). #1-2.£ ©: >{1-1 
मुचिरं मन्नं नदरा (11: धुरा); 7 (7? प्णर्रण्) 9 
{01-2. १, ४ मु यिराः पन्नं ( 2: यत) तचदरा- ~ ४ ) 71९2-६ 
[< }प्यमिमूतः; वः द्यविमृतः; 49 द्यवभूनः; +? धनि 
मूतः (07 दनि). 


15 ¶ ००४. 18 (८. ५.1. 8). 
14 


1८3 ०४, (शु). ) 


17 श न्म ~~ ~ 


आश्रमवासिकपर्य 


णी मि 7 प 


(छ म प क 


४ 
1 
1 
। 
। 


# 


[ 15. 35. 18 


नियोगाद्र्णः पूव मया स्वेन वलेन च | 
धैचित्रवीयेके कषत्रे जातः स सुमहामतिः ॥ १५ 
भ्राता तवर महाराज देवदेवः सनातनः । 
धारणाच्द्ेयसो ध्यानाद्यं धमं कवयो विदुः ॥ १६ 
सत्येन संवधयति दमेन नियमेन च । 

अर्टिसया च दानेन तपस्ना च सनातनः ॥ १७ 
येन योगवराज्ञातः इस्नाजो युधिष्ठिरः । 





~~ ~~ -~-~-----~- --- ~~ --~ 


18°-16४, --* ) 13: वियोगादू; © बोधनादू (ग 
नियोगाद्‌ ). 13 व्राह्मणः ( 0" ब्रह्मणः). -- °) 71 यथा; 
,.८.९ कस्या (० ममा). 24 त्र (६५१ द). -°) ८५४ 
-वी्यकं (10 "के). -- ^) 73 मया (0? जातः). 
2 सम; + नातो; 8.८7 स तु; 2 सच 
(1 स सुः). ++ मदादयुतिः; 203 “मुनिः; © -समा 
दिनः (1०? -महामतिः)- 2८ जनितः स महामतिः. 





= 


16 शष काण. 16 (न. १,1. 8}. 1४ ०. 16" (र. 
४.1. 15}. -^) 1; ततस्‌ (0 श्राता).* 1९1. 8८ 7, 
८.१ ग~, ©, महामा स (7८ ष्वमाचं ; 3 स्माचः; 
¢: ^व्मामी ); 2: >+ ^व्मानो (०9 ^राज). ५४८ ग~ 
प्रातेमायं गतम त (5५ ), - 16 वदद्वत 0 63. 
{६1 न. (191. ) 16174. -- ) 7.2 कारणात्‌ $ 1.2 
( ४1/^ (1. ) घरणात्‌ (0 धा). 2 (83 15970) 77 
1)1-:.1.5 ©1 मनसा (0 सौ) (० श्रेयसो). > 
( 171 (171. ) ६५ प्तानादु (° ध्या). 2,.०.9 धारणाच्छ्रा 
वगाद्धयानाद्‌. -“) /-.8 ¶५ यद्धर्म; ~¬ धर्मद 
(तय धर्म )} 


1 द ०, 17 (ल, १, 1. 16), -- ^) 1९8४ 1)1-6.8 
5 मनेन व््तेयो हि (\८-: 74 @8 ॐ -3 योगो; #ः: 
योनी). -“) ज दानेन विनयेन च; ए (83 70155. 
एषद्र) 971 02.5.19 गरो दमेन श(2 मे च दानेन चः; 
72) यो दमेन **^च. --^) 7041-2 8 11.2.46 7 [लय 
(०८ श्च). ~ ५) 2 (23 फ5577) 70 701-8,7.9 
तच्यमानः (० तपसा च). ~ तपसा श्दयापि च. 


18 °) 7 गोरी (0 येन). 6५ -वलेनैव (ण 
-वन्यान्नातः). -°) 7५ सनातनः (7 युधिषिरः). 
-- 184 15 एप्प वठफष्ुद्वे 7 ©. ~? ) 7ए2-: 
121८. ४ ¶-+ 02. 8, ८ 2{1-3. ८ णव (10? एय). -- «^ 
18, ४ + 1735, ;: 


0* प्रयश्च पूजितौ येन चिन्तस्यश्चिन्मयो हरिः । 
श्ृद्धाद्ायस्य मक्लया च संभ्रमाराधितः पुरा । 
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15, 95. 18 1 महाभारते [ आश्रमवासपर्व 


<“. धर्म इत्येष तपते प्राेनामितयुद्धिना ॥ १८ दिष्य महामा कौन्तेयं महायोगबलान्यितः । २२ 


“` यथा हयपिर्यथा वायु्ेथापः प्रथिवी यथा । 
यथाकारं तथा धर्मं इह चाघुत्र च स्यितः ॥ १९ 
सर्वग्रैव कौरग्य सवै व्याप्य चराचरम्‌ । 

दयते देवदेवः स िद्धरमिदैग्धकिल्विपैः | २० 
योहि धर्मः स विदुरो विदुरो यः स पाण्डवः ! 
स एप राजन्वर्यस्ते पाण्डवः प्रेष्यवस्स्थितः |! २१ 
प्रविष्ट! स॒ खमास्मानं भ्राता ते घुद्धिसत्तमः। 


सां चापि प्रेयसा योध्ये नचिराद्धरतर्षभ | 
संशयच्छेदनाथं हि प्राप मां विद्धि पुत्रक ॥ २३ 
न कृतं यत्पुरा कैधित्करम लोके महर्षिभिः । 
आशर्मभूतं तपसः फं संददीयामि वः ॥ २४ 
किमिच्छसि महीपाल मत्तः प्राप्नुममादुपम्‌ । 


द्रष्टं खष्टमथ श्रोतं पदे कतस तत्तया ॥ २५ 


दति श्रीमदाभारते आश्रमवासिकपर्यणि पञ्चर्धिश्योऽप्यायः ॥ ३५ ॥ समाप्तमाश्रमवासपष ॥ 


19 °) 5-5 चाभिर्‌; उ1.2.4-8 29 [21-8.7.9 
ए वह्धिर्‌ (ग ह्यभनिर्‌). 7 तथा (० यथा). - °) 
705 वा; 7 स्यात्‌; भग च (णः [लापः). ए" -पते; 
05 व" तथा (० यथा). -) 82 ०४. ; 0.3 यथा 
कारस्‌; 0.०8 13 यथाकामस्‌ (० -कार्च). 13 
ए. 2 72 © यथा (० तथा). -^) ए? गः चालितः; 
ए५ संनितः; »: संस्थितः ; ग"-+ च ध्रुवः ("० च स्थितः). 
७ सवैदा तत्र वस्थितः. 


20 °) 13,2 सर्वद; ए3,* 02. 9 "तदू (0 
"गृ्राः). 23 चापि (धः सेव ). 5 (25 फट) प 
018, 8.1, 8 रार्ञद्ध. ( {0८ कौरव्य). प स धर्मः कर 
राजद. - 2) 1. चास्य; 1ए5-5 चापि ( ८ व्याप्य). 
५५ सर्द नरं (७ चराचरम्‌ ). --20* 38 १५०००६९ 
10 03. -<) 1!) परयते (0 ररयते). 75 चापि; 
118 धर्म- (0 देव-}). 2.४ 93 75 -देवस्य ; ए5-5 & 
देवेशा (© शः); 7 2. व्रज ग नतं स ( 0" देवः 
सख). ५ दश्यते सततं राजन्‌. -“) 8 सिद्धि- (ग 
सिद्धैर्‌). 05 ~+ -कटपपैः (६० -किलिषैः ). 21, +- 
70 1-3.1.9 सिद्धै्निुक्तकल्मपेः (0 खैः); 
समृदधरयुत्तकल्मपेः + 


21 ^) 0.3 धर्मस्य (0 धर्मः स). -*) 71 यश्च; 
¬ यस्य (णः यः स). -() + एवं (० एष). 
£8-5 राजा (0 राजन्‌). 1५४ 2.8 चर्यते; 8 (23 
0118510 }) 79 01-3.1,9 ददयसे; 171 भवतः ; 9 & 
वंशस्ते ; ७8.४ पर्यस्ते ( 0" वदयस्ते ). 7 सुपराजन्न- 
वदयंस्ते (51०). -- “ ) 7: प्रक्षित- (ण प्रेष्यवत्‌ ), 1 
पडुपुत्रो युधिष्ठिरः; #: पांडवः सद्यविक्रमः. 


[ 106 ] 


22 7 1८405 ४ छ पाशह. -- < ) 058 प्रवृष्टः 
(0 प्रविष्टः). 5.5 च; 2, स्व-(८ प). 1 7), 
6 7 0.7 सुम(४ः 58 से महात्मानं; ०,८.58 ध 
01-, सर्वमात्मानं ("० स स्वमात्मानं). + प्रचिष्टः स्वस्थ 
मात्मन. - " ) 1९+ भूते (0 न्ता), ८ >; 8 
-समतः ( 0" -सत्तमः). 2.८ 2" आ्राता ते बुद्धिमत्तरः; 
22.8 आता मे वुद्धिमांस्तहः. -<) 8 { ४8 15816) 7 
4 ©. 5 कः रघा; ७५ प्फषष्टद्व (07 दिश्या) 
¶) स्वामपि (10 मास्म). 2.3-5 (५ 05 # कत्य 
(0 श्यै). --4) 2,6.58 © समयोग-$ 25 १¶५,५ 
०8. तपो" (० सहाः). ©: -बलान्विरव. 


23 ˆ^) 2{8 श्रेयसे (०८ सा). 1.2 राजनू ( 0" 
योक्ष्ये ). †" नितरां श्रेयसा योक्षयेच्‌. -- °?) 7:3.2 योज्य- 
( ८4 मोक्ष्ये न चिरादिव. --°) ४ गा कै; पध 
सा" दहि). ¬+ 8 (38 1015599} 77 01-8.1.9 
संदायच्छेदनार्थाय. -- 4) 71 ७.८ गः. प्राप्तं मा; 0: 
1.4 संप्रा. 88 पूवकं ; 36 पुत्रकं (0५ "क्‌ ). 

24 ०) ए9,4 01 2.१ 2 चे 8 13. 3.3 सु ( 07 
न). ए: कश्चित्‌ (ग कैः). -*) 19 लोक 
(० रोके). :-9.8 8 मनीषिभिः (०? महर्पिमिः ). 
-- ° ) ०५ कुर्वत्र पप्तः. --" ) > (85 प्णोऽभण्ड् ) 70 
1-8.7.9 तद्‌ (70 सं-). 1 85 7.8 [दिव; ५७५ च 
(0 वः). 

25 ^) © माम्‌ (ण फम्‌). 282. 4.8 इच्छति. 1५3 
महीपालो. - }) ९1. ठ 3५ 13. 8-8 ¶१४ ©) प्राप्तम्‌; 18 
प्राप्यम्‌ ( 0" भापुम्‌ ), + ( 28 58०) 79 7021-3. १, 
भभीप्सितं ( ० भमायुषम्‌ ). -- °) एए5 र्ट (० दष्टं). 


जनमेजय उकाच | 
वनवासं गवे विग्र श्रनरा महीपता | 
सभार्ये वृपदादेटे वध्वा इन्दा समन्विते ॥ १ 
रिरे चापि संसिद्धे धमां व्यपाथिते। 
वसत्सु पाण्डुपुत्रेषु सर्वेष्वाश्रममण्डटे ॥ २ 
यत्तदाथयमिति वै करिप्यामीद्युव्ाच द 
व्यामः परमतेजणखी. मद्पि्तददख मे ॥ ३ 


‰> न्र्‌: 2. ४.८ 81. 2, १.८ १८. 60.2.+ > 
प्ष्टम्‌; 11 ©: सषम्‌ (त दयष्मन्‌). ५५ यया; ४: 
शया $; ©* ममन! {०7 ध्य ). = -8 }) ° चेद (0? चद). 
2-ऽ तनऽ 01-८.2 11.5.4 0 ओ त सृप ( ++ पः) 
( 0: चत्तया ). 1. 2.४- 77 712. १.४ तर्करतात्मि तवा 
(8: "तो नघ. -- {1८7 2६, 1: २८५45 13 


41071071. -- 4404. 974 ; 11 अयमाशय; 7: 
भ्यारवरप्रटानं. -- 440. 76. (94प765॥ नणातऽ ८7 04): 
3 31; उ 0. ९.१ 43 €). २.८ {~+ 34; 00: 701 
2; 1 30; 7: 2.4 0२,.4 आ! 55 (४१ 9 {९५६}; 
7) 33. -- 1017 0. ; ह+ 48 ; +: 67; 


२8. 


36 

2 1115 व. 15 पाण 10 € १ {4 १.1. 15. 
2.3; 22. 1} 

1 °} 7 -: 2 ( £ 0150) 20.22 6: +२.+ वनः 
वामः; ४५ 0: "वाये (0 "शसि). 1: विप्रे; © 
विप्रा(1 विद्र). -") ~: नराः (० “राष्र). 
9.४ महामद (ग महीयत). -- <) 42 सराचार्य; ©: 
गांधाया (1० समार्य). ४ -दादृट (म टे). © 
2 -+ सद्रारि भरसश्रष्ट.- -:) 4: तया (५ वध्या). 

2 °} 0५5. ¶ ©-2 +: धर्मन; ©४ धर्मि (0 
संसद). - 1 ००. 2, -- ५“) 2.4. 2 ( 8 
14510 } 12 {2 +> धर्मरास- (४ 1.2. 4-८ ज); © 
प्रवरां (० धर्मराजं ). ए ध्मराजन्युपाध्रिते. -*) 
४.९. 2 र दि (7 सुतु १. 3.८ 3.2. स्वघ्यपि च 
भारत. 

~ }) 1.2 तत (1० यत्‌). 
तदुश्रयेम्‌). -*)} एः व्र (नः ह). 


3. तद्रा कामम्‌ ( 7 
-- ४ ) © तत्काय 


आश्रमवासिकपर्व 


२९ 


म 





2 2 ता त 1) 


~~ +~ ~ > ^ ~+ 


[ 15. 36, 6 


वनवासे च कौरव्यः कियन्तं कलमच्युतः | 
युधिष्ठिरो नरपतिन्यवरसत्सजनो द्विज ॥ ४ 
किमाहाराध ते तत्र ससैन्या न्यवसन्प्रभो | 
सान्तःपुरा महात्मान इति तदहि मेऽनघ ॥ ५ 


वेदांपायन उवाच | 
तेऽ्ुज्ञातास्तदा राजन्कुरुराजेन पाण्डवाः । 


+. ८. 15. ‡21 
विविधान्यन्नपानानि विशवाम्याचुभवन्ति ते । ६ >^ 


[0 ता 1 


च (५? महपिंस्वद्‌ ). ©: ~ च दंस (५? वद्रस्छ). 


‡ ^) 0.62 © [ऽ पि; 7 तु; 6.3 ने (० 
च). 0.५. कौरव्यं (0 श्यः). --") ८ 103. 6.8 
ध @£ र), 2- लच्युव; 0.3 ऊपितः (ण श्च्युतः ). 
--^) 0.3 [ऽद नृ- (५ नर्‌-) 4} 3.5 स्व 


( {07 स-}, 7; नन, 8 (233 10155702) 130 11-3.7.9 
0८: + -+ तद्रा; 2.2 2.५ द्विजः (1० द्विज). ‰&; 
निवन्रच्छुजनो द्विज; >: न्यवसत्स जनेश्वरः. 


[4 


5 °) ८ धादारश्न 2 ) [+ ससैन्यो. ए विवः 
सनृ; 4; द्व"; 08 द्यमवन्‌ (10 न्यवसन्‌). 1 195 
विमो (19 प्रमो). 73 ससन्याभ्यवस्न्विमो; © ससेन्या 
धर्मनादयः. -) 7: 13 सतःपुर-; 9४ “पुरे. ) 
04-. 2 & फतद्रिच्छामि वेदितुं. 


6 ^€ "€ १९. 04-4. 8 8 775. : 


61* वनवासगतं राजन्दछतराष्रं मदीपतिम्‌ । 
युधिष्धिरोऽभ्ययाद्र्ं सततैन्यो आातृभिः सद । 
प्रथमे दिवसे चपामापो मं फट तया 1 
भोजनं भृमिद्रय्या च तव्रासीद्रतर्थभ 1 

[ (1. 1) 2:.8 @ वनवार्म (ग “वान्त ). 124. 8.8 
राटा {97 चठन्‌). ०.0 मद्धौणतिः (0 पतिन्‌). -- (1. 
2) ए सैन्यो सरतर्षभ (0 ४€ ०5४. 091}. - ( ~ 
3) 6४ नियं च (० प्रथने). 22 मृ (० मूढ). | 
-- 2 ) 6: अ~, अनुक्तातास्‌ (१ तेभ्नु"). 14-8.8 12-4 
©2-: 2{1-2. ८ ततो (० तदा). 03 ०फ. णय राज 
४ {9 रान्‌ (3 8° }. ८ ७६ ॐ{1-+ रासा (10? राजन ) 


--४} 1.८ ऊुटरानेन वासवाः; ©: 217-+ ऊुवद्धेन 
भारत < ) 4: विविधाश्च (0 नि). ¢ धमजत्राज- 
योग्यानि 4) ए: 79 विश्रम्य. + चं ते). ए 


द्ाय्याश्चात्च मेति चै; 2 दाय्या चात्र भजत ते; &8 
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15. 86. 7 ` 


मासमेकं विजहुस्ते ससन्यान्तःपुरा बने । 
अथ तत्रागमद्रयासो यथोक्तं ते मयानघ ॥ ७ 
तथा तु तेषां सर्वेषां कथामि्मृपसंनिधो । 
व्यासमन्वासतां राजन्नाजगुुनयोऽपरे ॥ ८ 
नारदः पर्वतथैव देवरुश्च महातपाः । 
विश्वावसुस्तुम्बुरुथ चित्रसेनश्च भारत ॥ ९ 
तेपामपि यथान्यायं पूजां चक्रे महामनाः । 
धृतराघ्राम्यसुज्ञातः इरूराजो युधिष्ठिरः ॥ १० 
निपेदुस्ते ततः सर्वे पूजां प्राप्य युधिष्ठिरात्‌ । 
आसनेष्वथ पुण्येषु बर्हिष्केषु परेषु च ॥ ११ 
तेषु तत्रोपविष्टेषु स तु राजा महामतिः । 


महाभारते 


[| पुत्रदशेनपर्व 


पाण्डुपुत्रः परिवृतो निषसाद दुरदहः ॥ १२ 
गान्धारी चैव छन्ती च द्रौपदी साती तथा । 
खियश्ान्यास्तथान्याभिः सहोपविविद्यस्ततः ॥ १३ 
तेषां तत्र कथा दिव्या धर्मिष्ठाश्वामवन्प । 
कपीणां च पराणानां देवासुरविमिधिताः ॥ १४ 
ततः कथान्ते व्याससतं प्रज्ञाचक्षुपमीश्चरम्‌ । 
प्रोवाच वदतां शरेष्ठः पुनरेव स तदचः । 
प्रीयमाणो महातेजाः स्ैवेदविद्‌ं वरः ॥ १५ 
विदितं मम राजेन्द्र यत्तं हृदि विवक्षितम्‌ । 
दद्यमानस्य शोकेन तव पूत्रकृतेन वे ॥। १६ 
गान्धायश्विव यहुःखं हृदि तिष्ठति पार्थिव ¦ 





दाय्याश्चाप्यभर्जत ते; ए+ निद्राम्याश्चाप्यभजंति वे (9०८); 
0,- 01 द्रास्याश्चेवा( 0 “श्वान्व )मजन्वने; ^ ०४-5 
दाय्याश्चान्वभ( 7: © “न्याम )वन्वने (18 ^न्पुनः). 

7 18 ०. 7 (५, ४, 1. 6). -") 8: [क्]तःपुरा- 
गमे. -- ° ) 71 यथोक्त. © 112-, नृप (10 [अ]नघ ). 


8 8 ००५, प? ॥० राजन्‌ (५. ₹, 1. 6). ~ ˆ ) © 
१४०२९६९. 11.38 यथा (10 त्था). ए५ 81.65 00 12. 
च; 0 नु (प तु). ©5 7-3 तत्र तेषां). - ९ 
1५ क्थाते (£ कथाभिर्‌ ). -- ° ) + 86 121, 3, 4.6.9 
0४ 1-5 भन्वास्यतां (10 "स्तां ). -- °) ८.2 परे; 
7८ चने (70 ऽपरे). ७ #-+ जाजग्मुर्चतपयः परे . 

9 ^) © नारदं सर्वत्रैव. -- °) ८ महामनाः ( {० 
तपाः). - ˆ) + 7, तुवर. 

10 3 ०19. 10112, -- ° ) 7९ (5 यथा न्याय्यं. 
-- ° ) + 0 2.1 महातपाः; 7ए५ "मतिः. 

11 5 छप, 11 (©, ₹, ]. 10). -°) 0५ च 
भारत (£ युधेष्ठिराव्‌). 2.5 03-6.8 ¶ @1-8 6 
पूजां तां (125 {1.५ 6७8 तां पूजां) प्राप्य भारतः; © तां 
पूजां प्राप्य ते जनाः; ७४ ~ राक्ता दत्तेषु च( 3.4 फ)- 
द्गुपु. - 1 णप. 112. - °) 82 च (०9 [लाथ). 
७8३. मुख्येषु (0 पुण्येषु). - ४५) {7 7 61 वर्हिणेपु; 
72 ( एटि व्ण. ) पु; ९४ ( ०55 : चर्हिष्केषु, वर्हि 
ठैर्भः । त्स्सवबन्धिपु, तद्वचितेपु ।) 25 3 ४९४. 7ए1-3 & 
2011-3 नवेपु; 89 2 वनेषु; 15 72-+ &2. 3 5 उएमेपु; 
79 [लवरेषु; 6७५ १४८०६६९ ( {ण वरेषु ). ४ वर्हिपेषु 
गवेपु च (9०); ऽ वरददिदेपु वनेषु च; 13 वर्दिष्वेष्वपरेपु 


च; 24.9.8 वर्हिष्वेष्वश्युमेपु च ; ८ बर्हिप्मत्सु छुमेपु च 
£ ९० ("6५1४६ वर्हिणेपु ) : पक्षिवर्हतूङिकामयेपु । ४ 


12 ^) © १६०७६६९. -- °) 2 -द्ुतिः (० -मतिः) ` 
1 स नृपः स महामनाः; 2 -5 0-889 स नृपः सुम 
( ए, "वस्तु म }दातपाः ( ए०- श्यः). -- ^) © प्रस 
साद (ग निष). 7 22. -5 7 02, 4,6.85 प्र, © 
218. + कुर( 54 "खो }द्ह 

13 ^ ) ए5-5 0५,6.8 7 ©1-+ ८ चाथ; 65 )-4 
स्वथ (0 चेव }). -°) ए 75 17-: 62; 25 सर्वास्‌ 
(६ वचान्यास्‌). ए रानन्‌; ए [बण्प्णद; 3.5 


[अ]न्यासाः + ताश्च; 59 0 [एवान्याः; 05 2.4 
©2-+ 275 [भ]प्यन्याः; 78 चान्याः; © ह्यन्याः (ग 
(मन्यामि; ). 0,.5.8 स्तूयः स वास्तथा हन्याः ( 8५); 


¶५ च्ियः सर्वास्तितोन्यत्र; & 11.2.4 सखियोन्याश्चेव ताः 
सर्वाः; 8 सियश्चान्याश्च ताः सर्वाः. --°) ए1.2 च हः; 
13. 5 86 09 1.2 6.8 11, 2.4.5 तदा 82 1.3 {8 
23 तथा (0 ततः) 


14 ^ ) © १९००९९१. 6.8 ततः; (० तन्न). 
प चित्रा (० दिव्या). --८) 1.2 हि (०८ च). 
-- ˆ ) 1९1. 3-5 14-6.3 8 राजर्षीणां (0 चघीणां च). 


15 ^) © पाराद्यर्यः ( 7 पुनरेव ). -- ७5 ४7-+ ०४, 
15 -- ^) © पर्णष्टुल्त्‌. 2.8 ब्रक्षमाणो; ०५, .8 
परिय'. 

16 ~) ©8.3 तव (0 मम). ८1. 2 राजर्षे (£ 
राजेन्द्र). --°) 6५ हदि यत्ते ( ४ ध, ). --°) 
1९5. 4 4-8.8 8 पुत्रपौत्र (६० तव पुत्न-). 7 -क्षयेन 
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पुत्रदरीनवर्षं ] 


इन्दयाथ यन्महाराज प्राप्याथ हदि सितम्‌ ।॥ १७ 
यच्च धारयते तीतर दुःखं पूत्रविनक्ञाजम्‌ । 

सुभद्रा कृष्णभगिनी त्रापि विदितं मम ।।-१८ 
श्रुता समागमभिमं सर्वेषां घस्ततो चुप । 
संगयच्छेदनावां पराप्तः कौरनन्दन ॥ १९ 

इमे च देषगन्धर्वाः सर्वे चेव मदर्थयः | 

पदन्तु तपसो वीयमच मे चिरसंभृतम्‌ ।॥ २० 
तदुच्यतां महावादो क कामं प्रदिलामि ते) 
प्रणोऽस्मि षरं दातुं पद्य मे तपसो वरम्‌ ।। २१ 


(ण -कृठेन). ए च (ग वै). 

17 °) 2 दुःखं मे; 3.8. 8 ©) तदुःखं „ ~") ©; 
८०६९, = 2 ०. ( पषा. ) हठ हदि प ४० दुःखं 
(1 180}. 1. 2,4-8 0 1-3. 1.9 निदयदा; >.५.४ 
८ मारत (£? पार्थिव). --°) 2,-५.8 8 कल्याश्चैव 
कुरृत्रेष्ट. --“) 25 1.4 03.4 हदि सं- (7 च 
हदि ). 

18 &2 0. एफ ४० टु्खं 00. 011). `= 
11 येयं (0 यञ्च). 35 तीतर शोकं; 0४-5.8 दुखं 
तीते (प धष्डा8.). 4 -विनाद्क; ५५ "दानं ( 
"जम्‌). -- 2) 73 -जननी (5०) (®? -भगिनी). -- ^) 
६4 त्या; © यश्च (0 त्च). 7 विविधं (0 
विदितं ). 


19 °) 7.५ ७.३.४ समागमम्‌; 12 ममागतम्‌. { 0" 
समागमम्‌ ). + 7 72, 9, 8-8 वू 1.2 ददं; 82 इयं 
(८ दमं ). 2 श्रुत्वा ममागमश्रैव . -- " ) ए वसतो ; 
+ चवतद्रा; ए ए: 1: 12. 4 68.34 वस्तुतो ; 82 {1 
च ठतो; @ वस्पो (7० वस्वो). 22 चप; 0:.6.8 
[ऽकमिवे (7० नृप). & आ सर्वेपां वः सुखावहं. -- ) 
64 १९०००६८, ए2-£ 31, 2. 4-5 09 71-3.7. 9 -च्छेदुनाथ 
(५ ग्यां ). 20.४ [मयं (१० [बाहं ). --70" 19९, 
(४ ?{1-4 $ प्र) ऽ६. : 


(1 ) 


62* प्राप्तोऽसि ुर्दारटूट संदायच्छेदनाय वः । 


20 ¢“) 0८ 22 देवदानवगंधर्वाः. - £) © पते 
(10 सर्व). द2.2,५,६ 81, 2, 46 00 02-3.1,0 चेमे; 
एष्चेच; 1५ चर्च (1५ चैव}. -“) 35 ममाद्य 
(0 मयम). 0 -संषर्त. 


21 °) {9 2.7 महादयज; ©: 71-+ नरश्रेष्ट; 7०, 
९. मदाप्रा (भ महावाहो ). --) 7" कामं कं ("+ 


आश्रमवासिकपर्व 


नकन = ~ - ~ ~~ ~ ~ --~-----~----~-- ~~~ ~-- ~ ~ ---------- --- ~------~ ^~-~~-~----~ --~------~---------------------=--~ - ---~-------*---------~-- ~- ---- ----~-~-*=~-------- ~--- -- ~ -----~ ~ ~---~ *--------~-~--- {क "णा 
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एवयुक्तः स राजेन्द्र व्यासेनामितदुद्धिना । 
महृतंमिव संचिन्त्य वचनायोपचक्रमे ॥ २२ 
धन्योऽस्म्यनुग्रहीतोऽस्मि सफर जीवितं च मे । 
यन्मे समागमोऽ्येह भवद्धिः सह साधुभिः 1 २३ 
अद्य चाप्यवगच्छामि गतिमिशमिहात्मनः ¦ 
भवद्धिवरेहक्रल्यैयत्समेतोऽदं तपोधनाः ।! २४ 
दशेनादेव भवतां पूतोऽहं नात्र संशयः । 
विद्यते न भयं चापि परलीकान्ममानघाः ॥ २५ 


८. 15.191 


किं त॒ तय सुदुषद्धर्मन्दखापनयैरभृशम्‌ । 3 
पछ50, ); 2.5 किं क्म; 70 क्रिं कामं. 81.2.58 


72 1-3.1.5 प्रददामि; ए* प्रवदामि (० प्रदिशामि). 
-- ° ) ए एषा ध्र व्फ९८६त. ए8 प्रपन्नो ; + 13 प्रसन्नो ; 
50 7.6. प्रणवो; 0.3 प्रय(73 श्या)तो; 77 प्रचीणो; 
5 ब्रवते (प णो). - <) 28 चऽ 81. 4-5 0 
01-3. 7.9 फटे (0 चलम्‌ ). 


22 ^): च; 1.3 62 ट्व (णः स), ०.५8 
राजद. --<) 23.9.8 भति- (70 इव }). & 6.8 
(~+ 213. 4, ६ निश्चि (० सचिन्य). 


-- > } {3.2 21. 3.6 71 7018. 
== 
(1 दयद्य ( 0 


23 8४ ०, १३०५. 
1.9 च; 73 [5 दह (नः € 5९00पत ऽस्मि). 
701.3 ४ द्येष; 25 7५ © [5 चैव; 
श्ये ). - ° } 213 भवद्धिः सुमहात्मभिः. 


24 ०) + लय वा; ° वद्य वा; © धैव (0 
घय च). 05 22 उपगच्छामि (0 घव"). - £) [6 
दघ्याम्‌ (10 इष्टाम्‌ ). ष. 2 52.86 3 ¶४ 61.2,5 श 
महात्मनः (७४ ध “नां ) { गः इृद्ातव्मनः). 71. 4 गतिं दिष्टया 
ममा( 7 हा }कनः; 78 धन्यां गतिसथास्मनः; 08. धन्यं 
जन्म ममातव्मनः. --°) 18 0 च; +: यः (० यत्‌). 
11.46 09 702,1 व्रह्म( 8, एक )कस्पैर्मवद्धि्यत्‌. - ध 
2.2 सहितो; ए3 संमतो (0 समेते). ए @5 {2-४ 
तपोधरैः (०८ धनाः). ५ समेताश्च तपोधनाः" 


25 °) ए एय (ण एवे). -“) 2 पुरा { 0" 
). 73.8.8 सद्य. - ०) ७.५ सभय (छ स 
मयं), ह+ लोके; एः वापि (न चावि). --^) © 
1811 १५६९१. ए1-3, 6 7 ¶ @1-3. $ # -लछोके; + 
,8 -लोकं (ण लोकान्‌). ह मया (£ मम )* ६8 
76 1५, 4 &1, ८ 77-+ नघ (0 घाः). + संमाराग्र 


ममानय' 
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दुयते मे मनो नित्यं स्मरतः पुत्रगृद्धिनः ।॥ २६ 
अपापाः पाण्डवा येन निष्रताः पापदुद्धिना । 
घातिता पृथिवी चेयं सहया सनरद्विपा ॥ २७ 
राजान महात्मानो नानाजनपदेश्वराः । 
आगम्य मम पुत्रार्थ से मृत्युवशं गताः ॥ २८ 
ये ते पुत्रं दारा प्राणांश मनसः प्रियान्‌ | 
परित्यज्य गताः शुराः प्रेतराजनिवेश्चनम्‌ ॥ २९ 
का चु तेषां गतिवरहमन्मित्रार्थे ये हता पृषे | 


महाभारते 


[ पुत्रदशनपवं 


तयैव पूत्रपोत्राणां मम ये निहता युधि ॥ ३० 
दूयते मे मनोऽमीक्ष्णं घातयित्वा महाबरम्‌ । 
भीष्मं श्ान्तवन वृद्धं द्रोणं च द्विजसत्तमम्‌ ॥ ३१ 
मम पुत्रेण मूढेन पापेन सुहृद्िषा । 

क्षयं नीतं इं दीप्तं ए्रथिवरीराज्यमिच्छता ॥ ३२ 
एतत्सर्वमसुस्म्रख दद्यमानो दिवानिशम्‌ । 


| न शान्तिमधिगच्छामि दुःखशोफसमाहतः । 


इति मे चिन्तयानसख पितः श्म न विद्यते ॥ ३३ 


हति भीमष्टाभारते आध्रमवासिकयवयैणि पर्जिश्षोऽध्यायः॥ ३६ 





26 ^) जु(ः तु), ए च (ण सु-). --ः) 
14. 2, ४, ८ [स ]पनये $ 4.9. 8 18 © "नयो ; ७२. तनये 
(6 श्यैर्‌) (ण [घ ]पनयैर्‌.). -- °) 5 पूयते ( ण 
दू). 2:.9.8 मनू-; ५ च (० मे). --2) ए 72४ 
© ++ दोचतः; 7.6." द्रोर्च॑तं; 75 ¶" द्रोचितः 
( 07" स्मरतः ). 7: 7 ©: -गर्धिनः (ण -गृद्धिनः). 


2 °) ४ राजन्‌ (£ येन). 72 भ्पापः परंटवो 
येन. --) ए 0:-9.8 7५-+ © एव निरस्ताः; ५ रिताः 
(० निक्रताः). -°) 2८ ¶५,५ ©63.4 चसुघा (ण 
पूथिवी). 81.4.56 9 72.106) येन; 7) चैव (ग 
चेयं ). - * ) 25 सहसा (० श्या). 86 5 ¶" ©&8 
2911-4 सरयथ-; 7 सनग- (०? "र-). 7ए+ सदाश्चा सनरा- 
धिषा; ए 2 सदया सनराधिप (ॐ: "पा); 2५.6.85 © 
सदाश्वमनुजदहिपा ; 7: 7 ७5 सवाहनरथद्विपा; ©" समाश्च 
मनजद्धिप (४०); 0५ सवाहन »*>+ . 


` 28 °) © + नानदेदासमायताः. -- °) © पुत्रास्ते ; 
© द्रोण (छ पुत्रार्थ). -“) ए ततो; 24-6.8 गृ 
02.3.८5 2 ते (08 ये) दख; ©,५ ग्रता (0 सर्वं). 


29 14-86.8 ¶ @1-+ {८ ग्द 29 पर्ल 32. 
-- ^ ) 12. 8 704. ०~8 व५-+ 6©1-4 7८ (भा [ दन्ल [८,8 
17 | 8६ धप) पूते; प्८५ये तु(ध्ण्येत्ते). 1.2. 
१8 7 3.2.79 पिदर (६ पुत्राश्‌). 78 ( 75६ 
14४८ ) पौत्राद्र्‌ (1 दाराद्). ४-४.8 पर © 21५ ( बा] 
8९०0००१ ध्र ) एते (622 येते) मदर्य पुरश्च ( 12४. 8 
"त्राणां ). -- 2) +-0.8 ए ©1-3 ६ ( ता] इह्व्ण्छते प्९ ) 
दारांश्च (0 प्राणांश्च). ४ (प्ण भण) [एव मनः 
(0 मनसः ). ~ ^+शाः {€ 5द्व्मात्‌ ८०८प८० ८८ 


29५०, [04-6. 8 ¶' ©1- {8 105. : 
68* भोगांश्च विदिधांस्वात इृष्टापूर्त॑स्तथेव च ! 


30 =° ) ७4 १६००९६९१. 52 कि (० का). 70 3.7 
कथिता सः (० कानु तेषं). ४.8 5 गतिं (ण 
गतिर्‌). 7: कथं तेषां संगतिः सखान्‌. -- °) ७५ मदर्थः; 
0 # प्रार्थे (10? मि"). ८2 रणे हताः; ए: ५३. खता 
श्रध; 55 हता युधि (ण हता सधे). - <) 7 तदेव 
(ग त्येव), 05 ~, -पौत्राश्च (७ "णां ). --4) ए 
[भ]पि; ए 0,.6.8 02 6 ते (ण्ये). ऽ निहिता. 
4 भुवि (0 युधि). 

31 ^} 6.2 म्लायते (01 दू ). &+ 8, नित्य; 2: 
भीष्म; 7 [5 मीष्ट; 7 8 [ऽतीव (० ऽभीक्ष्णं ). 
-- ° ) ए‡ मदावलान्‌; 82 बरावलं; 5 पितामह (£ 
मदावलम्‌ ) . 

32 ५} 6४ व४०६४८९व. 74. 5 मूढेन पुत्रेण ( ४ प्ष्दण5]). ). 
--°) ४ 1-3. : सुदा ; 3.3 सुक्ृत- ( 0? सुद ). 04-6. 8 
72.84 © 2 पापेन च (© 97 नैव) सुहृष्टिषा ( 2: 
षां); 1 पपिनाकृतबुद्धिना. -- ° ) ए दीर्घ; 2: दीपं 
(0 दीप). -- ^€ 32, 7४-8.8 ¶ @-+ 7 
7९६४६ 29. 


33 ¢} 78 तप्यमानो (ण दद्य"). --<) ए 7. 
4-6. 8 4 @1-4 ‰18. ऽ उप- (0 अधि-). -- "4 ) 7५.6.8 
ध @-3 पुत्र ( 01“ दुःख ). + ॐ; -समाहितः ; 535 


मतः (0 दतः). -- 7) 6 वड्णण्टुर्य. २.5 तात; 
0 धः पितुः (० पितः). ए सर्द; 8.2, 4-5 7 


01-4. 0-9 © डांत्तिर्‌; 08 कर्म (0 शर्म ). 
दाति न गच्छति. 


01 पिचुः 
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ओंश्रमवासिर्कपरवं 


३५५ 

पोडदोमानि पर्पाणि गतानि युनि । 

अस्य राज्ञो हतान्पुत्राञ्जोचतो न शमो विभो ॥ ४ 
ुत्रशोकसमाविो निःसन्देष भूमिपः | 

न शेते वसतीः सर्वा धतरा महाघ्रुने ॥ ५ 
लोकानन्यान्समर्थोऽपि सष्टं सौस्तपोबलात्‌ । 

किम लोकषान्तरगताव्राज्ञे दचययितं स॒ताच्‌ ॥ 8 


त्रेद्ीनपरवं [ 15, 87. 7 


वैदांपायन उवाच । ` 

तच्छत्वा विविधं तस्य राजर्पेः परिदेवितम्‌ । 

पुननेवीटृतः शोको गान्धार्या जनमेजय ॥ १ 

इन्त्या हुपदपुव्याथ समद्रायास्तथेव च । 

तासां च बरनारीणां वधूनां कोस्य ह ॥ २ 

पत्रशोकसमाविष्टा गान्धारी विदमत्रवीव्‌ 1 
1 
1 


` श्व्रं बद्धनयना देवी प्राज्ञङिरुस्थिता ॥ ३ इयं च द्रौपदी कृष्णा हतत्नातिसुता भृशम्‌ । 0.8 = 








न 


०1०0 ०. 70 81, 2. +-6 7 01-3. 1.9. -- 440४. 


479८९ एव पुत्रददौनाश्च्य ; 72 तराष्टवाक्यं , -- 440४. 
110, ( 9दपः€, र०प्‌ऽ 0? 00 ) : 2 39; &4.5 04 
६.३ 3 ©1.2.४ ~+ 36; 75 173. (३.५ > 86 


(25 17 ल 9४ 
37 


ॐ 7215 २419. 15 पऽण 19 इ 83 (०. ९. 1. 15 
३.8; 22. 1) 


1 2.3 ०, € करटाः -^) 1 01 विधिचत्‌; 
04-6.8 71.2.46 9 चदतस्‌; 7" विदित; 78 वचर्नं 
(णः वित्रिर्धं). --°) 21. राजर्प; 7 रात्तः सः; 
6.4 महर्षेः (07 रानर्धः). 72 -देवनं (£ -देवितम्‌ ) . 
-- "ˆ ) 5 नवीकृत-; 0५.०.8 न विकता: (5१०) (ण 
नवीकरतः). > रोक (10 दोको ). 1ए शोकः पुननवी- 
भूवो. -- 2) © ॥०८६&८व्‌. 0*-0. 8 8 ( @ 04102६९ ) 
मरत( 7: पुरूप र्षम्‌ ( £ जनमेजय ). 


2 1.2 ०9. 2-5. एए५+ २६५०5 


~~ ` }) 4 पुत्राश्च; -9. 8 8 -कन्यायाः (1० -पुव्याश्च ) 
॥ ) 0 1 च भारत; 25.8.8 7 ¢ +72-5 च पांथव 


2.-> @7} 7718170 


(79 वयैव च) ०) 0 नर- (ग वर-). --^) 
3 साधूनां (0 वच). 28 20*-6.8 71 © ४.2 च 
(णः ह). 


3 &1.2 00. 3 (. १. 1, 2). + (€द8 8 ०प 
पवाद, -- }) 2.4 236 71. 4-6.5 7 ©1-४ 2375 गांधारी 
त्व( ८4 प्रफत्रवीदिद्द. -°) ए स्वसुरं (8५). 4.4. 8 
घु- (10? बद्ध-). --4) 75 देच ( छ देवी). 3 7 
देवी प्रांजङ्िवस्छिता (ऽ "कस्थिता ). -- ^्टः 3, 
04-6. ह § 175. :; 


९५* सखोकान्रगतान्पुच्रानयं काद्कुति मानद । 
तञ्चास्य मानसं ज्ञातं मगवंस्तपसा स्वया । 


-सत्तम (0 -पुगव ). 


| (~. 1) 7.3 ©. मानदः. - (1, 2) 1.2 न 
{ 0 तच्‌ ) * ण चापि (० चास्य). 7 ज्ञातं (0 
शातं). 5 -71 भगर्वेस्तव (71 “स्य ) सांत्वया ( {0८ ५९ 
05. 021६ ) . ] 

<€ 2. 2 071, 4 (९६ ४. ]. ‰ ), 8६0 4, ५ 305, 
गान्धारी उवाच. -^) 2५.6.58 वर्णानि (0 वर्षाणि ). 
©5 {~+ वर्पाणि पोढदोमानि. -°) ए 05 #1-3 
-- ° ) 72. 8 213 तस ({0" भसय }. 
1९3 हता पुत्रा (56) (10 हतान्पुन्नान्‌). - ‰ ) 18 15 
1-3 ©2-+ 18. मम चाभिभो (©: मोः); 4.3 103. 5.8 
मम चावि(६\ चाविेभो(7 मोः); 7 मम चापि 
भो; © सम वाभिभो; 0८ ४.2.3 मम च प्रभो (ग 
न शमो विभो). 

5 1.2 णप, 8 (५, १.1. 9). -- ° ) 4 पुन्नश्रनोका- 
भिरतक्तो - -- ° ) 8०1८ 88. निश्वसन्‌. 7.5 64 एव ¦ 
71 इच; 13 3.4 @3 एप (० देष). 2.5 भूमिप. 
+ निश्वसयेप भूमिपः; 65 #-+ नि(23.* निः)शस- 
नटुःखकरितः. -- ˆ) 728.» रजनीः; ८» (21०88 : रात्रीः 
[ 47878 : 8. 3. 67- वस्ती रात्रिवेदमनोः ] ४5 17 ६९४४}. 
70 सर्वे; 29 ( ४8६.) रात्रीः (० सर्वा). 52 न दते 
वसतिं लक्ता. --“) 3.» हृतराज्यो महासुनेः ( 78 "ने ). 
-- लः 5, + 1645 7५. 


6 8०८ 6, 71. 2 3०5. गान्धारी. - < ) ©: [ऽपि 
(0 ऽसि). - ८) [05 (3.4 दरष्टुं (0 सषु). 1.3 
ए 70 702.¶ सर्व॑; 55 भर्हस्‌; 7" त्वं दहि (ण 
सवा) 22 तपोधनात्‌ ( 0" “बलात्‌ ) ° (25 {1-: त्वं 
मै स्ट तपोवरात्‌ ०) ५ किंतु (ग क्िद्मु). --) 
ए 1 राङ्ते (0 राक्षो). {7 08.4 दर्दाय तान्‌ (0 
दर्दीयितं). ए राक्तो दद्ययितास्तथा (8८) . 


णे ५ 7८६08 {7 2९ 5. - £) 5 0. 3.4 
तथा; ¶५ 62-+ 5 तदा (0 श्ुशम्‌ }. 10५, 6.8 हत- 


[ 111 [ 


८, 15, 206 
ए. 15. 29. 4 
1, 15. ३1, 4५ 


15, 97. 7 | 


सोच्यतीव साध्वी ते खुपाणां दयिता रपा ॥ ७ 
तथा कृष्णसख भगिनी सुभद्रा भद्रमापिणी । 
सौमद्रवधसंतप्ना यं शोचति भामिनी ॥ ८ 

द्यं च भूरिश्रवसो भार्या परमदुःखिता । 
मर्दव्यसनयोका्ता न रेते वसतीः प्रभो ॥ ९ 
यस्यास्त्‌ श्क्ुो धीमान्वाह्वीकः स इरूढहः । 
निहतः सोमदत्तश्च पित्रा सह महारणे ॥ १० 
श्रीमचाख महाबुद्धेः संग्रामेष्नपसायिनः । 

तरख ते पुत्रशतं निहतं यद्रणाजिरे ॥ ११ 


~~~ भो प कोम अजिन 9,५०५. 9 


त्तातिस्तदा तदा (ज था). - 14 छपा, 7 -- ९) 11. 
१,5५ 07 02. स्वासां (णः साधीते). 72 11.83 मे; 
80 वै (णः ते). 65 ~+ सा (> या) शोचत्यवदा 
साध्वी. -- 4) 71-8. ५ 01-0.8 7४ -+ ©+ ४ स्नुषायाः; 
© ~+ स्नुपेयं (0 स्नुपाणां). 0 211-+ भम (0 


स्नुपा). 
8 °) 85 तस्य (० तथा). + च कृष्ण. (धि 
कृष्णसख ). -- * ) 95 71", -दङषना (0 -भाषिणी). 


-- °) © -सप्राप्या (ग -संतप्ा). - र) [ए 124-6.8 ग 
01-4 5 तप्यति (० श्रोदति). 1.2.46 707 121-;.9 
भाविनी ("० भामिनी). 


9 °) 08 तु (णच). - € ) 1,2.46 [7 18, 
1.9 -संमता. --°) 14 श्छ; 7, धर्मः (कः मृ). 
ए 7,86.3 ७2,2, ४ 311-; दुःखार्त ; 25 -श्लोकात्मा (प 
नती). --*) 0.8 ५.५ वसति (5०) ( 18 41 "तिः) 
(0 गतीः). + विभो; 15 ०, (णः प्रभो). 81.2.5,0 
00 701-3.१.४ शृक्ं शोचति भाविनी ( = 8" ). 


10 ^) 71 भस्यास्‌ (छ य). 1 स; +: सः; 
8.4 01 11 च{ 6 ०,; © ॐ प्राक्‌ (0 तु). 
ए श्युश्वरो (७८) ; 1९8 स्वसुरो ; 7 श्वसुरा (० "शुरो ). 
-- £ ) 8००९ 288. बाह्धिकः. 2९1. 18 च ( 07 स). 
1.8, ५ 18 कुरूद्वह. 8५ ददिकसय कुरोद्दः; 7 बौर- 
कख कुरूद्वहः. - °) 2 स (10 च). -*) 7 चने 
चर (07 महारणे). 

11 °=) + श्रीमवाप्य; 1.9. 9.८ 127 701-3,¶ वि 
श्रीमतेखय ; ५७४.* क्रमाचासय ; © + श्रीमश्चास्य (ण 
श्रीमच्ासय ). 71९8-5 ७१.8४. 5 ‰11. ५ महायुद्धे; 24.9.58 "वृद्धे 
(9०) (ण शुद्धेः). -- °) ए. भपलायिकं (13 "यकं); 
४.५ यिन; एह "यने; 2५-9.8 ¶ 62 यि तत्‌ (० 
यिनः). ५ संग्रामेषु परायितानू; ©0४.* "मेष्वनपायि 


| 
| 
। 
| 


| 
| 
| 


महाभारते [ पुत्रदृशैनपर्व 


तख भार्यारातमिदं पुत्रगोकसमादतम्‌ । 

पुनः पुनवेधेयानं शोकं राज्ञो म्मव च । 
तेनारम्भेण महता मायुषास्ते महामुने ॥ १२ 

ये च श॒रा महात्मानः श्रल्युरा मे महारथाः । 
सोमदत्तप्रभृतयः फा चु तेषां गतिः प्रभो ॥ १३ 
तव प्रसादाटगवन्विसोकोऽयं महीपतिः | 
कुयौत्कालमहं चैव न्ती चेयं वभूस्तच ।। १४ 
इत्युक्तवत्यां गान्धायां न्ती त्रतक्रशानना । 
प्रच्छनजातें पुत्रं तं सपारादित्यपं मवम्‌ ॥ १५ 








१1 1 पो यी 


तत्‌. --“ ) + सुषुत्रस्य (ण पुत्रस्यते). ४ मे घ्रात 
(णः से पुत्र-). -^) 1. निहित, 0: ©: क~ 
तद्‌ (0 यदू). 





12 ८) + 71 -समाहिर्व; 8 (कटं; 78 शृतं (ण 


"हतम्‌ ). 7.3 भर्म ४ पुनर शोकपरायण. -) 3 
वर्धमाने; 0ज-9.8 1.४ 0:-: ॐ व्यते; ¶्) "यति; 


01 र्यतः (79 यानं). --“) 20 यत्‌ (0? च). 8 
श्रोकं रादा ममापि च. --“) 2.5 क्नारामेण; 1.8 7: 
्लुरागेण; 1२५, भनुसेधेन; 9.८ 1..४ भनारमेणः; 
1४-6.3 18. 4 ©1.3. 4 हु 73 वया तारेण; 1 हतदारेण; 
% हुताभरेण;$ 9; यक्ताहारिण; ७४ +; भतो रामेण; 
211 यद्धौरवेण ६ > स्मरयेण $ ~+ ततो रणेन $ म 
यत्कोरयेण (9 तेनारम्भेण). #: क्षनाश्रेण महता. 
& ©: भारम्भ उमे दर्प ध्वरायां च यथेऽपिच! (५ 
मेदिनी, भत्रिक 10 ) इति वध पूवाव भादः । @ -- 7) 1२ 
मानुपासते;ः 2.3 इतस्ते च (० मासुषासे). 
महावने; © ञ्मुने रसन्‌ (1० महामुने). 


1९41-3, $ 


13 °) 1+ महाप्मार्न. --°) ४.३ श्वसुरा ( 8९). 
18 ये (णमे). 057 हता रणे (1० महारथाः). -“) 
8.४ काच; <+ कचित्‌; ०.5 कास (गः कानु). 
र (9 गतिः). 84 मम; ¶: ©5 7 भवैत्‌ (0 
प्रभो ). 


14 ° ) 235 मवत्‌- (0 तव ). ‰,8 + {1 अगवान्‌ 
(0 "यन्‌ ), - °) 2+-4,8 4 61. चेयं (0 चैव). 
1. 3. ४-0 71 -01-3.१,४9 यथा स्यादधचिता चाहं $ 03, 8 
कुर्यान्नारयीमदं चे( ५५ रीं महाशरिेय. --“) १.० चैव 
(10 चेर्य). ४ तथा (० तव). 0+-8.8 ¶ु 61-3 
चधृस्तव महामुने . 


15 ^) 7 द्त्युक्ते चेव गाधार्या ; ए "कवाक्यगांधारया ; 


[ 112 ] 


न # क क 


[1 
[व स व 


९ ९५... न~ न क $+ = न च> 


तरद्गीनपर्व | आश्रमवासिकपर्व | 15. 38. 4 


तागपि्रदो व्यासो दूर्रबणदनः । 
अपयहुःसितां देवीं मातर सन्वसाचिनः ॥ १६ 
ताुवाच ठतो व्यासो यत्त कायं विवक्षितम्‌ 1 


तद्रि खं महाप्ा्ने यत्ते मनसि वर्त॑ते ॥ १७ 
ततः कन्ती शद्युरयोः प्रणम्य रिरसा तदा । 
उवाच वाक्यं सव्रीडं विद्ण्वाना पुरातनम्‌ ॥ ९८ 


| 
1 
| 
1 
| 


दति श्रीमदहाभारने आश्रमचासिकपर्वणि सत्तदव्िकश्षोऽध्यायः ॥ ३७ ॥ 


कुन्त्युवाच । 
भमवञ्थशचरो मेऽसि दैवतखापि देवतम्‌ । 
त मे देवातिदेवस्वं खण सत्यां भिरं मम ॥ ‹ 
सी कोपनो क तस नभे षि) | १ ---------- यतेषनो विप्रो दर्वा नाम मे पिह; । 


7: न्तयत्या धार्या. --?) ६2. -डलानना ( ०) ; 
ए -कृतानना; 8 -कर्ाननां ( छ मनना). - ^) 


च; 7002 (तु (ण तं). 4) 82 03 वर्चसं; 7 
702. 3.6-5 3, + @1-; संनिभम्‌ ( {0८ -संभवम्‌ ) 


16 1 ०, 16. -- ° ) ^+ भगवान्‌ (0 वरदो ). 
5) गृ -दृ्धिनः (० दर्शनः). --†) ~ नपय 


(07 अपदयद्‌, ) ` 

17 2) 1५ उपस्थितं (£ विवक्षितम्‌) ° ) {1 
महारान्ने; ह+ 2 72 शकते; ५.४ 77 12. 1.9. ©8 
+{1-+ "गि (० "प्रान्ते ). 


18 “^ ) {3.3 {4 {1.9 4.८2 श्टुराय ( {० गर्यो) * 
(८ 11, 2.4.28 071 02.; श्वुराय त्तः छती. -- ¢ ) 0 
मनसा ({० दिरमा). 78 तया ( 0" तदा ). --°) 04. 
८.8 ५ &1.2.४ + सन्रीवा; 73 सहसाः {5 11. 4 (8३. 
उवाच च्रचनं कटे. --^) 7: विवर्णना (5८). 1 
1५, ९.8 (४ @1. 2, ८ ॐ पुरा कृत; 71 मद्वाव्मनं ("0 पुरा 
त्नम्‌). 0: 74 68.34 सैवरण्वाना पुरा क्रतं; ¶1 विप्रदत्त 
महावर; 3 व्युदध्राना कतं पुरा. 


0010710४. - 57८8-121* ४८7४ ; 13,6.8 12,3 © 
गाधारीवाक्य. - 44}/. १. ( 7९5, ००१8 07 70011} : 
4.८ 701 70५. 6.8 72 61. 2.८ 14 36 ; 76 33; 122 
77 29; 2 31; 70: 8.4 ©3.3 2८ 37 ( 25 3४ 
1€>५४) ; ¶1 ॐ. - 1012 910. : ए 19; {29 18. 


38 


प्छ त]75 दवा. 15 15510 तप &1 83 ( £. १, 1. 18. 
3.3; 2. 1}. 


भिश्षायुपागतो भोक्त तमहं पयेतोपयम्‌ ॥ २ 
शौचेन सवागसस्त्यागेः शद्धेन मनसा तथा । 
कोपस्थानेष्यपि महत्छङ्प्यं न कदाचन ॥ < 


स॒ मे बरमदासप्रीतः कृतमिस्यहमदरुवम्‌ । £. ०.4 





1 एमि 0९ ए. ५ 105. वेदपायनः -- <) [6 
श्चसुरो ३ [ऽद्य; ॐ त्वं; 2 हि (€ ऽसि). 
-- ° ) + देवतश्च (0 शस्य). - ८) 04.6.8 क ©. 
। स्वं (णः स). 3 1: देवाधि-; ०५.०8 ©1.2 देवोति; 
(-4 © + देवादि- (07 दरेवाति-). ४ 22 तु (0 
स्वै). ५.5 मम देवाधिदेवश्च ( ४ स्वं ); 0८ ०७७५ 


== न~ ~~ = 


न 


मे देवादिदेवश्च. -- 4) {1.5 सर्य; + सलय-$ ७८ 2 
स (ण सदां ). © गतं (7० भिरं). 


| 

। 

| 

| 2 °) ए कोपितो (ष्णः कोपनो) ९ वीरो (ण 

4 ४" नामतः ( 

| मे पितुः ). --^) ¶2 65 2.3 उपगतो (†०" उपा ). 138 

| सैश्ष्यं (ण मोत). 24 भिश्चाश्रमागतोे गेह. -- 

| 104-6. 8 गु५-\ @1-+ अऽ #12157. तं 2०१ अ. 28 तमहं 

| पर्यमोजयं . 

| 3 11 00. 3०-42, -- ^ ) 1९52-5 स्वागत-; 01. 8 त्वात्म 

| नस्‌; 09 ल्ागभस्‌ (0 तवागसस्‌ }. [34.8.8 1 दौ चे 
साधिगति नैव ; 125 7 0४-5 ^ दरौचेन स्वागतेनेव. -- ' ) 

| €. तपसा ( 0 मनसा ), {3.५ 13, ६ 1 71 तदा 

| (० तथा). -- ^) 73 दोप- ८ {07 कोप-). 11 सहमय 

| न्‌ (10 अपि महत्सु । 4) {ए2-5 [24-6.8 2.3 © 
छकरुप्येलया; 83 कुप्यत्सु; 1 कुप्यंती ; 3 अर्यया 

| (0 अङकप्यं न) 

4 11 0, 45 (८. ९, 1. 9 १ कः £ ) ए एवम्‌ (107 
हम्‌ ) . ३. ५ दुन्‌ ; गु ©+ {2 घव्र्वं (0 कषघ 
चम्‌). ८ कृतको महामुनिः; 7 कृतमस्य दितं प्रिय ; 
2 कृतकरटयाहसक्चव व; © कतमिलेवमश्चुवं ; 211 तमहं कतः 
रवव. - {70 42, 21. +-5 17 1)1-3.4, 9 ऽप्र०५६. : 


65* स प्रीतो वरदो मेऽभूर्छृतछृ्यो महामुनिः । 


15 [ 118 ] 


८.1५. £ 
9, इ. २०0. [ 
।,९] 18. 2. 4 


15, 28. 4 ] 


अव्य ते गहीतव्यमिति मां सोऽत्रबीचः । ४ 
ततः ज्ापमयाद्विरमयोचं पुनरेव तम्‌ । 
एवमस्विति च प्राह पुनरेव स मां हलः ॥ 
धर्मख जननी भद्रे भवित्री सं बरानने । 

वरे थाखन्ति ते देवा यास्त्वमाबाहयिष्यसि ॥ & 
इतयुकतवान्तर्हितो विप्रसततोऽदं विस्मिताभवम्‌ । 
न च सर्बाखवसासु स्पतिर्मे विप्रणदयति ॥ ७ 
अथ हस्पतलखादं रविुचन्तमीक्षती । 

संस्प्रत्य तदेर्वाक्यं स्पृहयन्ती दिवाकरम्‌ । 
यिता बाकभावेन ततर दोषमवुध्यती ।॥ ८ 

जथ ददः पामीपातीनमद्‌। = | व देवः सदहस्चरमस्समीपगतोऽभनत्‌ । 


५०) हि (0? ते). 709 म्रहीतव्यम्‌. - च ) 7 
¶1 मा (० मां). 1 136 121, 9 ©5 211 द्विजः (० 
चच; ), -- ^. 4; 1.2 1705. : 


66* तमहं भयसंविम्ना याचे सानुनयं द्विजम्‌ । 


5 ५१72 1.3 तत्‌; १५ 713 ह (10" तम्‌). - ८) 
7: न्‌ सै-; 75.6.83 © #ग-+ स (7० च). --^) 
18-5.8 8 च (1० स). ¬" मम (० समां) ए 
मा; 21. 071 2.1 मे; 84 त्रै (1 सां). 

6 £) 6.8 @ भर्दती; .-7 भवसि 1.६ 12 
भवती (० अचित्री ). 
नने (० चरा). --“ ) 58 देवानां ; 7 देवास्ते (फ 
17815. ). --?) 8 © साहारयिप्यस्ति $ 78 ©8 आावादह- 
यिष्यति. -7 त एवं हारयिप्यरसि 


शर ०) 1.2 संगत्मे; 5 सुमहा ( {07 {भ]न्तर्दिते). 
8) पः [लौमवः. -°) 79 ततः (£ मत्व). 
~ ) 2 श्रुतिर्‌ ( {0 स्मरतिर्‌ ). {८1.4 ए2 1.3 ७८ 
विश्रनद्यति; ए2.8.2 गृ & 21 चिप्रण( 2 "न )सखति 
( {0 "ण्यति ) . 5 स्श्रति मेतिप्रणदयति; 08.3 शुतिर्भ 
न प्रणद्यति 


8 [५4 ज, 82, --<) 70 ईत (0 लथ). ©+ 
-ठटे स्थान (1० -तरस्था् ). -- °) 7 भर्यतम्‌ ( 07 
उदन्तम्‌). © ईक्ष्यती; ©8.4 ईक्षते (0 ईक्षती ). 


__ [२५ 0ण, 8 -- ° ) 79 तम्‌ (10 तद्‌). -- < ) 
75 चाल्प-(ग वाट). --”) ७5८9 स्वं तु; 2.4 
तंतु; 28 तत्तु (10 तत्र ). ऽ तत्र दोषान्न बुध्यति. 


महाभारते 


21, 4-6 129 01-3.7.9 3 शुभा- . 


[ पुत्रदंशेनपवं 


द्विधा कृतारमनो दे भूमौ च गगनेऽपि च । 
तताप लोकानेकेन दहितीयेनागमच माम्‌ ॥ ९ 

स माुवाच वेपन्तीं वरं मत्तो वरणीप्व ह । 
गम्यतामिति तं चाहं प्रणम्य रिरसाबदम्‌ ॥ ९० 
स माञ्रयाच तिग्मां्रेथाहयानं न ते क्षमम्‌ । 
धक्ष्यामि स्वां च पिप्रं च येन दत्तौ वरस्तव ।॥ ९१ 
तमह रक्ती विप्रं ्ापादनपराधिनम्‌ । 

पुत्रो मे तत्समो देव भवेदिति ततोऽुवम्‌ । १२ 
ततो मां तेनसाविद्य मोहयिसखा च मादुमान्‌ । 
उवाच भविता पुत्रस्तवेत्यभ्यगमदिवम्‌ ।॥ ९३ 
ततीऽ्दमन्त्भवते पितुतान्तरक्षिणी । 


9 ^) 78 तेन (0 देवः). -- 68. ५ ०. ( 81. } 
98.112, --) 0.9. 8 ©2.2 तन्म॑तच्रवख्चोदितः. - =) 


3 कृतात्मनो (101 कृत्वा ). 1५4. सूपं ` (० देदं ). 
--८) नूप ततोपि (१० तताप). 75 रोकमेकेन; + 
लोकिनैकेन. 7" ततः स्र रोको देहेन. -- 7) ० स 
(10 च). 21, तं (५ माम्‌ ). 


10 ६३. ५ ०८, 10 (५. ९.1. 9). {+ €६05 10 ०प 
1278. -- ^ } 1.5 इमाम्‌ (० ख माम्‌). :.5.8 01. 
से पत्नी (० वेपर्न्ती). - £) 13 04.9.8 {2.8 ©1, 
२.५ अपि; 54५ मां (च्म इ). -- ) 2.8 चाह वै 
(7० तं चार्ह). -^) © ॐ. लवं; 718. + चुं 
(10 शवद्रस्‌ ). 


1] ३५ ०. 11* (न, १.1. 9). --*) 158 कामं 
(" |ला]हानं ). 51. 2.56 1 109, ३.८.व व्र-+ 2 
715 नमे क्षम; ,.6.8 त्तु मे कर्थ; ¶") भचेन्न मे (0 
नते मम्‌). --) ए धक्षामि; ७.५ राष्सयामि (9 
धक्ष्यामि). 2 व्वा (० स्वां). । 


12 ४) 21.4६ 7 2.1 दापादनपकूारिण. - < ) {ए 


ततोच्वीव; ए» वमघयुवं $ 8५ ततो व्रते; 1.8 वरं 
वृणि ; 2.2 ततोत्र . 
13 ^) 1 ©: 212, 2.3.5६ मा (ध मा). 1५ विप्र, 


1८ ७8 चिर; 78.4 चिप्र; © [ला]विष्टो (० [मा] 
विदय ). -- ? ) ०६ 71-+ विभावसुः (9 च भाचुमान्‌ ). 
-- ° ) 8.८ तथा (10 तव). ए2 ते (0 [इ)ति ) ` 
३.४ उक्त्वागमद्‌ (19 लभ्य )* ५४ 211-+ तवेस्युक्त्वा दिवं 
गतः. 


[ 1141 


पत्रदर्गनपर्वं | 


गृहोत्यन्नं सुतं वालं जले कणमवासजम्‌ ॥ १४ 
नूनं तस्येव देवख प्रसादातपुनरेव तु । 
कन्याहमभवं विप्र यथा प्राह स मामपिः। १५ 
स॒ मया मृदया पुत्रो तायमानोस्प्युपे्षितः । 
तन्मां दहति विप्रपं वया सुविदितं तव ।॥ १६ 
यदि पापमपापं वा तदेतद्िवृतं मवा । 
तन्मे भयं त्वं भगवन्व्यपनेतुमिदराहैसि ॥ १७ 
गरचाख रातो षिदिवं हृदिम्यं भवताऽनव्‌ । 
14 1} 05 वः (.२.२ # चिनु; 0: क. 
13 वानी; ४9: 


1, षं 


१.१ (?.१ यात्र (1 तरनान्व- ). 
रकन; -रव्गी (0 -दक्षिती). --) 
5 गृदोद्न्नं;ः 7: मृदो" (1 गुदो"). -~) +: 
लवाम्तमू; 13 (-~ 4 पामे ( {^ शस्व). 


व; -रश्विमः$ 7 


13 ^ ) +? द्रमाद्रासन्य देयन्ध. -- <) 1:2.3 (0 
नु ). ~) 0.९. (८: प्िप्रा( {7 द्विप्र). 0 + -1 
चन्यवरदं चया स्वप्न. --) (रः शि: १ हुति नद्य न्मे 


#१ (न नथा न. र कक (1 
नडा; -2 त्या य गम्यर्‌ सदा. 





16 °) ठ [1.2.५5 7; 0 गदया (1 मृ"). - ^) 
~: हन्यमाना; ए: 6८ -15.2 नायः (1५7 जाय"). 11: 
दन्यमान उपशितः. -7) £! 41 (1. ८ 5.4. तन्मा; 
2.4 कम्नादू (1५ गन्ना). > सन्त्रात्तन्न दयचितुम्‌; 
2 तुम्मातचतन्म मपरान्शनुय्‌- - 4} [)1-..* 4 0 >+... 


गगम ४ सया भ 4 क १ र ज्कज्नै 6 
तरुनमव (0? शया मुः). ~: ल्मी मदयन. 


1 °) 03 रट पापं (८ पापं ग्रा). -¶ः "ण. 
(भ, ) { मयात्‌ ; 7: नय ननु; 71 यटरनदु; 
¢: + तद्रेनदरु (1५ नद्रेतदु). ८ व्िष्ट्म; भ -+ दि 
कते (५ विनं). 2 मम ( {५ मथा). 9" -८.* 71:24 
0; नयनद्िदिनं मया (५.८. क्षयः; तः मम). -^) 
1: @* मदर; 72 दहनः 
4.2 मव्य (1 मयं न्म). 1 मच 
चान्‌. द्रष् {1.८ 7 {32.१४ 
तै 27) तद्र }्रनिच्छां मगय( 7: ्वाप्नु; 73 द्रष्र- 
निष्डानि जगवन- -- 1) 71-९.९ (~; ©+ 37 -2 छ्षपः 
नुन्‌; नु > लवानेतुम्‌ ; 
८ श्व" (त व्यप"). [+ 132 17 01-2.7.9 क ५ 
नवम्‌ (ध दुदु). 74 क्षपनेनु ममार्दनि. 


158 7: 1 ०४, 18>-20/, -- ° ) ६ चरा (0? च). 
15, ¶2-+ (31-1 +: विनां (107 
व्रिदिनं). ©: अग गच्च गजोस्यं विजान ( 3.4 द्वितं). 
{¢ 0.5 9 भव 


1-+. * {4 {3}. : ०४. नु; 


] {1 प्य 5 
9.2 तं द्रष्टनिच्छामि भगवन्‌; 


0८ 2 ( = (य. ) च ननुम; 


> -2.: विदितो; 


5\ ~ < 
~ ` ) 2. ददिम्यो (10 न). 


आश्रमवासिकपर्व 


१ भोय 


[ 15, 38. > 


¦ तं चायं लभतां फाममयेव अुनिसत्तम ॥ १८ 

¦ इत्युक्तः प्रत्युवाचेदं व्यासो वेदविदां वरः ! 

: स्रु स्वमिदं तथ्यमेवमेव यथात्य मामू ॥ १९ 

` अपराधय ते नास्ति कन्याभावं गता दसि | 
दवाधरश्वयवन्तो वरं दरीराण्यावरिदन्ति वै ॥ २० 
सन्ति देवनिकाया संकर्पाज्जनयन्ति ये | 
याचा दघ्या तथा स्पदात्संरपेणेति पधा ॥ २१ 


मबुप्यधर्मो देवेन धर्मेण न हि युज्यते । गा 
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क्न 


इति कुन्ति व्यजानीहि व्येतु ते मानतो ज्वरः ॥ २२ 


प्यं वरल्वतां पर्थ्यं सव वखवतां श्चि 1 


महाभारते 


~~. न्न + ~ 


[ पुत्रददोनपर्व 


सवे खवतां धर्मः सवं बटधतां खकम्‌ ॥ २३ 


दरति श्रीमदाभारते आध्रमवासपवणि अप्रावरिश्योऽघ्यायः ॥ २८ ॥ 


व्यास उवाच | 
भद्रे द्रक्ष्यसि गान्धारि पुत्रान्भ्रादन्पखीस्तथा | 
श्व पतिभिः साधं निरि सप्नोस्थिता इव ॥ १ 
4 


करण द्रक्ष्यति छन्ती च प्भद्र चापि यादवीं | 
द्रोपदी पश्च पुत्रां पिवन्प्रादंस्तथैव च॥ 


२ 


1) [ए 2. १ 1 शि ` + 5 १ का ` 8 ^ त त थ 


प 


ूर्वमेवेप हदये व्यवसायोऽभवन्मम ! 

यथास्मि चोदितो राज्ञा मवला प्रथवेव च ॥ रं 
न तै द्रोच्या महात्मानः स्वं ए नरयमाः | 
श्त्रधर्मपराः सन्तस्तथा हि निधन गताः ॥ ¢ 
मवितच्यमवर्यं तत्ुरफायमनिन्दिते । 
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पुत्रदरोनपर्व | 


अवतेर्स्ततः स्वे देवभागेर्मरीतलम्‌ ॥ ५ 
गन्धवाप्सरपैव पिराचा गुद्यराक्षसाः । 

तथा पुण्यजनायैव सिद्धा देवर्षयोऽपि च ॥ ६ 
देवाश्च दानवाश्चैव तथा व्रहर्ययोऽमलाः । 

त एते निधनं प्राप्ताः इर्ते रणाजिरे ॥ ७ 
गन्धर्वराजो यो धीमान्ध्रतराष्र इति श्रुतः । 

स एव मादुपे छोके धृतराप्रः पतिस्व ॥ < 
पणण्डं मरुट्रणं विद्धि विरिष्टतममच्युतम्‌ । 
धर्मस्यांशोऽभवत्धत्ता राजा चायं युधिष्ठिरः ॥ ९ 
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किं दुयथिनं विद्धि श्नि दापरं तथा । 
दुःशासनादीनिद्धि चं राक्षसज्ज्युमदशेने ॥ १० 
मरुद्रणाद्धीमसेनं वद्वन्तमरिंदमम्‌ । 

विद्धि च तं नरखषिमिमं पाथं धनंजयम्‌ | 
नारायणं हपीके्मधिनो यमजावुभौ ॥ ११ 
दविधा कृत्वात्मनो देहमादिलयं तपतां वरम्‌ । 
रोकं तापयानं वे बिद्धि फणे च शोभने । 
यञ वेरार्थयुद्धतः संघपंजननस्तथा ॥ १२ 


यथ पाण्डवदायादो इतः पद्विमहारथेः । व ध ग. 
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स॒ सोम इद सौभद्र योगादेवाभवद्धिधा ॥ १३ 
्रौपया सह संभूतं धृष्टद्युघनं च पावकात्‌ | 

अमर्मामं शुभ विद्धि राधसं त शिखण्डिनम्‌ ॥ १४ 
द्रोणं वृहस्पतेरमागं विद्धि द्रौणि च दरजम्‌ । 

मीप्म च विद्धि गङ्कय वसुं मादुपतां गतम्‌ ॥ १५ 
एवमेते महाप्रन्ने देवा मायुष्यमेत्य हि । 

ततः परनभेताः खगे छते कर्मणि शोमने ॥ १६ 
यच वो हृदि स्वां दुःखमेनचिरं धितम्‌ । 


+ खदा 6७३.४ 2.3 तद्‌ (प त्था). - ^€ 19; 
01-6. 8 ॐ 178, : 
68* तं कणं चिद्धि कल्याणि भास्करं भदन । 
[ ©: 22 कारणं ; 


771 कर्ण त्तं( फ़ चण. ); + 


कार्या. 75 प५ 8.4 भास्कर (0 °). ] 


13 शशा 15, ० 1. 61. 86. -- <) # यस्तु (0 
यश्च). --°) 7 हतो युधि महारथः. --°) 1 7. ०.8 
8 61. व; 5 5.6 [ण 2.2.742 3.5 दव; 
31.419 दति; ॐ पुत्रः; ॐ: 1.3 &3.+ पृष (णः 
दृह ). -“) 7 देवो (० पूव). 


14 +9111 14, < 1, 61. 87. 
124-0.8 7 ©1-+ {5 संभृतो; 
°) 1.4 77 पावकं; 


-- ˆ ) + संजातं; 
21 प्ता (0 र्तं). 
05 >+ "के (0 "कात्‌ ). 


4.6, ¶ @1-+ 7 धष्टद्युस्नोय पावकात्‌. - 218 7९१08 
14“ (क).  -- ) © भार्घ. 1९13 22. 4.0 1.9 ©£ 
क. 2.3 (0750 प्ण ).4 शमे (0 ज्जुभं). 0:-०8 श 


©+ 2८ क्घचेमागः शिखी तु; 28 (5्न्णात्‌ पण ) 
भताव वटवान्वीरः. --°) © तं (प नु). 04-0.5 4 
01-+ 212 ( 5९८०7 € }. ४ पोरस्यानां सरहारयः. 


15 धा 18५, न. 1. 61. 694, -- °) 74.8.85 द्रौणि 
(0 द्रोणे). -- 1 15 न. 1. 61. 67 -- 5) 
1९४ 2५.०8 द्वण (ण द्रौणिं). 6: द्वौ सदं च चिद्धि 
स (50). -- ४ 18९4, . 1. 61. 69. 
15९4, 0\-5.8 वु @ा-+ + 505६, : 


~-- 10 


69* मद्धेयो चसुवीर्यण देवो मानुषतां गरतः । 
[ ¢ मानुष्यतां (10 “पतां ). 1 
00. 1017. @ >-4 नण, 16०. --" ) 
1; पुव (0? पतति). 13 {3८1 महाप्राक्ता; 
2.0 प्राज्न; एषा 1,2.9 श्प्रन्ने (01 
-- ° ) 1); मादुपम्‌. 235 7 पचे ({9 एय } 


16 1६2 
९1 पतन्‌ ; 
1४ "पाहो; 
-ग्रातने ). 


महाभारते 


वा 1 1 1 


0 


{ 
1 
† 
। 
1 
/ 


[ पुत्रददोनपर्व 


तदद्य व्यपनेष्यामि परलोकटृताद्धयात्‌ ॥ १७ 
स्वे भवन्ती गच्छन्तु नदीं मागीरथीं प्रति । 
तत्र द्रक्ष्यथ तान्सर्ान्ये हतासित्रणाजिरे ॥ १८ 
वैरदापायन उवाच । 
इति व्यासख वचनं श्रुत्या सर्वा जनस्तदा । 
महता सिंहनादेन गङ्गामभिश्खो ययँ ॥ १९ 
धरृतराष्रथ सामादयः प्रययौ सह पाण्डवैः | 
सहितो युनिशादङेगन्धैध समागते; ॥ २० 





11 82 724-6.8 1 61; 25 ह (७ दि). ऽः देवा 
साुपतां गताः; ©5 >+ - देवा म मा )नुघ्यतां यांति. 
-- 05 12.38 0, 16०. ~^) 5 चन- (छ पुनर्‌). 
213. 4 ततः स्वर्ग पुनर्याति „ --“) @ ~+ क्षमि (घ 
कृते ). 

17 2 छण. 170 (य, १. 1, 16). ~^) 81 7 
तवव; 2 वाण्यो). -°) एग हटि सिवः; 
52 ©8 चिरस्थित; "2 चिरं स्थिरं; #ः स्थितं चिरं 
(क़ पष्5)0. ). -- °) 1५ -गतादू (७ कृताद्‌ ). "2 
परल्ेकासुददेनाव्‌. 


18 ") ५ देयीं (० नर्द). - °) + ततो ; ७३५ 
लच्र (० तन्न). ए 82 द्रक्ष्यत. ए 04-8.8 8 ४८५5. 
तान्‌ भ्ण सर्वानू. --°) 71.2.5 स (० [घ]सिन्‌). 
04-०.8 7 ©.3.5 ४ ये इतास्तच्र संयुगे (¶3 "गरे); ५५ 
हतांसत्र च संयुगे. -- ^€ 18, दा 7९व5 910 
{0110९ 0 9०. 


19 8 71 0. ४0€ म्ल, --") ए करवा ( ५८ 

श्रव्या). 1९12 0८ 2171-+ स्वजन; 75 धर्मो जनस्‌; 
104-9.8 1. 3.4 6-; ॐ स्वं जनास्‌. 2९३, 28 13 
तथा (0 तदा). 72 सर्व श्रुत्वा जनास्तदा. -) 7 
महतां. 72 महारसिहनिनदेन, -- °) 7० ममिमतो ; 
1५ “मुख (५ “मुखो ). 0:०8 ¶ @-, + मेगामभि- 
सुखा ययुः. 


20 °) 73 ख (प च). 7 व ७8,५ साचार्यः; 
1.3 गांधाया ; 0: ॐ -3 सामादयः (६०८ श्यः 4 ~) 
1 स्वेसतेर्‌ (0 सदितो ). 8 -दा्दूलं (० छैर्‌ ). 
65 *7°-+ सहितो सुनिभिः श्रे, -- °) 8 समागतैः (£ 
"गततः ) . 


21 2) ¶3 चण म). 8 जनार्णव; 79 जलार्ण्वः. 
1.8 क्रमेण जनतार्णव्ः. --°) ए: 72, स्व (0 सर्वे). 


[ 118 ] 


ुत्रदरौनयरव | आश्रमवासिकर्प्व [ 15. 40. 4 


ततो ग्ल समासाद्य क्रमेण च जनार्णवः | जगाम तदहापि तेषां वर्षशतं यथा । 
निवासमकरोत्सर्वा यथाभ्रीति यथासुखम्‌ ॥ २१ निगां प्रतीक्षमाणानां दिद्क्षूणां तान्नृपान्‌ ॥ २३ 
राजा च पाण्डयः सार्मिटे देये सहा्ग यथ पुण्यं गिरिवरमस्तमभ्यगमद्रविः। ` 
निवात्तमक्सेद्धीमान्तचीन्रद्धपुरःसरः ॥ २२ ततः कृताभिपेक्रास्ते नें कर्मं घमाचरन्‌ |! २४ 


न ~~ ^^ "~= ~> ~~~ 


रति श्रीमहाभारते आाश्रमवासपवेणि पकोनचत्वारिशोऽघ्यायः॥ २९ ॥ 


9 








[ शचिरेकमना सर्पं भिस्तरपाविरत्‌ 

चैरोपायन उव्राच। येरेकमनाः साधरेश्रपिभिस्तेस्पाविच्त्‌ ॥ २ 
ठतो निलायां प्रप्नावां छृतसायाहिकक्रियाः । गान्धायां सह्‌ नायंस्तु सहिताः समुपाविशन्‌ । 
व्यासमस्यगमन्सर्व ये तत्रासन्समागताः ।। १ , पारजानपदश्चापि जनः सर्वो यथाव्रयः | ३ 
धरृतराष्रस्तु धर्मात्मा पाण्डवः सहितस्तदा । ततो व्यासो मदतिजाः पुष्यं भागीरथीजलम्‌ । £<. 

* [५ 4. 
--“ } 3 2: 4: ©३.+ 3 यया ग्रीतिर्‌; 71 चया स्यद्रद्रने मरातीरनिवासः. -- 44८40. 110. ( ए ९ऽ, ०५3 
प्रीति; ०.6.४8 यथा प्रीतो. 7<3.: यथाविधि; 1\- ०८ 7^{1\ }: : 38; 4.5 04.९.8 ४ @2.2.5 न~ 
0,-९. ~ 6.3: >+ यथादयः; ©: ५८००९ [ण , 238; 1 33; 0: 73.3 &3.3 5 39 {४5 79 4६4); 
यथायुखम्‌ ). , 70 31; वप 37. -- णद 90. : [+ 44 $ 15 87; 
)3 25. 


22 ८) एर ए५ 72.२.८7 व्रः (४ 2 दृष्ट- (ध्न 
ट्टे). 7 0८ ++ सहानुगः; + जनाः सद; + ९.९ 
समागतः (0? मह्वानुगः). ४: दष्टे ददो महामनः. - ^) 
~+ ¶1-3 ©1-5 3.८ निवे(75 “दे )दम्‌ (7५ निवासम्‌). 
75 श्रीमान्‌. (० धी.) ^ ) 2 ऊुती- (० यन्ी-). 
1.5 -चादः 2-: -श्न्य- (० -चृद्रः). 12 -पुरदरः 
(0? -पुद्‌ःसखरः). 


<^) 


पः 115 २411. 15 चऽञोगरह्ु 7 इ 7233 (. २, 1. 15. 
3..34 2.1); 


1 °) 1-3 &; 0+-6.8 7 61. 3-5 + भ्युष्टायां ; 1९45 
जातायां ; &2 ०५०८४द९व (ग प्राक्षायां ) ) © 
१६०५९. 1९1. 2 42 -+5-: -पृ( 1.2 -पां }बाह्िक-; 41. 3 
61. ~: +. -पृ( 73 6५ -पां }र्वाहिक- (७ -सायाद्धिक- ) . 
153-: क( 73 मक्त्वा संध्यां तु पश्चिमां -^) 1.3-5 81 
05-2.8 7 ©7-+ ~: लभ्यागमनू; ८ लभ्यमनः (51८). 
-- 4) [५ 02 च तत्र (० त्रान्‌). 


क ~ = ~ == == ~~ = - == ~~~ दन्यः 


23 ^) 03 1.4 सगमत्‌; 6४ जनानां (0? जगाम). 
एज चव; © ++ चात्र (£ चापि). © तत्रव 
चतां दापि. - ॥ ) 03 चष (०? वर्ष-}). {रः -द्रयं (७ 
प्ररत). + तथा-(० चधा). -^) 3 07" 7; 
ग्रतीत्यमाणानां- -- 4) © १8८००४०१. 1-3 नृपान््रतान्‌ 


| 

| 

॥ 

| 
( 0५ ॥2250.); 1: वरपारमजान; 101-9.9 113 ©. 4.5 2 °) ८3 सहितस (० तस्‌). एउ त्था (मः तदा). 

| 

1 

। 

1 


71 पांडवर्मरत्पम. -- ^) 88.35 7"-3 ०९. एकमनाः; 
11 एकम्तः. 14 स्च (01 साधम्‌ ). ~~ 4 ) 13 तम्‌ 
(0 तंर). 75-5 कपिभिः समुपाविशत्‌ - 


11, 2.* सुतान्यरवान्‌; 7: सुतान्रपान्‌; 63 273 ग्धृतान्सुः 
चाच; -४ः सुचरादिकरूच. 


24 °< } 742. 8 4 @1-+ {5 ततः (0 भथ). - ८} 
प्व छ्वनिगमदः; £+ 0; 2.३ ©1 उभ्या; 70 खय; 
4; भन्यपतद; 23 वदः (०५९ गमद ) °) 21 
13. ८-£ © ततः कृतानिपेकार्थो (2 "कोथा; ग काथ); 
02 करताभिपेकास्ते नेदं ) 7: नेक- (०? नदं) 
12. 2 170४-९, 8 व1. 2.4 01. 2-: ॐ समारमन्‌ (0 चरन्‌) 
© कर्म चत्र समारमन्‌. 


3 2: ०. ( वा. ) 3, -- <) एज गांधाया सहिता 
नार्यः. -*) रा 1,4.86 72 9 ¶.2 5 ओ रहितै; 
1: सहिते (" (ताः). - °) @2 एवष वढ८६९९. 
ए. + 22 72. ४ 7? @ः-: 71-+ -जानपदाद्य (०? `पदद ). 
14 2 0-0.5 7 © 22.5८ चैव; श. 3.4 सर्वे (६ 
चापि). --4) ए 6० ४ जनाः स्व; 2.3. जनाश्चैव 
८गण्छा००. -- 4479/.` १4722 . 73 मागिरथीगमन ; 213 ( 0 जनः । सर्वा). 9: यथाविधि-( ५ "चयः.). 3 
| 119 | 


(1 67} 
0. 15. 32. 4 
१ 15. ~ 4 


15, 40. 4 1 


श्रवगाद्याजुहावाथ स्वरिंलोकान्पदायनिः ।॥ ° 
पाण्डवानां च ये योधाः कौरवाणां च सर्वदः । 
राजासश्च महाभागा तानदेखनिवासिनः ॥ ५ 
ततः स॒तश्लः शब्दो जसान्तञेनमेजय । 
प्राद्रासीच्रथा प्व दुरुषाण्डव्रसेनयोः ॥ & 
ततस्ते पाथिवाः स्व सीप्मद्रोणपुरोगमाः । 
सैन्याः सलिला्तस्मात्सषचस्थुः सहस्रशः ॥ ७ 
विराच्दपदौ चोमौ सपुत्रो सहसेनिको । 
न्रोपदेया्च सौभद्रो रा्वसथ घटोत्कचः ।॥ ८ 
वर्र्योथना चोभौ चक्कुनि् महारथः । 


~ -~+ 


__ _ --~-~----~--~~----- ~ 


4 ४) [९5 -जले (0 -जलस्‌ ). --°) 0.-9.8 ज 
(3)-; तऽ लव्ती्य (1 -गाद्य ), ९1. ५.८ 232 79 चुहातव 
(1० {शा ज्ञ ). 1८4 [अ 2) (70 [अ]थ). - ~ ४ । 
+ सय- (णः सर्वा), 

-- °) 13 तदस्रश्नः (0 च 
-समामताः ( 07 -निवास्तिनः ). 


5 <) 1.3. मधा; . 
स्नः). --^) 1.१ 
-- 411€ 5, 2 75. : 

70 व्रतीक्षय तस्थुम्ते से तेपामागमने प्रति । 

6 °} {02.2.91 मः {2)1-6. 8 {2-4 ©+ तु ( {01 

.), 9 महन्‌ (1 (तुमुलः) ~ 5 ) ]{२1- 7 7 
( (९०९१५ 12) 3 जर्मन (ण जदछान्तर्‌)- ०) 1९1 
महाभाग; १-०.3 7 ©1-+ यघ्रायोमं (ण चरा पूव). 


[ `) 


7 ५) ९१.२.५ व॥ पांडव्राः (ण पाथाः). 

]1)1-5.8 (-+ (-; ४ पुरःसराः (1 -पुरोगमाः). 
8 ५ } 1९1.2 द्रप (10? द्र) 11. 2 1. 2. 45 197 

191-4.र, ^ दन; 1र5-; चापि (0 चोभ)). -18 ०४. 


अ“ ) 


४ 


( 1111.) ५१-१०. -- °) 121.1. सदृपुच्रौ समेनिक्र- --^) 
18 11. न(च च). < 12.4.0 @ सयसोभद्ा (1 
= सौमो). 10/९8 (वण णण.) सौमद्रो द्रौपदेयाश्च. 
--4) {+ [ऽ कुथ; चर्तु (0 च). 


© बृ ता). १० (या, ५ }. 8). -°) 1८3 चापि); 
{1 2. ४-6 फ [1-23. 4. चच; 1४ © योसौ (5०५) (1० 
व्दोमः {\ (९ 0) कर्णो दर्याधरनो यं = - 9) 1 
चोमा). ०४८९ ©) क्णा दुयाध्रना यान्न, ) 1६1 
{; मटारथधाः. -- 4) 11.2८ 2013 कप 1.1 + महाः 


# 


चुलः$ 0. 0, (५? रथाः ) 


10 * ) एर ५.८8 4.4 61. २.४ >: जरासंधिर्‌ . 
1६) जगदत्तो जरासधिर्‌. £ } एर व्रारप्धिन्च; 8.6 





महाभ्भरते 


1 


[ पुच्रदशेनपरव 


दुः्तासनादयशचैव धारा महारथाः ॥ ९ 
लारासंधिभगदत्तो जलसंघश्च पार्थिवः 
भूरिथवाः कः श्यो वृषसेनघ्‌ सानः ॥ ९० 
लक्ष्मणो राजपुत्रश्च रद्र चाना; । 
चिखण्डिपुत्राः स्वे च धृष्टकेतुश्च साचुजः ॥ ९१ 
अचलो वृपक्रयैव राक्षसश्ाप्यलायुधः । 

बाहीकः सोमदत्त चेकितानथ पार्थिवः ॥ १२ 
एते चान्ये च बहवो बहुलाय न कीतिताः । 
सर्वै भासुरदेदास्ते सरुक्तस्थुञेलात्ततः ॥ १२ 
यख वीरस यो तेषो यो ध्वजो यच्च वाहनम्‌ । 








{36 15. 0.3 "12-+ @2 >73 जलसंधिद् (0 -संधड्च ) * 31, 
०, 4-6 17) 121-3.1.9 वीर्यवान (1० पाथिवः). 1. 
0. ( 04701.) 10*-1%4. -- ९ ) देव्यौ (० शल्यो ). 
-- ^} 12. च (1.5 तु) सासुगः; 1{4-8. 8 8 ( 5 भण.) 
सहानुजः (1० च सानुजः). 


11 215 ०, 11 (५, ४. 1. 10). ए5 ०. ( एषम]. ) 
11, 1९५ १८६45 11 ० पश्व, -- ° ) ©1.5 क~ लक्षणो 
(त लकमण). ¢ द्रुपदश्च शिखंडी च; ५५ उत्तमो{मि) 
जा युधामन्युर्‌. -- 2) {4 7 12. ` चात्मजः. 1९4. 5 
2 धृषटदुख्धश्च चा( र ना )स्मजः; 10*-0.8 8 (9 0४, } 
"शरः सहानुजः. -- 01 ०, ( 1871. ) 1 14. -- °< ) 28 
काप (णः सवे). क [ऽपि (ण च). ४४ द्रिखंडी 
सहपुच्रश्च. - ५) {र च सानुगः; 1: “ ध2-; >18 सहा- 
नजः (" च प्वानुजः)* **०8 श्टद्युश्चः सहाचुजः` 


12 >+{६ 0५. 1 (४.1. 10). - °) 3: बुक्षतद्भ्‌ 
(5८); 1.3 ब्रुक्षकद्‌; {2 ©: राजका (101 चषक ) + 
1).6.8 60 अनि(7५ & जरो माज( + "म)कश्चैव. 
= ) 01-6.8 1.2, @2-4 2212-4 अदन्ुसः; © + 
घ्रख्चुधः (1५ अलायुधः). 73 राक्षस्नस्याप्यच्ज्ुसः;ः -- † ) 
0१९ 21६68. ब्राह्धि्ः. ~: सोमदत्तश्च. - 4) {+ स 
(० च). 1२० पार्थिव. 


13 ४) 11 2: बवहुत्वादीनि( 2 “व्मन [9०] )कीर्तिताः; 
६३.4 राजानः परिकी. -- ^) 15-४ 124.0 6. 8.9 41, 2 
© "+ भोखर-; 13 भासुध- (५५); 1 भाचर- ( 07 
भासुर-). 729 च (णः ते). -) 104-9.8 1.4 ८, 
> जटात्तदा $ 7.3 शदरायात्‌ (0 `ततः). 


14 ° ) + 215 वीर्यस्य (० वीरस) 812. 31 


[ 120 | 


ुत्रद््ीनपर्व | आश्रमवासिकपर्व [ 15. 40. 21 


तेन्‌ तेन्‌ व्यदशन्त समुपेता नराधिपाः ॥ १४ 
दिव्याम्बरधराः सर्वे स्व आाजिष्णुङ्कण्टलाः । 
निववेरा निर्कास विगतक्रोधमन्यवः ॥ १५ 
गन्वरुपगीयन्तः स्तृयमानाश्च बन्दिभिः । 
दिन्यमाल्याम्बरधरा इृताधप्सरसां गणः ॥ १६ 
पृतराष्रख च तदा दिव्यं चश्रुनराधिप | 

यनिः सत्यवरतीपुत्रः प्रीतः प्रादात्तपोव्रखात्‌ ।। १७ 
दिव्यज्ञानवलोपेता गान्धारी च यद्खिनी । 


१ 


0 वा 1 ता म 


[1 


द्द पत्रां्तान्सर्वान्ये चान्येऽपि रणे हताः ॥ १८ 
तदद्भुतमचिन्त्यं च स॒महद्रोमहर्पणम्‌ । 

विस्तः स जनः स्वो ददश्चानिमिपेक्षणः }। १९ 
तदुत्सबमदोदग्र हृ्टनारीनराङलम्‌ । 

दद्र वरलमायान्तं चित्रं परगतं यथा ॥ २० 

धृतराष्रस्तु तान्सबान्पस्यन्दिव्येन चक्षुपा । 

यृय॒दे भरतश्रेष्ठ प्रसादात्तस्य वैं मुनेः ॥ २१ 5.45. 


॥८. (1.7 ३4. 21 


इति श्रीमहाभारते आश्मवासिकपवणि चत्वारश्तोऽध्यायः ॥ ८० ॥ 





2.१ -४ 7 7: वेनो. --") 71 (णाऽ. गरो + ध्वजो. 
एय 7002 43 यश्च (0 यच). © वाहनः. 143- ध्वजो 
यञ्चे( {ज श्यं ; ४ श्रे व वाहर्न; 0,,6.8 72 ©. 8 
2.4 यो ध्वजो यश्च वाहनः; 7 यदमृच्चापि वादनं. -) 
7 तेन ते च्यपटदरयंत. - ° ) 8 समुद्यता (70 “पेता ) . 
5 सपा( ८28 सम्मपा-; ४ च पार्थिवाः (० नरा- 
पिपाः). - 707 14०, 2+-5.8 & 5पो7ऽ, : 


71* ग्दरर्म यद्महरणं वेन तेन स चदय्रते । 


[© वर्मी; ॐ वर्धं (प वर्म). वरा व्यदृदयन (० 


स टृद्ययते ). | 


15 ०) 11 सकार; (5८) सकुटटाः. - 8 
४-€ 1 21-3. 7.४ -मत्पराः ( 07 -मन्यवः). 

16 1 ०, 16०, -- 2 }) 2.4 &1, 2. 7 ( €2नल 
705} 1५ 62. उपगीर्यव. -") 72 स्म पच्रगाः; 10५-6.8 
72-+ 62४ त1.2 च वदिमिः. -°) 1.2 दिव्यमात्यां 
बरोपेवा ; 1{2-४ 7:-९.8 8 द्विग्यमात्यस्नजोपेतास. -- ^ ) 
१ 2: 7 062. 3: 22-: तथा दिग्याप्परो( © "रा धताः; 
०५.6.8 तथा दिच्यस्वराद्रताः; © तथा दिव्यांवरराद्रेताः; + 
# # # # # # वृताः. 


17 ^) 05 0.4 ©-2  तु( च). 71 तद्रा 
व॒ वराय. -- °) 7.९. 8 @2 तवः (०? सनिः). -- ^) 
0 ८999), प्रीतः 2४५ प्राद्रवत्‌. 


18 ^) ८ दिव्यां ज्ञान- (0 दिम्यत्तान-). + -वको- 
पतो, --°) ए विद्रा पते (0 यदाखिनी). --) 2.2 
04-2. 8 4४ @1,2 27८ सर्वास्ता( 04. ६. 8 वन्स्रा मन्‌ (ण 
४818}. ); 1) ता्दिन्यान्‌. 3 © {2.8 ददर सर्वा 


म्तान्पुत्रान; ए: सा राजपुत्रान्‌; 71.2 ©. 211 श 
सर्वान्पुत्रांम्तान्‌ (1 27 श्राश्च). - 2 ) {९4 ४05}. धन्ये 
६०८ कपि. 13. 8 0८ 44 च (0 ऽपि). 21.2.46 77 
01-3.7.9 सधे; 0:-6 नरा (0 रे) 


19 ८) 1 1, 2.48 70 70-3.7.9 © 2.४ लोम- 
(10? सेम-). - #1 ८९80५ 192 ‰4€ः 20. ९१ 


नरः (10 जनः) 


20 °) 11 तद्त्छर्व महोदर्म; 25 32.46 77 73 
वमहो( 5 "भद्रम; ¬ वं महाभाग); 124-8.8 $ 
वमित्रोदर्ं £ ) 9 -जनाकुटं (£ -नरा). ए हृष्ट 
नादाननाष्करं (8१०); 7 नरनारीप्माकुरं ˆ ) 4 
दद्रद (0 ददद). &8 वटम्‌. 1.2 भायाद्ै $; 2; 
7५ 3313-४ यत्तं; 79.8 © श्ादाय;$ 71 ©8-5 2 
घायस्तं (0 घाय्ान्तं). ४ 81. 2. 4-6 [27 {01-3.7,9 
भाश्चर्यभृतं दद्यो; 7 ददे वखमादाय; 78 ददश्ञं बल- 
मायत्तं. - 4) © 2- चिच्रपट- (ग चित्रं पट-). ए 
विचिन्रं पट्गं यथा. ~ 411€: 20, + 1९६48 194. 


21 ^) 7 726.8 7५ सुतान्‌; 3 तु तत्‌ (7 


तु तन्‌). 3 सर्व (5८) (7० सर्वान्‌). -“) 2 
72, 3 ध2-+ भरतधेषठः; 2 मारतक्रेष्ट. -^) एः 
0208269. 

001007०, ~ 44. 21200 : 1.2 म्तनृपदर्दानं ; 


ए+ कोरवसैन्यदवीनं; 78.* दुर्योधनादिदर्शने; 3 स्मन 
रतद्र्ान. -- 44/१०. { दपा ९७, ०8 ०८ 000 ) ; 
ए 36 ; + 09,8.8 73 ©. 2, ४ -+ 39; 002 
32; 7 34; 2; 1.4 ©8.५ कः 40 ( 45 70 छ); 
ग 30, -- [ग १०. : 4 64; 5 88; 79 21, 


16 [ 121 ] 


छ 
४६४६ 


> 9 ^ 
॥ ॥ ॥ 1 ॥ 


15. 41, 1} 


वर्हपायन उवाच । 
ततस्ते भरतश्रेष्ठाः समाजग्छु; परस्परम्‌ । 
विगतक्रोधमात्सयोः सर्वे विगतकरमपाः । १ 
विधिं परममाखाय व्रह्म्पिविहितं भम्‌ । 
संप्रीतमनसः सर्वे देवलोक इवामराः ॥ २ 
पतरः पित्रा च मात्रा च मायो च पतिना सह ¦ 
भ्राता भ्रा सखा चेव ख्या राजन्समागताः ॥ ३ 





41 


हॐ 11118 पतप, 28 पणाोऽ्भण आ 41 38 (र, ४, 1. 15, 
8. 3; 22, 1). 


1 °} 72.86 तु (0 ते). 2. 9. ४-0 10 {22-8. 1.9 
पुरप- (0 भरत-). 58४ -व्याच्राः; 04.60. 8 2, ४ 1, 
३,५.६५ -ग्रेषठ (0 श्रेष्ठाः), -- ° } ए8.* -किल्विषाः (० 
कर्माः 2. 


2 °) ५ च परम्‌ (ण परमम्‌). --") 2४ मदर्पिः 
(10 ब्रह्मर्षिः). 7: 7 -सहिद (1० -चि ), ~ ) 4 
सहते (810); 1‹ए प्रतीत-$ 21. 9. 4-6 77 013, १,४ 
214. संदृ्ट-; 2८ व 2 सुप्रीतः (0 सं). 
-मानसः; 2 इव ते (0 -मनसः). 


3 ५) 8 22.3.5 @ फ पुन्ना; (0 पुत्रैः). 1 
पौत्रेण (ग पित्रा च). 78 आाच्रा (० मात्रा). 7 
पुत्राः समागमन्पित्रा; 08. पुत्रः पिता च माता च. -*) 
त छण. ( एषा, ) नार्या च, 21,4.6 7070 722. भार्याश्च 
पत्तिभिः; सह. - ° ) 101-+ 8 ( ९८९९४ वच ८ } र ४05ुः. 
भ्रात्रा ५०१ आता (62 शन्र-). --) 3.6, 8 6.८ ~+ 
सर्वै; 0 तदा (£ सख्या). ए. 2 उपागताः; 22. 
22, 3, 9 0 >11-+ समागमन्‌ (7० गताः). 


4 ^) 15 {1-3 ©2.4 च (णः तु). ¶-3 68.4५ 
मरेष्वासाः ( {0४ "दासं ) + 13.8.8 2.2 पाडयाश्च मरा- 
मागाः. -- ^) 1.2 संव्रदर्पाः; ए" संदर्पातु; 1.8 
७1-+ संप्रहृष्टाः; 7 टान्‌ (0 हप). - 1) 
९0८४8 44 पर्ल पौल एषणा रपा ज 73 -- °) 
24 1 ( 5९८०० (णा ),1,9 75 8. द्रौपदेयान्‌ 


(0? यादा). ८ मारत (0 स्व॑श्च), ~ ^.11€, 
211 173. : 


महाभारते 


५४१ 


[ पुत्रद्रौनपर्व 


पाण्डवास्तु मह्वासं कणं सोसृद्रमेव च । 
संप्रहपात्समाजग्यद्रोषदेयांथ सर्वशः ॥ ४ 
ततस्ते प्रीयमाणा वै कर्णेन सह पाण्डवाः | 
समेत्य प्रथिवीपालाः सोहदेऽ्यसिताभवन्‌ ॥ ५ 
्रपिप्रसादात्तेऽन्ये च क्षुत्रिया न्टमन्यवः । 
असौहरदं परित्यज्य सौहृदे पय॑वथिताः । ६ 


एवं समागताः सर्वे गुरुमिबान्धवैस्तथा । 


72* दुर्योधनो धर्मराजममिवाद्यापतद्धुवि । 
गदं परिष्वज्य सुयोधनं तं 
सश्रावृरकं सितः सोदरैः खैः ! 
कणैः पाद्ावभिवाय पूर्व 
भीष्मं च सर्वानभिपएूज्य तस्थौ । [5 ) 
धर्मराजं समाप्य भीमं च यमजावपि । 
प्रततं सोदरं जिष्णुं सुगा्दं परिपस्छने । 
द्रौपदीं च सुभव्रां च सौमद्रो महिषी शवकाम्‌ । 
समाश्वास्य स्थितो वीरः पदयन्पुत्रं परिक्षितम्‌ । 

5 ^) 72\-0.3 प्रियमाणा. --“) 2 पाडवैः. -- रः 
०१, 5०-74. -- ° } 21, 2, 4-6 7 122,1. 9 15 ‰5 समे 
एृथिवीपार (18 टात्‌). --^) 1.4 202 701. ३,४.6.४ 
01 सोदे च $ ८ 81 71 7; सौय च; ८०,५.5 77 
"येव; ४ सौहार्देव ; 7.8 6५ सौह्देन ("0 'देऽव- ). 
11. 2 चभुः (० [ल]मवन्‌ ). 0४ 1 सीहयदेन व्यवस्थिताः. 
-- &^{€7 5, 231, 2, ४-6 07 7121-3, 7, 9 108, : 

13* परस्परं समागम्य योधास्ते भरतर्पभ । 


[ ^ {८९८९ ४१८ ए10 126, 71 7९) €४६ऽ 4५, 2.6 701, 8 
यो्ांस्नाच्‌ (0" योधास्ते ). ] 


6 &5 ०, 6 (५, ए. 1, 5}, --*) ए1.4.६ 70 
11-2. 7 4. 5 मुनेः; ए: मुनि- (10 ऋपि-). 7 {51 
न्योन्य॑; 2 [ऽनुनये तु; 73 [ऽगन्यिषि; 1.45 
५.7 देवं (० ऽन्ये च). --*) 2 भसद्यं (ण 
द). -4) 2.5 09 72. सहदे (ग शदे). ए.2 
साद्दे परयुपयिताः. 


7 ८ णण, 7 (५, ४, 1. 5). 2 ०. 7. --?) 
1, 8 61, 8, £ बाद्यणैद्‌ { 0? वान्धवैस्‌ ). 
100 01-3.1.9 सह (9 तथा). 


131, 2. 4~8 
10५. 6.8 © कुरुभिन्र+- 


[ 182 ] 


पुत्रद्दौनपवे ] 


त्रे पुर्पन्याघ्राः ङरयोऽ्न्ये च मानवाः ॥ ७ 
तां रात्रिमेकां त्सं ते विहृ प्रीतमानसाः 
मेनिरे परितोषेण चपः खर्गसटो यथा 1 ८ 
नात्र शको भयं त्रासो नारतिनोयश्लोऽभतत्‌ 
परस्परं समागम्य योधानां भरत्पम ।॥ ९ 
समागतास्ताः पिवमिभोठमिः पतिभिः स॒त्तः 
यदं परमिश्चं प्राप्य नार्यो दुःखमथालयजन्‌ ॥ १० 
एकां रारि विहत्येवं ते वीरास्ताश्च योपितः | 


आश्रमवासिकपर्व 


कि क क कु च 0 क व कि ता 7 श 1, 2 । 


आमन्यान्योन्यमाश्िष्य ततो जखुर्य॑थागतम्‌ ॥ ११ 
ततो विसजंयामास रोकांसतान्युनिपंगवः । 
क्षणेनान्तरहितार्व प्रक्षतामेव तेऽभवन्‌ ।॥ १२ 
अगाद महात्मानः पुण्यां त्रिपथगां नदीम्‌ | 
सरथाः सष्वनाधैव खानि यानानि भेजिरे ॥ १३ 
देवरोकं ययुः केचित्केचिद्रससदस्तथा । 

केचिच वारणं रोकं केचित्केवेरमाभरुवन्‌ ॥ १४ 
तथा वैवखतं रोकं केचिचेवाघरुवन्रुपाः । 





दगया; < 7:.* नुद्भिर््ा्यणः सह ( 0: “जँस्तदा ) 


+? वोधवगरमिम्तथा <) 0 सुपुत्रः (प पुरश्च) 
3 पात्रेञ्च पुरपव्याप् }) 21. 2, {-6 7 -32-5.7.8 
पाथदांः ( 81.4.5 700: 9: चव); 0: पष्णा६८व (0 
मानवाः). 

8 ^) 03 [त्रपो परपा१०९१. 3 दछ्ृष्णां ते; 8 
वृत्ताति (10 द्रस्ता नै). 1.2.5८ एग 2.3.१9 तां 
रात्निमविदामेवं ( 2.5 > छां); ॐ "मायतामेका. 
-- <} 2.३ 1. 01 ©: प्रीति- (1५ प्रीत-). 7 72 


"मानवाः (10? साः). <) {) रेमिर (० मेनिरे). 
-- °) 701-. ‡ ¶ @-+ स्वर्मगता (1५? सवनसदो ). 

9 ~) 5 2 त्रौक- (0 नोको). 1.2 न तत्र 
शलोको न मर्यं : } 2) 2: नायम (5०); ¶" नाङ्माः 
७५ न यदो (णः नायदमो). १.2 चयं; 065 + मवेत्‌ 
(107 ऽनयत्‌ ) 4) (> १८६०१९९५. 5.8 > 
योधानां ; 7" योघामि. योधा मुमुटदिर शरदो . 

10 +) #~3 त; 1, तः (0 ताः). 1९1. 0; 211 
पतिभिरू्‌ ( {07 पितृभिर्‌ ). - ~ } 1९५ सुद्यद्धिः (० त्रा 
तृभिः). 103 ०0. ; 01.८.१ ©. मानृभिः; पितृभिः 
(०? पतिभिः). रः मुद्रा (० सुत॑.). 151.3 0७२. 4 
पिनृ{ ०० पति )भिन्रातृभिः सुतैः --^) 7 र्ति (णः 


मुदं). 1: परमि; ५) परिचिन्न (5५); 6४ परिभिकां 
(० पर). --4) 1.4. 0.68 प्र ©1- दुःखानि 
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14* देवलोकं गताय चये च चद्मसदरो गता; । 

ये चापि वार्ण दोक च गोलोकमाश्रितः) 
तथा ववस्छतं टोक्रंये च यक्षाचुपागताः। 
राश्चप्श्च पिद्ाचांश्च करश्चापि तेयोत्तरान्‌ । 
विचिन्राश्च गति[ती]रन्ये य प्राप्ताः कर्मभिनराः। [5] 
र्व ते तद्रयोरूपवेषान्तत्र समभ्ययुः । 
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-- ~ {1६ {€ ० [पपा, ©8 105. : 

75* ये च गान्धवेमाधिताः। 
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76* राजानः पुण्यकर्मभिः, 
-- (1. 5) 65 >3-+ गतयश्च (0 चे गत्तिर्‌ ). 8 ये 
चाप्ठाः; ©6 यः प्रष्ठः सैः (० ये प्राप्ताः). (0४९ एप्प 


{707 नरा; ण ० तद्वयोरू (10 1€ 6 ) 18 पक्णद्टुश्व्‌ गण 
69. - (17, 6 ) 71 (705. सर्वे ५०१ ते. 78 तद्वयोरूपा 
(10 ^रूप-). | 


11 °) 12.> एकरारि; रातरिमेकां (0 ८8०8]. ) ; 
©: 212. 3 णवं राधि; 213.+ 5 कहोरात्र, + 02 02.41 
१.2, ५ 08-: 22. 4.5 पव (0 एवं} 5) 7 सचिरां 
(0 ते वीरास). 2५ वीरास्ताश्चैव योपितः. -- 25 ०फ 
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12 5) &‡ व००६९१. 71 रोकानां (०? रोकांसान्‌ )' 
--4«) 1९८ प्रेपिताम्‌ (णप रक्षताम्‌). 13 ते सदै तत्र 
चाभवन्‌; 1९* तेभवन्मरतपंभाः, 


12 4 ) 3.9 27 02.77 भागीरथीं (५ त्रिपथगां) 
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14 ° ) 7 नद्धलोक- ("० केचिद्रह्य- 2. 
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राक्षसानां पिशाचानां केचिचाप्युत्तरन्ुसन्‌ ॥ १५ 
विचित्रगतयः स या अवाप्यामरैः सह्‌ । 
आजग्युस्ते महात्मानः सवाहाः स॒पदाचुगाः; ॥ १६ 
गतेषु तेपु सर्वेषु सलिलयो महायुनिः । 

धर्मशीलो महातेजाः ङुरूणां हितरच्सदा । 

ततः प्रोधाच ताः सर्पाः क्षत्रिया निहतेश्वराः | १७ 
या थाः पतिकृतार्लोकानिच्छन्ति परमस्ियः । 





1९1 रोके (0 लोक). 
रम्‌). । 9 साभ्नयात्‌; 
1 केचिरफारवमेव च. 


15 218 छया 10", -- +) }1\ ए 211 12, ततो 
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जग्भुम्ते प्च (15. हि); 0.5.8 तां जग्मुस्ते ; 0: ¶1 3 
५8 3 सौजग्मुस्ते; "८ ते जग्मुश्च (10 भाजगमुस्ते). --°) 
12 सहसा स; 1\8- 11.6.58 0.8 ©3.2.: ॐ सवाहन 
(०9 सवाहाः स ). 7 -परिच्छदाः (0 -पदानुगाः). 
75 7 ©+ सवाहनपरिच्यदा". 


17 °) प) सलिलं स (ण "टस्थो). 
(० मुनिः). - 0८ 174 ० 17०4. ~ 4) 18 
गुरूणां (प कुः}, रा 201. 2, 4-6 77 2. 3.1.9 तथा; 
२ तदा; 01 पुरा( सद्‌१). -) 7८ {1.4 &:.3 
वचनं (10 ताः सर्वाः). -ˆ) 6९4 सखीजनं निहतेश्चरं; 
© 12 क्षत्रिया निदितेश्वराः. 

18 ^) 7) वे (10 याः). 
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[ पुत्रदत्रानपर्व 


ता जाघ्ठीजटं धिप्रमयगाहन्ततन्दिताः ॥ १८ 
ततस्तसय वचः श्ुखा श्रहधाना वराद्भनाः । 

शवघयुरं समनुत्ताप्य दिविुजा्दवीजरम्‌ ॥ १९ 
वि्नक्ता माच ैस्ततप्ता महेमिः सहं 
समाजम्मृस्तदा साध्न्यः सर्वा एव विश्यं पते ।॥ २० 
एवं क्रमेण स्वस्तिः चीखवयः फुरुष्ियः । 
प्रविश्य तोयं निधुक्ता जग्मुभव॑सरोकरताम्‌ ॥ २१ 


मी मी मी पि 1 व । कि 
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-- <} 11 जाद्ुष्या (0 श्रीः), ८ +~: -उद (५ 
जल), --4) {; कतद्रिषाः. 
19 41 कणा. {9 (ल. +, |, 18}. -~-7} 1 घ्न्य 


(10 तस्य). ६* सस्य ठवटुष्वम श्या. - ५) 1९1 (्ण्लाप 
71 तथागताः (० चराद्रनाः). -^) †\5-४ वऋमनुर. 
-- ^ {{€7 19, +, 3 170५. : 
77* उत्तरायाः प्रदायाथ पुग्रान्स्मननुमान्य ख! 
त ^+ भूरिध्यसो द्वोणादीननुमान्य ख । 


{ (1. 1) 9: तन्‌ 10 स्वान्‌). -- भट कप. (षष). ) 
11९ ९2, | 


20 ¶1 01. 20 (ध, ५.1. 18). -°) ४2) ॐ 
वियुक्ता (" विमुन्ा). 1: विसु मानुषे दे; ©. + 
युक्ता दिष्यांषरर्दहम्‌. - °“) 1;ज पतिभिः (€ग भतृंभिः). 
^ } {\2 1 0; +1.3 ततः; सदा; 73 (8. 
त्या(णः तदा). 7 सार्थ (ण साप्य). -7) ८ 
>{१-, चरागनाः (ण चिदा पते). 


21 4 ०४. 217 (ल. $. 1. 15). --°*) ©: +~ 
1प्४१्‌, साराः एण्य ताः. --?) +२.* दीव्यः; 72 "संतः 
( 51८ } {1७१ "च्यः ). 1.1 91. 3.4-5 7 :-5.7.४ पति- 
व्रताः; 15 4-0.४ ¶:-५ 61. कुरूलियः (0? कृ }. 
-- 41 १९९१५ 21" प{€ः 76*. --) ९: चापो 
14 तोये (1७ तोयं). 104.6.8 निरुक्त (0 "क्ता). 1: 
12.48 10 > प्रविद्य क्षत्रिया सु(1; युक्ता; 3.8 
1.56 "दरया चयो मुक्ता; 27 "उयांतः पियसुका. 
-- <+1{6९ा 217 1 75. . - 


78* गच्छध्वं पतिभिः सदा 
ततस्ता ्षत्रिया राजन्या या चिनिहतेश्वराः। 
[ 1५. 2 ={ धा. }) 17९४, ] 
-- ° }) [२३ भुः; 1 पति- (६ भत्त- ). 
22 £ } 218 -सेयुताः (७ -भूपिताः). -©\ ७४, 
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[ 124 ] 


पुत्रद्दीनपर्वं | 


दिव्यस्पसमायुक्ता दिव्याभरणभूषिताः । 
दिन्यमाट्याम्बरधरा यथासरां पतयस्तथा ॥ २२ 
ताः शीरस्चसंपन्ना वितमस्का गतद्कमाः | 
परवा; सर्वगुणेर्युक्ताः खं खं खानं प्रपदिरे ॥ २३ 
यख यस च यः कामस्तस्मिन्कलेऽमवत्तदा | 

तं तं विस॒षटवान्व्यासो वरदो धर्मवत्सलः ॥ २४ 


[कककाुवााया 1 0 1 व) विं 
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जदयुद्‌ (107 जदपुर्‌) , वृ सर्च (० चासन). - 1. 
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1: दवः; 


ते न्टमयसच्ल्पा नरा वरिगतक्रस्मपाः। 
नै 2 [ 
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आश्रमवासिकपर्व 


(9 ए 


तच्छत्वा नरदेवानां पुनरागमनं नराः । 
जहषु्दिताधासन्नन्यदेहमता पि ॥ २५ 

प्रियैः समागमं तेपां य इमं गृणुयान्नरः । 
प्रियाणि रभते निलयमिह च्‌ प्रेय चेव. ह ॥ २६ 
इष्टवान्धसंयोगमनायास्मनामयम्‌ । 


य॒ इमं श्राव्येद्विदवान्पंसिदधि प्रा्चुयात्पराम्‌ ॥ ^ 


यका ॥ 9, 
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~ (1. 1 ) + साध्वाचार- (ण 
{९1 21, 


[ [९4 0. 1171 1, 


° रा). - (~. 2) 1: जंतवः (0 क्धजवः ). 

3, 4.6 121.3.9 ताना ( {07 दान्ता). ] 

_ 1); तण, १६८८; + १९००5 ४८७५१९९ < ) 1९2 15, 

८.९ 8 -तृष्ठाश्च ( छ -युक्छाश्च ). 1.3 (.5€८00त्‌ {५€ ) 
1 4 , 

21, 3.4-6 [व 01-3.१.9 लासकः श्रदधानाश्च. -- `) 


तपस्तक्ताद्र; 5.८. 8 ¶2-3 © + तपस्वृप्ताश ({ण 
श्रतिमन्तदा). 05 भे नराः; ©: > भारत (0 मानवाः). 
श तपोयोगव्रखान्विताः. - 10५ 1०9 € 28 : 12.68 
& {1६ 28० : 

&8१* पुनम्ते ददनं प्राप्ताः पुनश्च परिकीतिताः । 
पुनः पुनः प्र्रच्छन्ति उण्वताममयरं सदा । 


1९१, 2. 


[ 1४5 | 


[ 15. 41. 7 


८, 15. 916 
६. 15. 3३. 22 


1, 15. ३. 31 


15, 41. 28 † महाभारते [ पुच्रददौनपवे 


>. ` खाध्याययुक्ताः पुरषाः क्रियायुक्ताथ मारत । रुला परव विदं नित्यमवाप्छन्ति परां गतिम्‌ ॥ २८ 
॥. 15. 3५.२2 ७ न= 


यभ्यात्मयोगयुक्ताध धरतिमन्तश्च मानाः । 


ति श्रीमहाभारते आश्रमचासप्णि एकचत्वारिशोऽध्यायः ॥ ४८१ ॥ ॥ 


४२ 


सूत उवाच । प्रोधाच वदतां शरष्स्तं वपं जनमेजयम्‌ ॥ २ 
एतच्छ्रत्वा पो विद्ान्टृ्ोऽभूज्ञनमेजयः । अविप्रणालः सर्वेपां कम॑णामिति नियः | 
पितामहानां सर्वेषां गमनागमनं तदा ॥ १ | कर्मजानि शरीराणि तथेबाङ्तयो चप ॥ 9 
अव्रवीच यदा युक्तः पुनरागमनं प्रति । महाभूतानि नित्यानि भूताधिपतिसंश्रयात्‌ । 
कथं लु स्यक्तदेदानां पुनस्तदरुषदद्ेनम्‌ ॥ २ तेषां च निलयस्त॑वासो न विनास्नो वियुज्यताम्‌ । ५ 


१ 71 


हत्युक्तः स द्विजश्रेष्ठो व्यासशिष्यः प्रतापवाच्‌ । अनाञ्ञाय कृतं कम तख चेष्टः फलागमः । 








(प नृपो १, --°*) 1 यदा; 7.5 4 {5 तथा (0 
तदा }. 


[ (1. 1) 7 तद्‌ (0 ते). 71 कींितास्ते पुनः पुन 
(0 ०८ ०5४. ए}. -- (+, ‰) व श्युमाति वं (शण 


पुनः पुनः). २ तद्रा (0 सदा). | 2 ¶1 ध्त्णशु. 2 200 2. -- °) 85 स्रवत यदा 


[क का, 7 त ` 7 अ 1 


-- 6८ 11-4 ०. १8५. -- ८ ) 25 सर्व॑म्‌ ( ग प्च ). क्तः - 2) 7) पितुर्‌ (7० पुनर्‌). ©8 कडा (10 
09.8 08 दम; व. 9७५ 5 व्विमं; 73 ©: चिं (णः प्रति). -2) 2.2 7: क्रयंतु (72 हि; 5 सः); 


चिदं). एव 81. 2.4-0 7 71-3.1.9 श्ुत्वाश्चर्यमिदं प्व ` 2:.6.8 7 ©.2 एक्रंनुतव्‌; 4 कटने (ग कथं यु). 

५.८ क श्र ह क @ क. ५ 
( 85 03 सव ६ सर्व )$ 2 त्वा पतामद नदम्‌; 3 7, ००. 3-5. --^) 7 च; 25 त (० स). 
5; श्रुद्वा सवे व्विमं निलयम्‌; ~ ये पठंति ममाध्यायम्‌. -- < ) 7 उवाच (० प्रो). ए श्रेष्टास्‌; ७.३ प्रर 
-- 7) 71 ए, 4-8 प 02.3.7 द्वाष्छंति; 9 91. 


[कि 0 आ १ 71 


0 99... 
भां (©? परां). एः मयाप्यंति छुभां गतिं. 4 4 0. 4 (£. ‰, 1. 3). 8६0८ 4, 2168. 105. 
: वंदांपायन उवाचं ) © अपि प्रणाज्नः (0 विप्रः). 
८०गृ४००. = -- 4219. १८०८ : 2 सृतासनादः; 1५, ¦ -- °) ॐ‡ कर्मणा (ग णाम्‌) ५) 84 2) [ऽपि 


खतपुत्रदञ्ञन ; 7० आश्चर्यं ; 373 सखघ्नाश्र्यदुर्वाति. -- 40४. ¦ च (0 नृप) 8: तथ्राहदे>नृप; 0*-9,8 14.3 64 
२८. ( &प€ऽ, १०5 07 0०६1 } ; 12 ॐ ; ए, 5 104,6.8 2४ दारीराङ्ृतयस्था { 6३.3 “डा ); 7 नराणां गतयस्तथा 
वृ 1, 2. 7114 40 ; 072 77 38; 7) 35; 0: ¶8. 
७९.4 215 41 ( 25 3 ६९४); वष 39. -- कान्द 7८. ; 
1९+ 93; 45 17; 35 31. 


<2 


ल 1115 2१119. 18 0155170 3 51 15 (५, ४, 1. 158. 
9,.04.:..02. 1.) 


5 ५ 0, ठ (५. १. 1. 3). - °) 703.8.8 @.2 
मात्ता( ©> `जा )धिपति-; ॐ भूतानि पत्ति- (० 'धिपति-). 
©8.4.` -सश्रिताः (1 -संश्रयाव्‌ ). ऽ भृतानि परिखंश्निवाः; 
43 जीवाश्च परिसंथिताः. --2) एग वा (ग च). 2.4 
108-.£ 1.3 0७8.4 + निलयं; ८.3. 2 {छ]तिद्य- 
(०७ निल्-). --<) 1, 213 न युज्यते : ॐ विसु 
चरतां; 3 चियस्यते; 10.०.3 © नियुज्यतां; 
। 5 सि चात्मनां (7०? वियुज्यताम्‌ ). ४ विनाल वेनि- 
1 5०० 785, सातिः (ण सृतः). -^) उ वचो ` युज्यतां 
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1 १ नि त 9 1 


त्रदर्मनपर्व | 


आत्मा चमिः समायुक्तः सुखटुःखयुपाश्रुते ॥ & 
अदिनाशी तथा नित्यं क्षेरज् उति निधयः । 
भूतानामात्ममबो यो धरुबोऽसीं संविजानताम्‌ ॥ ७ 
यावन्न क्षीयते कमं तावदस खस्पता । 

संदीणकर्मा पुर्यो स्यान्यसं नियच्छति ।॥ ८ 
नानाभाव्रासतथंकत्वं शरीरं प्राप्य संहताः । 


[दि क क 1 9. । 


6 ^} 1.2 81.2.82 77 1-2.7 © >>: क्ना- 
याप-; ४८५,: श्रय; 9 मुनयो यन्‌; 29..8 {: ©? 
ननाश्रय-; 72 न नद्यति (1० लनाकश्षाय). --*) 1 7: 
सयः श्रेष्ट- (13 रुः); 1६: 0५.0.8३ 0, 62-: अ~ , 
तनं चष्ट-; 91.2 071 70:. सल; प्रेष्ठः; ए सलयन्रषट-; : 

क ॥ ८ ५ | 

8: मेद्य श्रः); 1. गत्य चष); 7072 11 मतयश्रष्टः ( {07 | 
तस चेष्टः). + समागमः (1० फलाः). --^) 1२) 
दयनि-; ©1 चेव (ण चैभिः). -“) ०: सुखं (णप | 
१ 

| 


1 क थ 1, 1 = 











॥ 


सुखः). 7४ ज छण. (प्ण. ) दुध. ‰ उपन्धिते; 1 
वामने (0" उपद्रुत 2. 


7 °) {1 ८1.: विनाशि (0 "नाघ्ी). 732 तदा 
(1०? तथा). 1<2-८ 1 + निलयः; + 1 [स प्युक्ः 
(1० निर्य). 11 01.2.५2 ण 7012. 2.7 क्विनादृयस्नः ` 
(7: ति तधा यु( £. *.: "याप्यु)न््ः; ©. "नादि तथा | 
नित्यं; >+ "नाग्नौ तथा युच्छः; > `नामूत्तथा युक्तः. 
--४) एद निधिं; 7४ निशितः (ठ निश्चयः). -- % 
०८. 7० -- 2) 42 [ऽय (० यौ). 1 21. 2.८ 
{27 01-3., 4.६ जृतानामाःमरफो नावो. - वि ) 0.6 1.2 सव | 
( {07 ध्रुवो ). +, वो (गः उका). ८१८ सत्र (णप | 
सेवि-). 7) 23.2.4८ 72 यथा( 5; शरास म वियुञ्वर्ता; | 
85.3 घुवोसी सु( 13 प्र)विजानवः; ० 727 यथासो | 
न वियुज्यते; 1.3 यश्चाःमा संप्रयुज्यनां. 


8 8 ०, 8. --°} 1 731. 2.4-8 07 02-2.7.9 
चस्य (0८ स्य }. 1‰2-1 ©: ¬~ सद्पता; 82.८ फनः 
गमः; 2: विम्पता (1० स). --^) 2 श्र- (ण 
स.). ~+ तु नसे (£ पुद्धी). 1.2. ५-८ 77 {01-2. 
1.9 क्षीण्छ्मा नरो सोकर. -:) २, नि(3 वि). 
गच्छति; ६4 च ग; 0,5.82 व ©1.2. ८ 31. 2 उपानयत; 
०२. ४ भाप्ये $ > लवाग्रुयात्‌; {3.६ शवाग्युते ( {07 
नियच्छति ). 


9 ^) २,2.८ [0/-.£ § ( ९८९१४ 6४ ) भूतास्‌ ( 
आवाप). 71 पकं हि; &4 ध्यः (1०? पएकत्व). - ९५) 
7 संस्थिताः; @&,8.+ 7.3 गता; (० संहताः). 
7 णण. 9, --) ५ मे (म तै). 7 निं 


आश्रमवासिकपर्व 


| 15. 42. {2 


भवन्ति ते तथा निलयाः परथग्मावं विजानताम्‌ ॥ ९ 
अश्वमेधे श्रुतिथेयमश्वसंज्ञपनं प्रति । 

लोकान्तरगता नित्यं प्राणा नित्या हि वाजिनः) १० 
हं दितं यदाम्येतस्मरियं चेत्तव पार्थिव । 

देवयाना हि पन्थानः श्रुतास्ते यज्ञसंस्तरे ॥ ११ 


सुक्रतो यत्र ते यज्ञस्तत्र देवा हितास्तव । = 





(10 निलयाः). 3 भवति हि त्था निर्दय. 


10 °) 4) 71 ©) वश्वमेध- (£ शजेधे). 3 
07 श्ुतेद्र ( 0" श्रुतिद्ः). 3 चेमम्‌ (5८); 1.1 
द्यम्‌; 2 चैवम्‌ (10 चेयम्‌ }. 204-0.5 ¢ शश्च 
मेधश्चुतिश्चैवम्‌- -) 1२1. -संज्ञापनं; + -संगमर्नं 
(07 -सन्नपन). € एणप्प्ठ ठप प्रति ण ६0 
पन्थानः (1 11८) 25 वठफष्ुध्व तप 12. - °) 32 0 
-गतानां हि; 73 -गत्ते निदः; 03 -गताच्नि्त्य; 05 92. 3 
-गता नित्याः (9 -गता नियं). --“) © प्राणान्‌; 28 
प्राण. (० प्राणा). 3.८ 2,.8.8 निलयं (० निदा). 
[२८ 4 हु (0 हि). व 21. 3. 4-8 09 01-.7.% प्राणा 
निय शरीरिणां; ©: व्राणान्निव्याभिवाजिनः; © न्निला 
दि वाहिवा (5०). 


11 1६3 वद्पपतदघ्व्‌ 0 11 नृप छण, 1158, -- ^) 
5 धयं दितं; 7 प्रियं हिते (० बरद दितं). --") 
82 चव तु; >) त्रे तव (० चेत्तव). 9४ भारत (ण 
पार्थिव). 3-: >+ प्रियं च तव भारत$ 7:-6.8 
¶2-4 @1-+ + प्रियश्च (2.3 @ ४: यं च) त्व मानदं. 
-- ° ) 2: -यानानि; ¶ -याना्ई- (८ -याना दहि). 
0५.6.3 ©: द्वेवयानाभिषं( ०, "पि सं धानाः. -") 
कृतस्‌ (07 अतस्‌). 


12 °) 2 मवति; 13 चर्तत्ते; + सुक्रते ( 0 
न्तो). 1 ए1.3.5.6 7 702.71.0 आाद्‌( व कषक तो 
यच्र यत्तस्वे; 8 माद्रूतो यत्र यक्स्ते; 1.3 भाहिता 
यत्र यक्तास्ते. -) 7 2 द्वेव- (0 देवा). 
हतास्‌ (५" दिवा). 7 तत्र॒ देवा तवाहिताः. 
-- ° ) 2: {-: यथा; 26 सदा (० यदा). 7 सम. 
निता; ¢ संवर्पिता (ण समन्विता). ए" प[यादा समः 
धिता देवाः. --ण) 22.92 122.3 पश्यन गगनेश्वराः; 1 
पदरोरंगानि चेः; 0" पञश्यूनां गम्नेश्वरः, -- 7 ०४५. 12 
-- ® ) ए1-8, ६ 124. 6.8 3 2-+ तेनेष्टा; 71 तानिष्टरा 5 
7.4 05 ॐ ते नष्टा (न तेनेष्टा). -7) ए" नेष्टा; 
1८४-८ [ऽ ष्टाश्र (प निलया). ह्व 81, 2,४-6 70 0 -2, 
1.9 [द)त; © १8०४८6९ (0 ते). भा धन्ये नित्या 


अर्वति त. 
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15. 42. 19 ] मदाभारते [ पुत्रद्ीनपरं 


£. ‰ ० अदा समन्विता देवाः पञ्चूनां गमनेश्वराः । परापुरन्स्तु नरो नामिमानादुदीरितः 


गतिमन्तश्च तेनेष्टा नान्ये निस्या भवन्ति ते ॥ १२ 
निस्येऽसिन्पश्चके व्र नित्ये चात्मनि यो नरः । 
असख नानासमायोे थः पश्यति व्रथामतिः । 
वियोगे सोचतेश्त्य्थं स वार इति मे मतिः ॥ १२ 
वियोगे दोपदी थः संयोगमिह वजेयेत्‌ । 

असंगे संगमो नालति दुःखं वि वियोगजम्‌ ॥ १४ 


अपरज्ञः परां पदि स्पृष्र मोहाषठिञ्ुच्यते ॥ १५ 
अदरनादापतितः पुनशवादशनं गतः । 

नार्ह तं वेदि नास मां न च मेऽस्ति परागता ॥ १६ 
येन येन शरीरेण करोत्ययमनीश्वरः । 

तेन तेन शरीरेण तदयद्ययरुपाश्चुते । 

मानसं मनसामोति शारीरं च शरीरवान्‌ ।॥ १७ 


हति ्रीमदाभास्ते आश्रमवासपर्वणि द्विचत्वारिश्चषोऽध्यायः ॥ ४२ ॥ 





13 ०) © 0407460, 5 ¶ज, 68 पाचके (01 
पृद्चकरे). 3 वर्णै; ए स्व (1० वरग). 2: भनिलय 
प॑चके वर्ग; 7" नियेस्मिन्पचवर्ग च. --*) 1 वा (ण 
च). ए1 2.2. 4-6 {0 1-3.1,9 पूर्पः; 2 ये नराः 
(णः यो नरः). ए-5 0: 212.+ नियास्मनि चयो नरः 
(17४ श्यः). -°) 81 0:-9.8 ¶ ©1-+ नाद्र (0 
माना-). - 1 ¶1 तणा. ( 1.) 11. ^~ ) 88 
[ऽ]प्यर्थं (०८ अल्यर्थ). -) 85 ०, {० मे मतिः 
ध ४० मोहाद्धि (1० 15 ). 


14 58 ०, 14 (५, ५.1. 13). -^ ) ९2,8 282 
९.० वियोग-$ € गो (ण श्यै). ए3 शरो (ण 
"दर्ी). ए वियोगी एप दर्शीयः. - ¢) [६५ 71 ©5-; 


2 स योगम्‌; #3 स दोपम्‌ (० संयोगम्‌). ए, च 
वि-; ४ इति; 282 परिः; 4 700 02.3.19 सचि 
(90 इह), ४५ वर्घते; ©+ पष्णम्ुल्व्‌ (7 वर्जयेत्‌ ). 
8.5 7 संयोगं स (7: च) विवर्जयेत्‌. --°) © 
09798८64, 1 © 72 धरसंग- (० ने). --) ४ 
दुःखे (0 दुःखं). 0.०8 ©: माव-; 7 1५ 6.3 
भावि-; © वृष्णणल्व (7० स्ुवि). 9 दुखं तु दिधि 
योगजं. 
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चेदापायन उवाच | ¦ श्रियं मे खात्कृतार्थथ्च खामर्ह कृतनिधयः | 
अद्रा तु नृपः पूत्रान्दरेनं प्रतिखन्धयान्‌ । ` प्रसनादाद्पिपुत्रख मम कामः समृध्यताम्‌ ॥ ५ 
ऋपि्रसादाप्पुत्राणा खस्पाणां इुस्ढह 1 ९ सूत उचाच। 
स राजा रालघमाच् व्रह्मोपनिषदं तथा । | इत्युक्तवचने तसिन्रपे व्यासः प्रतापवान्‌ । 
अवाप्तवान्नरश्रष्ठा उद्धिनिथवमेव च ॥ २ । प्रसाद मरो द्रीमानानयच परिश्ितम्‌ ।॥ ६ 
विदुर मदाश्रास्चो ययों सिद तपोवलात्‌ । | ततस्तद्रूपवयसमागतं नृपतिं दिवः | 
तराः समाता व्यासं चापि तपलिनम्‌ ॥ ३ ; श्रीमन्तं पितरं राजा ददं जनमेजयः ॥ ७ 
जनमेजय उवाच । ¦ शमीकं च महात्मानं पुत्रं तं चाख शृङ्गिणम्‌ । 
ममापि बरदो व्यासो दतविवितरं यदि ` अमात्या ये वभू ाज्ञस्तां् दद ह ॥ ८ 
तटरपवेष्वतं ध्रदध्यां सर्वमेव ते 1 ४ । ततः सोऽवभरये राजा दितो जनमेजयः ० 
42 (0 मे स्यात्‌). १.3 कृतार्थस्य. - °) 78 स्याद्‌ (10 
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({०? "क्त-). -- ° ) 1: समाप्तवान्‌ (19 प्रताप"). -- ^) 
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पितरं लापयामास खयं सखो च पार्थिवः ॥ ९ 
लात्वा च भरतश्रेष्ठः सोऽऽस्तीकमिदमत्रवीत्‌ । 
यायाव्ररङरोत्प्नं जरतकास्सुतं तदा ॥ १० 
आस्तीक विविधाश्र्यो यज्ञोऽयमिति मे मतिः। 
यदायं पिता प्राप्नो मम शोकप्रणाल्तनः ।। ११ 
आस्तीक उवाच । 
क्रपिर्देपायनो यत्र पुराणस्तपसो निधिः। 
यत्ने कु्छरश्रेष्ठ तख ठोकाघुभो जितौ ॥ १२ 
श्रुतं विचित्रमाख्यानं त्वया पाण्डवनन्दन | 
सपाथ भखसान्नीता गताथ पदवीं पितुः । १३ 
कर्थचित्तक्षको शक्तः सलयत्वात्तव पार्थिव । 


महाभारते 


[ पुत्रद्ौनपर्व 


कऋरपयः पूनिताः स्व गतिं षट महात्मनः । १४ 

प्राठः सुविपुलो धर्मः श्रुता पापविनाय्नम्‌ | 

वियुक्तो दृदयग्रन्थिरूदारजनदेनात्‌ ॥ १५ 

ये च पश्षृधरा धर्म सद्वत्तस्वयय ये । 

यन्द हीयते पापं तेभ्यः कार्यां नमच्छियाः । १६ 
सूत उवाच 

एतच्छरत्वा ब्िजशरष्टात्स राजा जनमेजयः | 

पूजयामास तमरपिमनुमान्य पुनः पुनः ।॥ १७ 

पपृच्छ तमृपिं चापि वैरशंपायनमच्युतम्‌ । 

कथावरोपं धर्मज्ञो बनवा सत्तम ॥ १८ 


इति श्रीमहाभारते आश्रमवासिकपवणि चिचत्वारधो्व्यायः ॥ ४३ 7 
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जनमेजय उवाच । 
दृटा पुत्रांस्तथा पोत्रान्ाचुयन्धाञ्लनाधिपः | 
धृतराष्रः किमक्रोद्राजा चेव युधिष्ठिरः ॥ १ 
वैरापायन उवाच | 
तदरष्रा महदाशयं पूत्राणां दने पुनः । 
वीतग्रोकः स राजपिः पनराश्रममागमत्‌ । २ 
इतरस्तु जनः सर्वस्ते चय परमर्षयः | 
प्रतिजग्मुयधाकामं ध्रतराष्राम्यसुज्ञया ॥ २ 


आश्रमवासिकपर्व 


५४ 


"शि ब मी कि कका 


{१ 


पाण्डवास्तु महात्मानो टघुभूिष्टसैनिकाः । 
अयुजग्युमंहात्मानं सदारं तं महीपतिम्‌ ॥ ४ 
तमाधमगतं धीमान्चरह्मपिं्छोकिपूजितः । 

युनि; सत्यवतीपु्ो धृतराषटमभापत्‌ ॥ ५ 
धृतरा महावादो शृणु कोरनन्दन । 

श्रुतं ते ज्ञानब्द्धानामृपीणां पुण्यकममंणाम्‌ ॥ 8 
ऋद्धाभिजनब्द्धानां वेदवेदाद्गवेदिनाम्‌ । 
धर्मज्ञानां पुराणानां वदतां विविधाः कथाः | ७ 
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ह 7105 2407 15 2075570 19 61 ए8 (८. ९.1. 15. 
8. 8; 22, 1}. 

व्र त्ट्छवंऽ [1 ष्टाः 84४, -- °) 2.8.८ च 
पत्रांश (4० तया पौत्रान्‌). --") ४8: जनाधिप; %: 
जनाश्रयः; 7 सुटटजनानू (ण जनाधिपः). 7* सायु- 
चवधाद्धिपाधिप (5). -- 4 ००. 1-3-. 

2 ¶) ००. 2 (<^ ९.1. 1). -^) 77.6.7५ ©. 
23 तं (7 उदु). - £} 1 1. 2, +-5 0 01-3.,7.9 
९ नृपः; 10. €. चरेप (7 पुनः). - ^) 2- 
701-4.8 8 (¶? ०7. ) गत- (1० वीत-). + चे (107 
स). --4) 1+ 7: क्षागतः; 7 ाविक्त्‌ (० जाग 
मत्‌). 


3 क ण्ण. 3 (था. १.1. 1). - 7) 78 इतश्च स्व-; 
5: दतरश्च; 0\.6.8 61 हृतस्ततो ( 07" श्तरस्तु ). 8८ 
स्वं (० सर्वम्‌). 08 तरे तु जनाः सर्वे; 8 रस्तु 
जनाः सर्वास्‌ (ॐ). --*) 0 तया (णः तै च). 


4 ^); ©) च (ण तु). -*) 7) नावि-; "7 
यनच्र (णः रघु-). + -भूयस्व- (० -भूयिष्ट-). - °) 
1 ए). 2,4-0 72 02-5.1.9 पुनजंगमुर्‌; 22 भमिज'; 
4 किमकुर्चन्‌ (० भनुजग्मुर्‌ ). 8 7" महात्मानः; थ) 
यथाकाम (0? महात्मान). - र ) 3 82. 3. *-0 72 
01-3.17.9 218 सदाराक्ति; 1 इतरा (0 सदारं तं). 
8 महीपते. 


5 9 @0, ए, -- <) 703.6.8 ©) तदाश्रम- (0 
तमा). र1.4 21.58 700 2.१,9 -पदं (0 -गतं). &8 
श्रीमान्‌ (€ धीः). --?) एज व्रह्मपि- (० रपिर). 
0; देव- (० टछोक-). -- 8016 6०4, 1 15. वैद 
पायनः, -- † ) 1‡-5 वचो्रवीत्‌ (०? लभाषव )* -- २० 
१०4, 124-9. 8 8 5०5४; 


86* द्भुपायन उपागम्य राजानमिदमधरवीद्‌ । 
[ 75 द्वैपायनम्‌ (1०7 “न ). 8 उपागत्य (07 "गम्य ). | 


6 ¢) 81. ४-6 01-6. 8 7 ©1-3 2 श्चुतास्‌ (0 श्चुत ). 
__ ध ) र 4 साय $ £| पट्य ( {07 पुण्यः ) । 3 -दर््रनान्‌ 
(०८ -कर्मणाम्‌ ). 28 ऋषीणां भावितात्मनां. 


7 ° ) 85 0४-9. 8.9 3.५ @©1-+ -चुद्धीनां (10 बद्धानां ). 
1 ए. €प. श्र 8०४. €व, अं }द्धामिजनबृद्धानां ; 44-5 
सिद्धानां ज्ञानवुद्धी(६2 “वृद्धानां; 7 0८ 0 श्ु( कः बु) 
दाभिजनवुद्धीनां, -- ^) ए" -वादिरनीं; £~; "वादिनां 


[ 191 ] 
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८* 
ठि, 
१ 


{1 
18 
1 


८. 1%* 964 
ति, 15. २6. 8 
#‰, 15. 38. 8 


15. 44. 8 ] ` 


मा खश्रोके मनः कापीर्दिेन व्यथते बुधः| 
शरुतं देवरहसं ते नारदादेवदशेनात्‌ ॥ ८ 
गतास्ते कषत्रधर्मेण स॒खपूतां गति भाम्‌ । 

यथा टृष्टास्त्यया पुत्रा यथाकामविंहारिणः ॥ ९ 
युधिष्ठिरस्त्वयं धीमान्भवन्तमनुरुध्यते । 

सहितो भरातृभिः सवैः सदारः ससुद्ज्जनः ॥ १० 
विसजेयेनं यात्वेष खराज्यमनुशासतामू । 

मासः समधिको छयेपामतीतो वसतां बने ॥ ११ 
एतद्धि निर्यं यतेन पदं रक्ष्यं परंतप । 


(णः -वेदिनाम्‌ म: -- 213 76९६5 4०4 {€ 87. 
-- ˆ ) 1,९5 वदान्यानां ( ७" पुराणानां). 278 ( 866०० 
४०९ } श्रुताश्च तस्प्रभाव्य. -“) 7४ विदिताः (8 
विविधाः). ए वदतां विविधां कथां. -- ^€ 7, {3 
115: 
879 यथार्यं वासुदेवस्तु धतराष्र वरेन वें । 

जगत्पाति यथा धर्मो रोके तिष्टन्करावपि ! 

तससादेन राजासौ महान्धर्ममवाभ्ुयात्‌ । 

तस्पादकमटस्प्रष्टं कलिर्नेयान्मदही मिमाम्‌ । 

8 °) 71 कोज्ञे (5०) (० दोषे). -") 1९5 © 
टेन; ७.५ इष्टेन (० दि). ¶ भवितव्यं तथैव तत्‌. 
-- < ) ९2 एव; 41 दिव्य- (0 देव-). 

9 °) 2.3.5 3) तथा (° यथा). 141 83 ट्ष 
(ग दृष्टस्‌). एः तथा वीरा (० स्वया पुत्रा). --") 
84.5 70 12.1.09 91 तथाकाम-$ 2 यथाकाम; 7५ 
यथा नाम; 93 सर्वे चैव (ण यथाकाम-). ए ए81.2.6 
1.8 ठतथाकामविचारिणः; © सवै चेव प्रहारिणः. 

10 ") 8.6.6 7 (€व्९्‌+ 701) 9) 3.4 2,38.4 
स्वयं (10 त्वयं ). -- ° ) ‰2 ००. {7० आातृभिः प ४० 
मतीतो (1 114). 

11 2 ०४. घ ८0 मतीतो (५६ ४.1. 10}. -->) 
72 विचजय (० विन्न). ५ 2 यस्स्वेप (£ याच्ेप). 
-- °) {1 सुराज्यम्‌; 55 चवराष्म्‌; 03 सराज्यम्‌ (ण 
स्व). 1५. -दातितु; 8" -शाखतां; 2,-५8 8 -दास्तु 
(© “स्ति) वे (7० दासताम्‌). -- ७४ ०, 11९1५. 
11 15 एष कव्णष्टुल्व 1० 64. -- 2) 71 83,5 77 
2.7 स्वेषाम्‌; 2807. €त. तेषाम्‌ (“1 द्येपाम्‌). --*) 
{1.5 001 0 मुनि (० वने). 


12 @3 गण. 12 (न. ४.1. 11). वृष नथा, 19, --) 


[ 1.82 ] 


महाभारते 


[ पुत्रद्ोनपर्व 


बहुप्रत्यर्थिकं दयेतद्राव्यं नाम नराधिप ॥ १२ 
इत्युक्तः कौरवो राजा व्यासेनामितबुद्धिना । 
युधिष्ठिरमथाहूय वाग्मी वचनमव्रवीत्‌ ।॥ १३ 
अजातशत्रो भद्र ते श्णु मे भ्रावरमिः सह । 
त्वलरसादान्महीपाङ सोक नासान्प्रवाधते । १४ 
रमे चाहं स्वया पुत्र परेव गजसाहये । 

नाथेनासुगतो विद्रस्मियेषु पयितिना १५ 

प्रप्र पुत्रफरं त्वत्तः प्रीतिर्मे विपुला चयि । 

न मे मन्युमहाबाहो गम्यतां पुत्र मा चिरम्‌ ॥ १६ 
--5) 7५८ तः परं रश्चयं (1५ 
क्षं) (ण पदं रक्ष्यं). 251.2.4- 0 1-3.7 नराधिप 
(0? परतप). ४" पदे रक्षे नराधिप (5५); पदं 
रक्ष्यं नराधिप. --) 15५ -प्रलयर्थ्क; 85 -पुण्यार्थकंः; 


28 61. 2.4 -ग्रल्यर्थित; 2.4 -भ्रदयर्थिकं (0" प्रत्य). 
-- } 4 राक्ता ( 0 राज्यं ) „ {1 831, 2, $-6 [11 32-5, 


1.9 व्र कुरुद्भह; 1: जनाधिप (0 नराः). 


1.5 यत्ने (7० नियं ). 


13 0) 21. 2. 4-0 19 22-3.1. 9 व्यासेनातुरुतेजसा . 


14 3 € 14, 2168. 18. तराः. - €) {1 यद्‌ 
(0 मे). --) © प्रभावान्‌ (0 प्रसादान्‌). 0.९, 
01. महाराज्ञ (० मदीपारु ). -- °) & नासन्‌ (£ 
नासाय). 2-८ न शोको मां प्रवाध(८+ "जायेते; ©5 
211.2 दोको ममन वा(गा मान विवा )घते; 218 गतः 
शोको ममानघ. 


15 ८) 3 नमे; + 01 रेमे (प रमे). ए 
चाद; 6९५ ह्यहं (ण चाहं). -“) ए-5 [\-6.8 8 
पुरा ( £" वने; ४3 स्वया) नागपुरे य+ तथा. 
-- 71 ०८. 15४. -- 2 ) + सेटेन (0" नायेन). ए, 
7 01-3, 6-8 2.3 @, 5 212, 4. 5 विद्धान्‌ (0 विद्ध ) ५ 
५ 03. नाथेनाञुमतनापि. -- °) 7५ प्रिय- (०८ परि-). 
2 -वेर्तिनां 8 13 @. 5 21:-5 वर्तता; 2५.68 1४ © 
7 -वतते ( 0" -वर्तिना). ¬ सस्मिये परिवर्वता; 14 
प्रिये च परिवर्धिता; ७३.+ स्वस्पिये परिवधिता. 


16 79 ०. 16. -^) 56 [अह्‌ तु (170 त्वत्तः). 
--?) 1 31. 2.५-6 00 71-3.7 परमा; 78 विपुर (0 
खा). -^) 2.5.8 0.2: महाभाग (£ "वाहो ). 
1९: रमे मन्युमदावादौ (8:06). -- * ) 4-6.8 8 गम्यतां 
मा चिरं कृथाः. 

17 ५4 010. {7-43, 


--^) 1 वेह; 5 70-9.9 


अददौनपर्वं | 


वन्त चेह सप्रष्य तपो मे परिहीयते । 

पोयुक्तं शरीरं च त्वां टरा धारितं पुनः ॥ १७ 
तरो ते तथेवेमे रीर्णपणंकृतादने । 

म तर्यत्रते पुत्र नचिरं वतयिष्यतः । १८ 
रयोधनप्रभृतयो ट्टा खोक्ान्तरं गताः 

यास तपसो वीयाद्धवतश्च समागमात्‌ ।॥ १९ 
पयोजनं चिरं दृत्तं जीवितसख च मेऽ्नघ्‌ | 

उग्रं तयः समाखास्ये त्वमनुज्ञातुमह॑सि ॥ २० 
तय्यद्य पिण्डः कीतिं इलं चेदं प्रतिष्ठितम्‌ । 


आश्रमवासिकपर्व 


[ 15. 44. %5 


श्रो वाच वा महावाह्ये गम्यतां पत्र मा चिरम्‌ ॥ २१ 
राजनीतिः सहुशः श्रुता ते भरतर्षभ । 

संदेष्टव्यं न पर्यामि कृतमेतावता विभो ॥ २२ 
इत्युक्तवचनं तात नृपो राजानमत्रवीत्‌ । 

न मामहंसि धमंज्ञ परित्यक्तुमनागसम्‌ ॥ २३ 

काम गच्छन्तु मे सर्वे भ्रातरोऽनुचरास्तथा । 
मवन्तमहमन्विष्ये मातरो च यतव्रते ॥ २४ 
तमुवाचाथ गान्धारी मेवं पुत्र शृणष्व मे । 
त्वय्यधीनं इुररं पिण्ड शवज्ुरख मे ॥ २५ 





14-3 01-+ चव (10 चेह ) ८) + [ऽय (णे) 


41 07. 17 ) 1२3-८ 1)४-८.8 {2.3 & 2{ उप 
युक्त; 2: तपोय च (० प्य॒क्त). ++ तु (० च) 

८) 1 त्वा (० स्वां) 070 72. मनः (0 
पनः ) 


18 + ०. 18 (र. ९.1. 17}. <) 41 ©5 शा -+ 


च (प ते). {8.४ 2 चे (० [प]द). ए माततरम्ने 
तया चेन्न °) $ दरीर्णपद्र- (० "पर्ण-). 13 © 
13 -कृदादाने (0 कृता). 11 वणप; &: रीण 


* * कुतासने £ क्रीणपत्रङ्कताश्नेः. -- °) &2 तुल्यक्षते; 
13. 5 “दते (0? चते). 08 चिप्र; 6८ 21 तात (10 
पुत्र )* 9.८.8 मत्तुल्यचत( ज शश्रण तः पुत्र 

19 व्रज ०. 19 (९६ ४.1. 17). --°) 41. 4.४ 23. 
१,६ 01. 2.4. 7 20 दद्रा; 04-0. 8 {1-3 @1-+ दिष्टया (1७ 
दा). ~“ ) 1.९. 2 ०.2 0.2 भवतां (42 ८: "ता) 
(10 "वद्य्‌). + समागताः (0 "गमात्‌ 2. 


20 ¶‡ ०८१. 20 (५, ४.1. 17}. -- ^) &7-2.: 21. 
2.१.८५ 00 02-2.1.9 च (1702 तु) निवत्त; 84 चग चिरा 
दुत्त; 86 चिसोवृत्तं (5८); 7 तयादृत्तं ( ०" चिरं वृत्तं ). 
-- 4) 1६1 1.2. 4-6 7 701-3.7.9 218 मम (० चमे). 
4 जीवित्तग्यख मेनव. -- °) 0 पुनः (0? तपः). © 
समाधाये; ॐ तमास्ासे (० समा )- ४.8 © उं 
पुनः समाधाये. -“) 85 7: {71-3 03. 4 211. 4. 5 तन्मानु-; 
0४, ९.8 6.2 772 वदु (ग व्वमनु-). 23 तन्ममाक्तातु- 
महसि. 

2ा ¶3 ०. 21 (न. +, 1. 17). 
© 2 [लद्य पुण्य- (०? (सद्य पिण्डः). 


--^) 1.3 पिंदश्चः; 
९1 पुत्रश्च ( 01 


कीर्विश्र). 73 ल्याद्य मूर्तिः कीर्तिश्च; © 97-+ त्वयि 
कीर्तिश्च पिंद( 2 धर्म)श्र. --“) ५2: मूं; 153 मूकं 


(0 कुष्टं ). - °) 1८ च (ण 6९८०५ चा )* 125 1.8 


0८, महामार (0 "चारो). - 4) = 164. 704-6. 8 § 
( 4 ०9. } गम्यतां मा चिरं कथाः. 
22 ¶ ०, ‰१ (५. ४.1. 17). -°) २२.३.४५ © 


2124 श्रुता ते (2: मे) मचुजपभ. - °) ६8 संदेष्टव्ये; 
73 सवेष्टम्य. --4) 1.५ 232. 4.5 7200 2.7 मे भवता 
(६०८ पएूताचता ). 1: ७8. कृतमेतन्न चेति भो; 2 श्रुतं 
सवं च्या विभो. 

23 ब ००. %३ (५. र. 1. 1). ए६०८ 93, 758, 
195, वैदापायन उवाच. - °) 3 131. 2.4-5 0 101-3.7.9 
तंतु; 5 7.3 03 तातं (¢ तात). -- टिः 99 
1९3 105. 


88* तत्काटयुक्तं तथ्यं च बुद्धिमान्स युधेष्ठिरः । 


¶्‌५ 07, ‰4 (५, ४.1. 17). -- ^) {2 इमे (0 
+ ते (0 मे). - ८ } }{3 सुटदस्‌ ( 0 
ऽनुचरास्‌). ०: चवा (0 तथा ), - ) 14.6 282 
70. 8.9 8 ( ¶५ ०. ) अन्वेष्ये; 7.8 लन्वास्ये (0 
नन्विष्ये). 3 व्णताप, --4) 7001 02. 4,6.8 तप © 
212. 8 यतच्रत; 2 पतिव्रते; - {2.2 @1, 2,4 214 
य्रतचतः; (० श्वते). 2 मात्रं तु यतव्रते; €8.5 रा 


24 
कार्म). 


तु यतव्रतौ (15 "त); 63 मातरो शमितव्रतः; ४" रा 
नियतचत . 

25 "५ ०४. 28 (न १. 1. 17). - ¢ ) एए मैव. 
ह 11.2.45 01-3.7.9 च; 20 हु (ण मे). - 1 


00, 25०, -- 2 ) ५.5 त्वदधीर्म; 82 त्वयाः ( 7 
त्वय्य). --) 3 8४ 61 प्िंदस्य (5१०); {५ 0.8 
पांटोश्च (0 पिण्डश्च). 12 श्वसुरस्य. 

26 "५ ०. %6 (५, ४.1, 17}. -- ^ ) 011.2.3 तात 


(10 पुत्र). 2५ पदयाव (० पयाष्ठम्‌). - < ) 1 


यथार्‌ (10 यदाह ) 


[ 188 | 


८. 18. 902 
0. {5 36, 26 
॥* 15, 38. 28 


15. 44. %6 1 


गम्यतां पुत्र पय्॑षमेताघत्पूजिता वयम्‌ । 

राजा यदाह तत्फायं स्वया पुत्र पितुर्यचः । २६ 
इत्युक्तः स तु गान्धाया कन्तीमिदयुव्ाच द 
स्तेहवाप्पाहुले नेत्रे भ्रमरव्य रदर्ती वचः ॥ २७ 
पिसजेयति मां राजा गान्धारी च यद्चखिनी । 
भवत्यां बद्धचित्तस्तु कथं यासयामि दुःखितः ॥ २८ 
न चोस्परे तोषित कत ते धमेचारिणि । 

तपसो हि परं नास्ति तपसा विन्दते महत्‌ । २९ 
ममापि न तथा राज्ञि राज्ये बुद्धिय॑था पुरा । 








27 ५4 ०. 27 (० ५, 1, 14). {0 2, 215६, 
1718. वेशपायन उवाच. -8 ) 1९1 131, 2, 86 व 07-, 
1,9 क्भापत (£ उवाच ट). --°) 2 -चास्पाकुले 
(81०); 7, -वाप्पाविे (7० "कटे ). --" ) †3- करुणं ; 
1५4 रुदता (ण तीं ). 04 -9. 8 {1-3 61-4 >< परिमू( 0४ 
प्रतिम्ध-; 7 परिष्वर)उय चविमीतयत्‌ 

28 1५ ०. 28 (०५. ५, 1. 17). -°) 6४: मा 
(10 सां). ~ ^1{1€ 2६००, 3 15, : 

89* शुश्रूपा्तिकका स्वं ख नातः पुण्य परं म्म । 
कुन्पी उवाच । 
न युक्तं तपसो विघ्रै कतुं दीक्षाछ्ृक्ला वयम्‌ । 
शन्तकाटे न युक्तं हि भपत्यादिपरिम्रहम्‌ । 
-- ए<{0€ %8०५, 2{8 1718. युधिष्ठिरः , ~° ) 1\+ भयंयाः; 
1८८ 66 7,,5 मचस्या (० श्यां). - <) ए: दुःखं 
(0 कर्थं }. 

29 4 00. 29 (५, ४, }, 17}. 
©2-~, -चारिणी (७ जनि). 
03. ०.8 वर्‌ (० पर). 


-- ° ) 1ए8-८ गू", 8 
-- ° ) 78 {5 ]पि (10 हि). 
-- ° } #: तपसो (० "सा). 


3ॐ0 व¶# 0, 30 (५६ ९, 1. 17). -“) 002 मया 
("0 मम). --°) 0" राज्ञो; ४ राज्य-+ ५: रक्ते 
(० राज्ये ). - 238 71 0, (6). ) 3031. --< } 
1 7.0 तपसैव (8१०). -- °) 73 तदा; ५४ 79 
यथा ({0" तथा ). 


31 86 71 व+ 00. 31 (५, १.1, 30, 17). -<) 
141 81. 2.4.5 [0 0.81. क्रतल्रा (0 सर्वा). 0: 
दून्येयं हि महीपाखा. - °) 7 सर्वा (ण न मे). 
--°) 8 च; © ने(70 नः). 1५ परिसं-; © नो 
वङ- (० नः परि), - 78 ०, ( 081, ) 51-32, 
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[0 द 0 1 ०) अ ग 8 
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[प 


[ पु्रदयीनपर्व 


तपस्येवानुरक्तं मे मनः सर्वात्मना तथा ॥ ३० 
दान्येयं च मही सर्वानमेप्रीतिग्ररी श्रमे । 
व्ान्धवा नः परिश्चीणा वटं मोन यथा पुरा| ३१ 
पाश्चाखाः समक्त श्वीणाः कन्यामातरावरयोपिताः | 

न तेषां करुखकनीरं वचित्पदयाम्यर श्रमे ॥ ३२ 
स्ये दि भम्प्ाक्ीता द्रोणेनकेन संगमे ! 
अग्द्ोपास्तु निहता प्रौणपुत्रेण व निधि ॥ २३३ 
चेदयध्रैव मत्छाथ दृष्पूवास्वय्व नः । 

केवरं धृण्णिचक्रं तु वासुदेवपरिग्रहात्‌ । 








1 त 1 त 1 1 


--“) 1७ यद्व॑तो; ॐ यरंमे नः; 
4, £ 41 (6-\ >: यथापुरं. 


५.८. १ दुरं नून. 


32 "14 ०. 32 (4, ९.1. 17). 3 छण. ३१ (० 
५.1, 1). --* ) &णप्ाट 58. पंयासयः. + सथः 


1६५ तु ग्द; 62 सुहदः (ण सुरौ). --†) 12. 
71.3.4-६ 1 1.3 कथामावायन्नेपरिताः. -- ) 212-; 


--: ) 1८1 कयित्‌ 1529-4 01.6.8 


4 शुम (णः दुभ). 


चां (0 तेषां ). 
किचित्‌ (ण क). 


33 1५ ०0. 33 (ल. ५.1. 17). --*) ०५.९१ ते 
सर्वै; 42.23 02 सर्पि (1० सर्य हि). + 72 वरज ©. 
भरमतां (1० “सान्‌). --^) 14 04-6.8 5 (44 छप.) 
एव च (1५ तु) (णः पकेन)., 1 01. 2. 4-८ 9 01-. 
१.० ते द्रोणेन -रणा(1:+ पराजि. -°) 0५-:.5 ~) 
02-+ > च (णि तु). ६" लयद्िष्टाश्चामिदि{्ि)ताः 


131. 2,4-5 77 71 -3.17,9 शडि्टाश्च निहता; ©; ~+ -+ 
"देयं च निहत. - +) 2: ते (० वे). 
34 4 ०४, 354 (न, ९.1. ए). --) वर 8.4 


मात्छाद्. ~°) २.3 85 13.4.६8 © च (10 नः). 
-- ° ) 2: 28 700 03. 2 च; 06 तं (णतु) 
11 केवरं पृथिवीचक्रं, -- ^ ) २५ वासुदेवं (1०? “देव- ). 
22 -परि्रह. -- ^ ९ 344, {8 1225. : 
90* स वृद्धं प्रीयते निष्यंस च देवः परार्मभूः । 

-- ˆ) ए 31.2.45 ४ 02.1.90 यद्‌; > तानू 
(ण य॑). ©8.५ गंतुमयाहमिच्छामि, - 7) 18 रान्य; 
5 नाय (0 नान्य-). 89 7.8 -देतुतः (8: “ना); 
78 01 2.5 हेतुकं (प है). 1 71.4-5 70 7. 
7.9 धर्मार्थं नार्थै( 82. +-० "त्म )देतुतः (5 तवः); श 
न्थ नात्महैतुकं. 


ॐ 44 07, 36 (५, ‰, 1, 17}. - ^) 03.6.8 ©. 
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यं दृष्ट खातुमिच्छामि धमां नान्यहेतुकम्‌ ॥ ३४ 
शिवेन प्य नः सर्वान्दुखभं ददन तव । 
भविष्यत्यम्ब राजा हि तीत्रमारण्स्यते तपः ॥ ३५ 
एतच्छरत्वा महावराहः सहदेवो युधां पतिः । 
युधिष्टिरयुवाचेद्‌ वाप्यव्याङुकलोचनः । ३६ स्यत्स्नेहपाश्वद्रा च हीयेयं तपसः परात्‌ । 
नोत्सहे परिलयक्तं मातरं पाधथिवपंम । तस्माप्पुत्रक गच्छ त्वं रिष्टमद्पं हि नः प्रभो | ४१ 
प्रतियातु भवास्धिग्रं तपस्तप्याम्य घने ॥ ३७ एवं संस्तम्मितं वाक्यः इन्या बहुविधेर्मनः | 


तयुवाच ततः कुन्ती परिप्वज्य महाभुजम्‌ | 
गम्यतां पुत्र मैव सं षोचः रु यचो मम ॥ ३९ 
आगमा बः शिवाः सन्तु खदा भवत पुत्रकाः | 
उपरोधो भवेदेवमस्मार्क तपसः कृते ॥ ४० 


इदेव शोषयिष्यामि तपसां कलेवरम्‌ । सहदेवस रजेन्द्र राज्ञथेय पिरोपतः ॥ ४२ 


पादद्युश्रुषणे युक्तो राज्ञो मात्रोस्तथानयोः ॥ ३८ ते मात्रा समुज्ञाता राज्ञा च इरपुंगवाः । ९ 





(८]. 20, 25 20 ,{+€५ ) परयता (0 परय नः). - £ \ 
04.6.58 ततः (0? तव). 3 23. 5 07 02. 5.1 दुभ 
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42 ¶४ ०. 42 (५, ?,1. 17). - °) ८2 सं्रूपिः 
तैर्‌ ५ + 0.9 72. 8 ©83.4 भाः संस्तंभितैर्‌ ( 0" “मितं). 
1202 चार्यं (10 वाक्यैः ). ऽ पं संसूचितं वाक्यं. 
-- 5) 2 (४ >12-3 यटुविधं (10 “विधेर्‌ 1 =) 
3{ चिदोपितः (0 “पत्तः ) 

43 त गण. 48 (० १.1. 17). --) एय तैमा; 
11-3 मात्रावत (ग ८५०5. ), - °) ® 2 वे (ध 
च). 8 -पुंगव. --4) 2.2 कार्म॑त्रयतु* 5 क्नानतः 
(०८ घारभनू ). ८‡ जामेत्रयत मावर“ 
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५,०.१०, अभिवाद्य कुरुगरष्टमामच्यितुमारमन्‌ ॥ ४२ चक्रः प्रदधिणं स्व वत्सा इव निवारणे ॥ ४८ 
५५.५५ राजन््तिगमिष्यामः दिवन प्रतिनन्दिताः । पुनः पुननिरीधन्तः प्रजग्ुसते प्रदक्षिणम्‌ । 


अजुजञातास्खया राजन्गमिष्यामो विकरमपाः ॥। ४४ तयेव द्रौपदी साध्वी सर्वाः कौखयोपितः ॥ ४९ 
एवयक्तः स राजपिंर्मराज्ञा महात्मना । न्यायत; श्वरे इति प्रुव्य प्रययुस्ततः । 


| 
अनुजतने जयाश्लीभिरमिनन्ध युधिष्ठिरम्‌ ॥ ४५ | श्वशरूम्यां समलुज्ञाताः परिष्वज्यामिनन्दिताः । 
भीमं च बलिनां श्रेष्टं संवामास्त पार्थिवः । संदिष्टाेतिकर्वव्यं प्रययुरमवभिः सह ॥ ५० 
त्‌ चाख सम्यदयेधावी प्रयपद्यत वीयवान्‌ ।॥। ४६ ततः प्रजनने निनदः शतानां युल्यतामिति । 

¢ * भ म) द्राण क ऋोरतां 9 हयानां 9 म १, 
अर्जनं च समाद्िप्य यमी च पुरुप्पमो । । उदराणां कोकतां चैव हयानां हेपतामपि ॥ ५६ 
अनुजत्े स कौरव्यः परिष्वज्यामिनन्य च ॥ ४७ ततो युधिष्टिरो राजा सदारः सहसैनिकः । 
गान्धार्या चाभ्यनुज्ञातः कृतपादामिवन्दनाः । नगरं हास्तिनपुरं पुनराथात्सवान्धवः ।। ५२ 


जनन्या सरपाघ्राताः परिष्वक्ता ते तृपमू । 


दति श्रीमदामार्ते आश्रमवासिकपयैणि चलुश्त्वारिशोऽप्यायः ।॥ ४४ ॥ समाप पुजदद्येनपवं ॥ 
_______------------------------------------------------------ 

44. गु छप, 44 (न, ९.1. 17), 2607९ 44, 7788. 48०-814, -- ° ) 11 जनन्या समनुघ्राताः; ए2-5 55 “न्ना 
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राजन्‌). 141 136 11, 3-8., 8.9 7.2 © >ॐ2-+ -गसिप्यामि (० "प्वक्ताद्च). ए: [भय (० चते). ८.४ त्र 
(0 -प्यामः ), ~ ध ) {6 1. 5-6, 8 १.2 © > -नदितः; नृपः; 35 0.3 ते शद; 4,९6.8 @ + ते नृषाः; ¬: 
77 -नदिते; 79 नंदिनः; 2-+ नंदन (9८) (0 ग्‌५.-५ ©1.9-; 11-3.5 ते नृप (० ते नृपम्‌). £+ परि 
-नन्दिताः ). -- ०" 44५5, ए2-: 5४०५४. : मुक्ताश्च यै नष. 





न वरट्‌ र्त स्वच्छातमा ॥ 
91* घाननापय् मदावादो सवं २ जुगाः । 49 1 जण. 49 (न, ए, 1. 48). -- ° ) 71 निरी- 


-- ¢ } 1९3-४ 21 भविप्यामो (0 गमि). ५.6. 8 {1-8 क्यतः. - ८) 11 1. 2. 4-€ 70 1-2. 1.9 215 ब्रच्रुस्‌ 
©1-4 भविष्यामो दछकद्मयाः$ 25 वरिचरिष्याम्यकटमपः. (१० प्रजग्मुख्‌). -- °) 8.5 मुख्याः; 2.4 ताश्र; 
1)4-9. 8 ग‰-1 &1- 26 मद्रा (० साध्वी). 1 8.2. 


45 10€0€ 48, {5 © 105. चेद्वापायन उवाच. - ८) र 
4-6 7 701-3.1,9 द्वीपदीप्रसुखाश्चव . -- ˆ ) 13 ०४००४६८५. 


५) महामनाः (ण "त्मना ). -) £ 281. 2, 4-8 7 ५ > ^ 

{1-3.7.9 स करभ्यम्‌ ७४ तदादीभिर्‌ (£ जयाः }. # 2121-4 च कुर (५ कौरव-). 0:-5 7:-५ (४ > 

--4) ए्४- 81. 2४-6.8 8 पूजयिस्वा; 2" भमिमंन्य पाटयजा अ्ुजयद्रजा - 

(णः "नन्द ). ॐ भभिनंदा्रधिष्ितं 50 गृ जण. 50 (५, १.1, 48). -- ^ ) ए3.5 शसु; 
46 002 00, 46-47. -- ° ) 7८ पार्थिव. -- 4 ए5 स्वसुरे (० श्छयैरे)- ०५.५.३ 02 अदं (ण कुति). 

070, 462. -- 2 ) ए वा(०प्च). - = ) ७5 211-4 1 मायुतः दिशे वृत्ति (5०). £+ भायातः श्वसुरे वृत्ति. 

प्रयपद्यदनतर . -- £ ) ८4 प्रययुः; 8 ग्रगृद्य (07 प्रदयुज्य ), 1प६-5 2 

42 तदा $ 13 { १9 ~ 16 0: 

0.1 तथा ( र वतः). -- 19 2604 ¢ 
कः ॐ © 1 १०६. -- ° ) 7९३. : स्वध्रूभ्यां (5० ), 5 (5€९००त ४०९} 

ययौ (न यमौ). ९.8 ए 6:-+ यमो च भरतपमों ध व ध 

( {2८ गृ8 भ्म ) 2 ) 1८2 अनुयत्ते ( {01 "जते ) 23 गांधाया प्पाच्ययचुनाल्यः न ( 48 )} । मं )} 5 { 56८07 

क इ ^ | क ॥0€ ) नय च (£ -नन्दिताः). ए परिष्वक्ताभिनंदिताः. 
कौीरन्यं. ए सास्वयामास कौरन्यः. -- ^) ए० भभिवद्य । ) व ४ 


--“) 2 सदेदाश (ग संदिष्टा). + ते प्र (णि 

| चेतिः). ५. 9.8 चक्तव्यं (० -कर्तन्यं ). -- 7) 75 तेय 

48 ° ) 3. छ 81.2.46 10 71.2.19 05 1, || युष; 68. 4 सेर्ययुर्‌ (0? प्रययुर्‌ ). ८8 ° न्नातृमिः; 

वादना; 75 दनाः (0 -वन्दनाः). - ¶1 0, 05 211-+ पांडव; (0 भरभिः ). 2) भ्रययुर्मरवषंम ‡ 
[ 186 | 


(0 "नन्दय ). | 


नारदागमनपवं | 


वैरखापायन उवाच । 
दविवपोपनिघ्रत्तेपु पाण्डवेषु यरच्छया | 
देवपिं्नारदो राजन्नाजगाम युधिष्ठिरम्‌ ॥ १ 
तमस्यच्ये महाबाहुः ुरुतजो वुधिष्टिरः 
आसीनं परिविश्वस्तं प्रोवाच वदतां यरः ॥ २ 


आश्रमवासिकपर्व 


। 


नन - ~ + नन 


८८4 


केचित्ते शरं विप्र शुभ वा प्रसयुपयितम्‌ ॥ ३ 

के देशाः परिृष्टास्ते कि च कार्य करोमि ते । 

तद्रूहि दिजघ्ुख्य खमस्माकं च प्रियोऽतिथिः ॥ ४ 
नारद उवाच । 

चिरद््टोऽसि मे राजन्नागतोऽस्मि तपोवनात्‌ । 





(~< ¢ 
चिरस्य खट पयामि मगवन्तय्रुपयितम्‌ । परिदृष्टानि तीथानि गङ्धा चैव मया सृप ॥ ५ 
7 निर्ययु्रातृमिः सदह . 94* उवाच वचने वाग्मी प्रश्रयावनतः सुधीः । 
51] °) 7२:. 5 रथानां; 1९ भूताना; ©" सुतरां (ण 3 3€01€ 3, [33.8.8 @2 27 75. युधिष्ठिरः. -- ^) 
सूतानां ). ) 01 चरीराणां (० उष्राणां) [९1 81, 1 वत (10 खदु). 2.4.४ परदयामो (छ भमि). 1 
$-¢ 727 1-3.7.9 9.८ चापि (0 दव) 4} 11, 9: चिरं त्वां नानुपदयामि; 281.5 20 2. चिरात्तु ( 81. 


1\2- हयानां चव दहेपतां . 
32 °*)78 सपौरः (9" सदारः). 1८1. ८ 246 श 


-सेनिकाः (५ "कः ). -- 2) < नागरे (5९). 705 ५.4 
01-+ 7.3. ४ हस्िनपुरं - - “ ) 78 १५०४८५९५. 


7.8 इति (० भपि). 


(0107110. --- 44/» 721 ; 9.6.58 © प्रतियानं 
48 प्रतिप्रयाण, ~ 412/. १०, ( 72 ९ञ, शलवृ5 ० 0011}: 
12 39; ८4 4१; 1: 21.5.38 {2 €). 2.5 आ -+ 43; 
01 38; 70: 2.4 ©3.4 44 (5 71 ६८६}; 7 37; 


धप 40; ॐ 45. -- (० १०, [+ 81; 792 54. 


<© 


2 11113 पए, 15 70185102 57 &1 3 (य, ९. 1. 15, 
३.3; 92.13. 


1 “) 2 द्विवर्पेप- 72 पेपिः; 
तेषु शोप; 0: तेयु चापि; 7 तेपु चाय; ©: ग~ 
न्रपेषु च; 25 तेयु चाप- (£ द्विर्पोप-). 3 -निच्रत्ते 
चु (0 ^ततेपु ). 72 द्विवर्पं चापि नीतेषु; 2 तेपु चोपरि 
वृत्तेषु; 7 ठेषु चोपनिविषेपु- - ” ) 12: 75 महात्मसु 
(० यच्च्छया). - ^+ 12, 13 175. 

92* कदराचिन्नगरे नागसाद्धये च यद्च्छ्या। 

-- ° ) 08 १४००४९८१. + प्रान (10 राजन्‌ ). 


0५. 8 12, 4 @1-3 


ष 
) 25 -पाश्वस्थं (प 


“ ) ६5 महाव्रारो; 24 "राजः (० “बाह्भः) 
8८ महावर (01 युधिष्टिर ) 


विश्च ) 4 ) [2,८ वर; 70 12.38 वरं (0 चरः). 
-- 207 ‰०५, 71 85४, : 
18 


स्वां) नायुषः; 22.५5 723.9 चिरात्तु स्वां न पः (2 
स्वानुप); 7 चित्रतुल्वांनुप ) 01 7+ उपास्थित 
-- 8५ 9.8 0 ०, ( 781. ) 3०५. < ) \2-5 नः; 
0५. 2 व+ ©3-5 अ सु-(गते). - 4) (4 [0.5 74-4 
©+ रुं वा (1; सुखानां; © सुखं वा ) पर्युपस्थितं. 
-- .^+{८€7 3, 42 108. : 


9५* अभिवायान्वीद्राजन्ध्रावृभिः सह पाण्डवः । 


4 1९6 ०, 4. 26 0ण, 4-5 -- ° ) 04-6. 8 9 
के ददा भवता दषाः, --") 04-ण (2.3 कार्यं (7 श्ट) 
क्रिचित्‌; 73 7.3 61.2.57 कायं किं च (फ ४८०50. ). 
05 ॐ करोपि वै (ण शमिते). 6.4 कानि तीर्थानि वै 


मुने. - ° ) 83. न्ूदि मे (0 तद्दि ). 1९2 7 72. 
2.7 -जुख्यस्‌ (0 -मुख्य ). 68. + कस्माचागमन बद्यस्‌. 
--०) 26 प2€व, = ए1-+ 2 त्वमस्माकं; 231. ५.८ 
703.9 व 08. स्वं द्यस्मक्र; 7 सदास्माक्र; 5.6 
¶८-3 >{2.3.5 द्यस्ाफ च (0 क्षः). 82 1.3 (4.8 
2{2-+ प्रियातिथिः (० प्रियोऽतिथिः). 721 7 त्वं 


यस्माकं परा गतिः. 


5 88 ०0. 5 (०, ए, 1. 4). दा ग. 5 ( प 
०६ € त). - ^) 81.3.5 © चिरं (10" चिर-) 
ए © दृष्टोसि; 78 -दष्टानि (० -दष्टोऽ्ति). ६? ते 
(0 मे). ए४- त(7+ य )स्माद्‌; 81.51 {1-8.1 
[इ ]देवम्‌; 289. 79 [ऽ येवम्‌ (10 राजन्‌ ) ६ 
[+ 729.8 [ऽसि 2ए1,4.5 709 702.7 [ऽह (0 ऽस्मि) 

५ तपोधनाव्‌ (£ “वनात्‌ ). © "~+ लागच्छामि तपो 
वनात्‌. -- °) 8 चिर- (८ परि-). -- ^) 7“ तथा 
(07 मया). 7 [नव (£ चप). 
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| 153 45. 5 


८. 15. (0५ 
8. 15, 32. 9 
1६, 15. ४9. ५ 


£» १९. 1016 
ठि. 15.37.65 
१० 1५०29. 8 


15. 45. 6 1 


युधिष्ठिर उवाच । 
वदन्ति पर्प मेऽ्य गद्धातीरनिवापिनः | 
धृतराट्र महात्मानमास्धितं परमं तथः ¦ ६ 
अपि टष्टस्त्वया तत्र कुखली स इुरुढहः । 
गान्धारी च प्रथा चेव घ्रतपूत्र्च संजयः ॥ ७ 
कथं च्‌ वर्तते चा पिता मम स पाथिवः। 
श्रोतुमिच्छामि भगवन्यदि दृष्टस्त्वया तरपः ॥ < 
नारद उवाच | 
धिरीभूय महाराज णु सवर यथातथम्‌ । 





6 71. 8 704-6,8 † 1.2 21४ 0, ८1€ एटा, 68 ०४, 
6. -°*) ए मेद्य स्व (8०); 82 पल्य; + तेत्र (ण 
मेऽ्य ). -- ४) 5 7.० -निवासिनं (0" “नः ). -- 6 
18 पर १४०६८९६ 19 8. ~ 07 6, 0७3 8प्रो०ऽ६. : 


98* वदन्ति पितरं ज्येषठमास्थिततं परमं तपः । 
ते द्रष्टुं तत्र गत्वाहमागतो चपसत्तमम्‌ । 


7 1९1 070, {-8. ए€01€ 7, 03-8. 8 ¶ ७1. 2.4 2 
175. युधिष्ठिरः. -- ^) ८1.2.9८ 72 02.38. 7 परिः ( {07 
जपि). + यच्र (ण तन्न). - © 00. {-8, 
--^) 7 तुं (० च). 


8 1 0४. 8; ©4 ०, 8०० ( ०7 10, न, १. 1. 7 ). 
--“) 8४ कर्थंचिदु (0 कर्थं च). ७८ ‰#-+ नु (णि 
च). 2 04-6.8 7:-3 ४ वर्तयते (0 च वतते). 
व कर्थं वर्दयते चापि. - 25 १६०१६९५१ {07 82 ८} 
४-: ए 04-8.9 ¶८-+ ©1-3. £ ४ म पिता मम पार्थिवः; 
73 मम माता यदयान्विनी. ) ‰4 72 [ला निव; ६2 
701.6 नृप; 7 नः; ©: 10.2 प्रमो; 2338.4 त्रिमो 
(0 नृपः). 


9 {६1 00. {€ 7, ~“ ) 1६2-: 28 73 स्थिरी 
भृत्वा; 21 "भृतो $ 01-6. 8.9 4 ग्रे मृत्वा ( {07 
स्थिरीभ्रय). + महाबाहो; 78 ०८. ( 07 “राज ). 
-- °) 1 ए1. 2. 4-5 709 02-3.1.9 वृत्तं (० सर्द). 
०4.९.8 यथात्तथा; @ ०, (पधा, ) यथातथम्‌. -) 
2 04-0. 8 8 (९८४ 44) यधा दृष्टं (2 चदं) (५ च 
दष्टं च). 

10 व 11. 10 35 षण्न 
-- ^ } 24-6 {2-; © 32{2- चनवाप्नानू 
-- ° ) .९.8 &1 तशा तुभ्यं; ©: 2113 
--^) 2 गगातीरं (ण 


10 £ {#15}). 
ववहदत 7 8. 
(0? "वाम-). 
कुर्श्रष्टठो (० पिता तुभ्यं ). 


6 


महाभारते 


वमो, 


भल नजजा छ क = 


[ नार्टागमनपरव 


धरा श्रुतं च दृं च मया तस्मि्तपोवने ॥ 
वनवायनिवत्तपु भवतस डुस्नन्दन । 
कुसधत्रासिता तस्य गद्धाद्रार यया त्रप ॥ ९० 
गान्धार्या सहितो धीमान्वध्वा न्या समन्ितः ! 
संजयेन च घतेन सापिहोत्रः सवालकः |} १९१ 
आतस्थे स तपस्तीव्रं पिता तमे तपोधनः । 

वीटां मखे समाधाय वायुभक्रोऽमवन्युनिः 1! १२ 
पने स मनिभिः सर्वः पूज्यमानो महातपाः | 


~ 


क 


| त्रगख्िमात्रदपः स पण्मासानमवन्चपः । १३ 





दार 4 ९. पुनः; {4-6. 8, 9 {, 8 @1-4 नूपः; 61. 
211-3 चद्यी (0 नृप). 

11 {४ {05. 10 ४7 11. -८) 20; नाधार 
(०५ या). ©: -५ा-+ शाला (9 ्धीमाद्‌). - 1 ) 


1: [लपि चाच्वितः; 1 
@ #2 वेष्वा कुक्षा भवन्मुनिः 
3 सानि- 


1.9 तथा (0" च्व). 
समादिः (01 समन्वितः ) . 
(56). --2) 2 लभ्नि- (गः साच्धि-). 
होत्रस्य याजकः. 


12 ^} 7“ दि (णः म). ‰:-; 8८ शावस्य तत्र तीर 
स. -*) 2.९.८ तप चर पो चप (0" तपोधनः). 
14 पितातेचत्पो नृप. -एणः 1०2, 74-८.8 &§ 551, : 

9९* तन्नरं तप वासाय धवराष्रो महामनाः । 

{+ ०. प्रोह एनः मे; 23 कपण व०णष्टु€वे {07 
16 5076. (,३. $ 21. ८ तुतो ( ० तत्रो). 7५ तप 
ठरग्रं समाम्याय (0 ४४८ 70८ एषा}. ] + 


-- ˆ) &2.* वीर्या (+ वायु) मुखे; 0 नर्चि मुखे; 
0०३. टु मनः 213. 3.4 मुखे वीटां () 4057. ); 25 
मुखे पीटा, 81.46 70 22. 3.7 समादाय (7० “धाय ). 
04-6. 8 12. 3 @2. ६ + मुखे पीडढं (0, पिंडं; 7: सिद्धिः; 


13 विद्धे; 4» विष्टं; ५४ ॐ: पीडां) समादाय; 7 ततो 
विर्थिं समास्याय; 1 मुखे पीट समास्याय. -") ६४ 
22 वाय्युमक्षयो . 

13 °) व" पूज्यमाने (०८ मानो). -- <) 1र२.३.४ 


च॑; ए+ वा; 
7 €©2-+ ¬+ स्गसिमात्राव( 27: “वि )चेपः; 
६९१ ; © उगस्पिमात्रावदोपेण (.१९ए€ःणरा ८}. 
1¬5-०, ८ 7, ©: ॐ पण्मास्नाद्‌ (०८ साच्‌). 175 नगमनू्‌ 
(07 भभमवनु). ८ 722. 1 &©3.५ 21; नृप. © मास-. 
साद्‌ भवन्रृपः (5५). 


0.2 तु; © अ~ हि (० स). 0. 
38 ०१४. 
-- ८ ‰ 


[ 188 


नारदागमनपर्व ] 


गान्धारी त॒ जलाहारा इन्ती मासोपवासिनी । 
संजयः पष्टभक्तेन वर्तयामास भारत ॥ १४ 
अग्रीस्तु याजकास्तत्र जुहुबुविंधिवस्परभो । 
दश्यतोऽटश्यतव्ैव घने तसिन्पख ह । १५ 
अनिकरेतोऽय राजा स वभूव वनगोचरः । 

ते चापि सहिते देव्यो संजयश्च तमन्वयुः ॥ १६ 
संजयो सृपतेर्नता समेषु विपमेषु च । 
गान्धायास्तु प्रथा रार्जयक्षुरासीदनिन्दिता ।॥ १७ 
ततः कदाचिटवङ्गयाः कच्छे स नृपसत्तमः । 
गङ्गायामाघ्रुतो धीमानाश्रमामियुखोऽभवत्‌ ॥ १८ 


आश्रमवासिकपर्व 


[ 15. 45. %8 


अथ वायुः सथुद्धूतो दावाभिरभवन्महान्‌ । 
ददाह तदनं सवं परिगृह्य समन्ततः ॥ १९ 
दद्यत्सु मृगयुथेषु द्विजिहषु समन्ततः । 
वराहाणां च युथेषु संश्रयस्सु जलाञ्चयान्‌ । २० 
समाविद्धं षने तस्मिन्प्राप्ते व्यसन उत्तमे । 
निराहारतया राजा मन्दभ्राणविचेष्टितः | 
असमर्थोऽपसरणे सुकरशौ मातरो च ते ॥ २१ 
ततः स सृपतिदेषटा बहिमायान्तमन्तिकात्‌ । 
इदमाह ततः तं संजयं पृथिवीपते ॥ २२ 
गच्छ संजय यत्राभिने खां दहति कर्हिचित्‌ । 





14 ^) 12,4.5 ए; 91 च (ण तु).  तुलाहाराः; 
13 जलाहारर; 885 70 02.19 ©1 ॐ हारी (0 
"दारा). --°) 85 कटा माष्टोपधारिणी (<). -- ° ) 
ए5 एप्प्धङ्‌ वदफवब्वे, ए, 2.5 75 41. 8.4 01 -सुक्तेनः; 
52 -भक्षेन (0 -भक्तेन )* ७४ ग7-+ संजयस्त्व्टमे भक्ते 
(> भुक्त). 


15 °) 2 भदे; 7: क्षक्चि. 29 यावकास्‌ (10 
याज). 1५4 ०7. तन्र, -“) 3 21. 2. *-6 00 1-3 
व; 2.5 © च; 7८3 03 दहि (प ह). 


16 1 ०४, 16४, -- ^ } 85 वदणदल्व्‌ ; 62, ४.४ 
निकेतो (0 भनि). 1९2. 5 70-5.8 8 हि; 8 च 
(० अथ). 8 यो; 7\-6.8 ¶ ©1-+ ॐ [ज्तौ (ग 
स). + श्निकेतसख राजा स. --°) 2 ( पट.) दिभ्यो 
(0 देव्यौ). ए3 तं चापि सहितौ देव्यौ; ८५ ते चापि 
सहितेर्दिव्यो „ ~“) त तु (५८ च). ४5 तमन्वगुः; 
3.6. 8 @1. 2 ॐ४ समन्वयुः ( {५ तमः ). 


17 ^“) 8.+ सारं (० नेता). -- वध 0णा. 17०, 
-- °) 144 चैव (ण राजश्च). -“) © चश्चुपासीद- 
निदिता. 

18 ^) ए2-६ (2.३ गगायाम्‌. --°८) 7 कक्ष चः; 
1९2. ४ आर्य $ 7" कच्टे सन्‌ ( {07 कच्छे स). 0: 91, 
2.4 ©1. 2-5 ॐ कुह- (0 नृप-). ८2 4 215 -सत्तम. 
1२3 म[बा)घ्य कुरनंदनः; ५ जष्ुल च निवृ च; 2: 
९.8 ©2 कच्छे स कुरुपुगवः; 73 कस्िश्च कुरुसत्तमः. -- ४ 
००. ( [द]. ) 18-212. -- ° ) 73 प्रदेकाद्‌ ( छप गद्य 

“ 
यामू). 3.5 मित्रत च ततो धीमान्‌. -- ^) ५3 1. 
९.8 ¶५,३ @-+ > ययो; 7: ययुः; 7: ग्रथा (07 
ऽभवत्‌ ). 


| 


19 ५ ०. 19 (न, ए, 1. 18). 22 ०. 196, -- ^ ) 
1ए1-+ 21. 5 वायु- (0 वायुः ). ध्य समुद्धतो „ 234 72.38 
@2- 11. 2.5 अथ वायुससुद्धृतो. ¬ €) ए, 8 5.6 8 
( 7५ ०0. ) दवािर्‌, -- 02 ०. 19०-20". -- ° ) 
1८१. 5 @& 1-3 स 1९३. + 04-9. 8 {1-3 01-3 च (0 
तद्‌ ). 

20 102 वष 0, 20 ( ०६ २.1. 19, 18). -- ° ) 142 
दद्यन्‌; ५ {-3 8 ददहस्सु; © बहुषु; ५५ वहुव्खु 
(5० } (0? दद्यत्सु )* 2 गजः ( 07 सग-). -- 7 ०, 
( 121, ) 209. = -- £ } 104-6.8 8 ( 7५ ०, ) विदह्ङे( 18 
४ रे )पु (ण द्धिजिदेपु). - ® ) 2 जङरास्परियं (51५); 
1ए5-5 जलाध्र्यं ; 7" शश्रयानू (10 दायान्‌). ६1 स श्रयः 
त्सजलाश्रयात्‌; ए४.५ संश्रयारस्वजकाद्रायात्‌ 


2] ५ ०. 21०5 (५, र. 1, 18). -- ^ ) 2.5 ल 
प-+ सुसमिद्धे; 71 सक्तविद्धे $ 2*-0. 8 {11-3 ©1-+ 216 
रसप्रदीपे (५ समाविद्ध). -- ४) {1 72 व्याप्ते ( 0" 


प्राप्ति). 2.8 7.7 व्यसनम्‌. 14-8. 8 उत्तमं ( 071 
षरे). ए५,४ 8 (+ ०प, ) प्राप्तो व्य( + °प्तव्य )- 
सनसुत्तमं. -- ° ) * राजन्‌ ( °" राजा ). 3 निराहारः 


सतो राजा. --“) 7 -विवेष्टितं. --^) ८" असय[म- 
योपिमरणं. - ) [1 4 सुकृते ; 3 सकत्वो ; 1५5 
सङृपे ; 4. 6.8 61 सुकृतौ ; 75 चुकुपे; 1..4 छृदोते 
(£ सुकृद्लौ ). 7 सुतप्तौ मातरौ वने - 


22 °<) 2 युद्धा (10 द्ष्रा ). --:) 1-3. 5 अतिकं; 
ए 71 चके; 002 अंतकात्‌. -- < ) ए2.3. ४ (५ 8 & 
वचः (छ ततः). 143.4 त्र (0 सूतं). - ) {ए2-6 
पृथिवीपतिः. 1 81. 2, 4-0 17 21-3,1. 9 संजयं जय( 43 
वद तां वरः ( 8: 73 ˆ), 


[ 189 ` 


६. ५. 
8. 15. 
1 195. 


श 


1034 
97, 24 
८9, :3 


15. 45. 28] 


वयमत्राभिना युक्ता गमिष्यामः परां गतिम्‌ ॥ २३ 
तयुधराच किरिः संजयो वदतां घरः । 
राजन्म्रतयुरनि्टोऽयं भविता ते ब्रधाग्निना ॥ २४ 
न चोपायं प्रपद्यामि मोक्षृणे जातवेदसः | 
यदयव्रानन्तरं कायं तद्धवान्वक्तमहंति ।॥ २५ 
दस्युः संजयेनेदं पुनराह स पाथिः | 

नैप मरतयुरनिषटो नो निःसृतानां गरदात्खयम्‌ ॥ २६ 
जरममिस्तथा वायुर वापि रिक्ेनम्‌ । 

तापसानां प्रशखन्ते गच्छ संजय माचिरम्‌ ॥ २७ 
इयुक्लखा संजयं राजा समाधाय मनस्तदा । 





23 ८) 0.0.९2 $ (९५०९४ 2) त्वा (0 घ्रां). 
-- ° ) 1.2-: चव्विहाभ्चिना ; 4-6,8 1.2. + ©, ॐ: न्ण्य- 
निस (णः अत्राच्चिना). ॐ दग्धा (0 युक्त). 
यमि संयुक्ता; 0८ #7-3 'प्य्रन्चिना दग्धा. 


24 ^) > ततोद्धिन्नः. -- °) 1 जग्रतां ({0" वदतां). 
0.8 वर्‌ (0 यरः). -) स राजा (५ राजन्‌). 
9 ) 1५ व्यथाधिना; 121-6.8 4 @1.2 > यथाप्रिना 
(10 बुधाः ). 

25 ~) 1९2 तथ्ा( नच). 


तरं कार्य. --4) 12 कर्युम्‌ (0 वक्तुम्‌ ). 1९ 1 1.9 
8 513 मर्हपि (५ "ति }. 


26 °) 1५4 दृह; 3 पव (0 दर्द). - < ) 1९६ 
पार्थिव. --2) © 2 ४: मेव (0 नैष). 1 क्षनिष्यो 
(5९) (10 लनिष्टो). 1 वा; ९2, 4.5 72 [ऽयं 
36 09 मे(प्नो). --") 1: 77 निसृतानां. 12. 
3.४ 1246. 8 निःसृता हि (7: वाचा) गृहाद्धर्य; 3 
निः[ तिः]सक्त चं गृदाद्रयं (91८). 


27 °) + यथा (ण तथा). --“) 14 [खनाक्षीति; 
>: अथ वायुर्‌ (^ भथ वापि). 185. विकर्पणे (1५ 
"लनम्‌ ). 1५ तापसानां प्रलसते. -“) 11 2: प्रसते; 
1५८ प्रपद्रते; 8 सं पसयंनि (5८); 0:.5 प्रपत्स्येते; 
[8 ५0०८९ ; 4 व्रह्म हि; © प्रपत्स्यत ( 51९) ; 
(+ प्रशंसते (10) प्रश्षस्यन्दे). 143 शुतच्कारणतो वीर. 


28 ^) 1९1. 132 उद्युक्तः (© क्ता). 22 संजयो 
(ण श्य). --°) 1 1): समादाय (ण शाय). 1971 
12. 3.6.41 (1-5 @3 तथा {0 तदा). --¶५ ०४, ५1.) 
28.-302. -- 2 } 3.3 प्राद्ुख (11 खा). -:) 1८४ 
कती (1० वुन्द्या). 1: 12 € चोवव्रिद्राच्‌ (५ चोपा). 


-- ˆ ) 1.2 पदुतान- 


महाभारते 


५ ~~ 


= ~^ न्न 


† 
१ 





[ नारदागमनपर्व 


प्राठः सह मान्धायां न्या चोपाविद्त्तदा ॥ २८ 
संजयस्तं तथा टट प्रदश्षिणमथक्रचेत्‌ । 

उवाच चनं मेधावी यृह्लामानमिति प्रमो ॥ २९ 
क्रपिपुत्रो मनीषी सर राजा चक्रेऽख तद्चः। 
संनिरष्येद्धियग्राममासीत्काष्टोपमस्तदा ॥ ३० 
¶न्प्री च महामागा जननी च पधा त) 
दावाभ्निना समायुक्त स च राजा पिता तव ॥ २१ 
संजयस्तु मदामाव्रस्तसमादावादमुच्यत । 

गद्धाकररे मया दृ्टस्तापसः परिवारितः ॥ ३२ 

प तानामच्य तेजस्वी निवेतच सर्वः । 


^~ ~ ०-9-०४ १ 








५ कुया चोपपिवेष्ठ ह; 7.3 क्यार प्राविशचद्रा. 


29 ¢+ ००. 29 (ध. ५, }, 28}. 
29.21. -- ^“) 12 चन्‌; 7 तु (0 तत). 78 © 
तद्रा; 9 यथा (प तया). --*) 78 ००८१६९व्‌. 
-- <) 7८ चर्व. + मधी (70 मेघायी). --*) 7 
युज; 95 स्यज (ण युद्रक््च). 1५: इदात्मना (० दति 
प्रमो). 1६3 विगुक्ष्वात्मानमास्सना; -९, $ (4, ००.) 
युज्य( 1 “छ }श्वेति नराधिपं. 


2 ०५. (1४1. ) 


30 142 4 07. 30 (2. ५ }. २9, 28 }. 7 ७४. 


30४ „+ --“ ) 1९4 हि; ११, सऽ ४ ©: 2211-1 सय, 
(1५ स). -<) =( ५५१.) 6.34. 4०. 68. + संनियम्य 
(9 “र्ष्य). 93 "ग्रामान्‌ (07 -ग्रामम्‌). 3 त्वपर; 


4 42 62 22.45 सनिर्देदियग्रामम्‌. - ८) 3 7८ 


8 {3.4 तथा (1५८ तदा). 


31 1५2 ०), 31 (ल. +. 1. 20}. -<} 728 व०२६्‌. 
145: 21-: $ मदाप्रा( ५3 प्रत्ता (० "भागा). - ॥ ) 
145 तथा (० प्रया). - 2: मण. ( णु]. ) 31 --<) 
12. 3 @2. १.८ अ~. : दृवाभिना. ++ 7: समायुक्ताः (1० 
युक्तं) 05. £ 4 ©) दुचा्चिना समायुः. 


3ॐ2 ^) 1९2.3.८ स; 72 05 7 च (णः तु). ए5-5 
मदामाव्यस्‌; -4-9. 8 $ ( ०८दृ८ ©5 ) मदाप्राक्तस्‌ ( + 
“न्न ) (० "साच्रद). --") 7; 1.5 + अ{ 3 दि )- 
मुच्यते; ०४ ‰2.+ च्य( प्र ) मुच्यत (0 इ"). --) 
22.24 -तीरे (५ करे). 3 टदृष्टास्‌ (ग ट्टम्‌). 
-- ° ) 128 ०५४०६९९प. 


33 ° ) 1\4 तद्वृत्तं (ण तेजस्वी). -- °) 11 8.3. 
4-0 121} {01-3.4, 9 धीमान्‌; 1६2. तात्त; 1\1 ततो (ण 


[ 140 ] 


सारदारमनप्बं ] आश्रमवासिकपर्व . [ 15. 45. 49 


प्रययो संजयः छतो हिमवन्तं महीधरम्‌ ॥ ३३ 

एवं स निधनं प्रापुः इरूराजो महामनाः । 

गान्धारी च पथा चैवं जनन्यां ते नराधिप ॥ ३४ 
यद्च्छयानुव्रजता मया रा्नः करेवरम्‌ । 

तयोश्च देव्यौरुभयोद््टानि भरतर्षभे ॥ ३५ 
ततस्तपोवने तसिन्वमालग्ुस्तपोघनाः । 

श्रुत्या रान्नस्तथा चिष्ठं न चङ्ञोचन्गर्तिं च ते ॥ ३६ 
तत्राभ्रोपम्ह सर्वमेतत्पुस्पसत्तम । 

यथा च चृपतिरदग्धो देव्यौ ते चेति पाण्डव ॥ ३७ 
न योचितव्यं राजेन्द्र न्तः स॒ पृथिवीपतिः । 


सूतो). - ५) + ननेष्ठर; 04-2.3 41.24 © ग महा- 
निरिं; 73 गिरिं प्रति (० महीधरम्‌). 


3 ^) नु-({ग स). - ८ ) 7: युधिषिर; 7 
मदाठदपाः; ©: 9{2-ज सहीपत (० महामनाः). -- 03.1 
०८. 34४. -- <) 03 पर. 0४ 90 ~+ मातसते 
राद स्दसम. -- }) 3-\ ०५ (१ ७2: उन्न ( (५ 
उनन्यौ ). 73 {दति (0 ते). £) 231. 4-८ 77 1223. 
9 95 विदां पते; 82 ©: अः. जनापिप; ॐ हि 


मारत (07 नराशिप). ०.८. 4५ @ जननी ते जना 


पिए. 


3 *) {2.3.5 2: वा-3 01.53 7 -2 तु (० [भ] 
नुः). -“) 1 राका; 7" दुग्धः (01 राक्नः). 3.3.८ 
1 ©) कटर; 74. कटेवरः$ 77 व:-ज @2-3 1.3 
कटर. -<) 1८ दैव्या (० दैग्योर्‌). -<) 7 
9:.7 मया दृष्टानि मारत; ©: 2 -+ टट भरतसत्तम. 


36 °) 4४ ततो यने (0 तपोवने). -^) #2. 
21, ~ 7 32.२.9 #12.: तद्रा; + ध7४2४८द; >+ 
ठव (0? तथा). 1 श्रुत्वा राज्तन्तता निष्टा (5८). 
-- °) 2.2. 12, £ 02. 2-९, 8 ¶:-+ ©+ {5 मन्वदो- 
(75 श्वो पचन्‌; 0 नयु; ८5 +{1-2 भदट्रोर्चत (0१ 
न्‌ व्वज्ञोचनू्‌ ). 132. 4-£ 9 1-3.7 गतीर (ग गति). 
1 न व्वदरोबनतेश्र ते (9८); + सस्नौ हंत गमिप्यते. 


3ॐ7 .८.8 ०. { 71.) 37-38. --^) 1: तथा 
(५ तद्र). -- <) 1 त््ताप्. 8: 0.7; तयु (ण 
यथा). {2.४ 72; 3 पक्ष (० च). -- <) 1 व्यप 
भै च न. 
2311 [दद (५7 [इति). >: 71. 2.4 @-3 5 ते देग्यां 
= ५ ९ (4 ५ ८ ( > त्य की, क 
खव पाव; 1 तथयादेग्याचपाः; ८ तदेज्यासि चर 
पा (४1५). 


# 
1 
1 
+ 


कि क ` क ' , 28) ~+ न = 


[ क त 9 1 1 य स 


प्राप्वानयिसंयोगं गान्धारी जननी च ते ॥ ३८ 
वेठांपायन उवाच । 
एतच्छरत्वा तु सर्वषां पाण्डवानां महात्मनाम्‌ । 
निर्याणे ध्रतराष्रय शोः समभवन्महान्‌ ॥ ३९ 
अन्तःपुराणां च तदा महानातंखरोऽभवत्‌ । 
पराणां च महाराज श्रुता राजञस्तदा गतिम्‌ ॥ ४० 
अदो धिगिति राजा तु विज्य भृशदुःखितः 
उर्वाः सरन्मातुः ्रस्रोद युधिष्ठिरः ! 
भीमसेनपुरोगाथ भरातरः सर्वं एव ते ॥ ४१ 


अन्तःपुरेषु च तदा सुमदारुदितखनः । 19 


------- ~~ -- ----~--------~ ---- 
८ योयो मेभ मिनिम 


~ ~~ नन ~ जक कन 


38 0५.6.83 07. 35 (१.1. 37). -<) 05 5 
( ९०९] >{5 ) दोचितग्यो (+: "्या) (0 तथ्यं ). 
1ए:-5 कोरन्य; 6.3 रजनिद्धः (ग र). - ¢) {1 
स्वत्तः स; 1 एप ग. 5 सवतः स; 55 स्वस्ति; 7) 
पितुः स; 2 सरतः स; 05 1.2. 4 ©01-3 स्व(५ स) 
मस्यः; 77 ०८.; 5 स्र्मतः; 0७: सस्वर: ( 0" स्वन्तः 
स). #5 7 -पते {0 -पतिः). ६:-ः स्वगे स गरपति- 
मतः. - <) 1:+ ससि (5८) (० अश्चि-). 01 -संभूतः; 
¶2 055 ‰ॐ3 -सयोगाद्‌ (0 -संयोमं ). 

3ॐ9 न) 1र1.3.4 0.८ 0 02.3.7४: च (गः तु). 
--* ) 73 ०. ( 78]. ) महात्मनाम्‌.  -- ^) 4.5 
निर्वाणं; 05 अ+ निष्टान (> निर्याणे). -- ^) 14 
ततः; + नृप (0 महान्‌ ). 

40 «^ ) 1; सार्वः पुराणं (5९८). 2.5 र्दतां; 4: 
च तथा (णचतदा). - ८) 0.3 03. ४ 11. ३, + मात. 
स्वनो (५ स्वरो). 1 महत्‌. (० ऽभवत्‌). -- ^ ) 
9.६ 702-6.3 8 ( ८८९६! ©) तथा (0 तद्वा). 8 
मनिः (0 गतिम्‌). ५.२. श्त्वा रन्िस्तथा विध; 
1+ 0 रान्तः श्रुत्वा तथा (४\* "दा) गति. 

41 7५ छण. 41-42. - ^) 04. 0.8.9 {2.3 @- 
च; 70: षण >: स(प्तु). - ८) 11 विक्रम्य (5८); 
20 चिद्धरय; 14 भाक्रुरय ({0" वि}. -- °) 0.3 स 


चोन्मत्तः; 063. तु राजर्षिः (० स्मरन्मातुः). - 7) 
0 पूर्य (ण स्व). - 4 {€ 41, 2. -5.8 5 (4 


010. ) 175, : 
+ 2 क, सखम ५.4 ५ ग्न्त [| तन्र 1 
94 रुरुटुदुःखस्रतप्ता वणयन्तः पथा तदा 


[ व४,3 3.3 तथा (णि तदा). ] 


42 ११५ ७, 42 (न, ४.1. 41). --^) 7 तथा (ण 


[ 141 ] 


[ नार्दागमनपर्वं 


15. 45. 42 ] महाभारते 


८* {5 1054 


५. ‰ श्रादुरासीन्महाराज प्रथा श्रत्वा तथागताम्‌ ॥ ४२ 
तं च वृद्धं तथा दग्धं दतपुत्र नराधिपम्‌ ! 
अन्वद्नौचन्त ते सर्वै गान्धारीं च तपखिनीम्‌ ॥ ४२ | 


तसिल्लपरते शब्दे सुदरतादिय मारत । 
निगृह्य वाप्यं पर्येण धर्मुराजोऽतरवीदिदम्‌ ॥ ४४ 


दति श्रीमहाभारते आश्रमवासपर्वणि पञ्चचत्वारिशोऽध्यायः॥ ४५ ॥ 


४६ 


। यत्र वैचित्रवीर्योऽसो दग्य एवं दवाभिना ॥ २ 
यस्य पुत्रशतं श्रीमदमभवद्वादुघ्ालिनः । 
नागायुत्वरो राजास दग्धो हि दवामिना।) ३ 


4 


य॑ पुरा पय्॑ीजन्त तालबरन्तेर्वरसियः । 


यधिषिर उवाच । 
तथा महात्मनस्तखय तपस्युग्रे च वर्ततः | 
अनाथस्येव निधन तिष्ठत्खस्मासु बन्धुषु ॥ १ 
दुविज्ञेया हि गतयः परुषाणां मता मम 





तदा). --°) 79 क्रंदित- (० रुदित-). 7" सुमदल्यै- 
दितस्ततः, - एण 4%०८, [)4-8. 8 8 (५ 010. ) ऽप))ऽ४, ; 

98* अन्तःपुरेषु सुमहांस्तत्तो रुद्रितनिस्वनः । 

[¢ संततपुरे च (ण °रेपु).] 
-- ^ ) ए+ सहान्नाद्रः; ©. ४ 27. 8.५ पु) सु }रखीणां; 
४2 पुरंध्रीणं (10 महाराज). --“) 2 तथा गतां (ण 
तथागताम्‌). + प्रथ्योः श्चु्वा तथाविधं (5९) 

43 ° } 124-5. 8 ¶1-3 ७2-, वपो-; ण" ततो (0 तं 
य). 3 पिण्णञु). चुद्ध ५०१ दरध. + तदा; 75 4.9 
० ततो (0 तथा). ए तच पुत्रां तथा दग्धां (०). 
-- ° ) ए जनाधिप; + यथागतं; 7,-9.8 5 वनेचरं 
( 07" नराधिपम्‌). 11 हतपुव्रवेराधिपं ˆ ) 25 71, 8 
अनुशोचंत. 11 तं पूर्व (£ ते सच). ©) भन्वक्ो्च॑स्तत 
सर्वे. -“) 72.46. 8 7५- © क यद्वालिर्नीं (छ तपः). 
7५.5 गांधारी च यद्रा(1 तपस्विनी. 


44 ¢ ) 5 7५ एव (0 दव ) 
82 वास्पं (६0 वाष्पं) 


° ) 1+ चास्रं; 
-- ˆ ) 1 विरखाप युधिष्टिर 


५५1०१००. ~ 4 247८ ; 75 धतराषए्टमोक्षकथनं . 
-- 4५}/, १10. ( हप्र, ++0705 ० एल््ा ) ; इए? 01 39; 
4 71 43; 5 ५. 8.8 42 ©3.2, 5 क-4 44; 002 
7 3; 2 8.4 ©8.4 49 (५४ 70) {९६८}; 7४ 46, 
-- 51010 १0. : [ऽ 538 ; 09 48, 
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कः 71118 २१9, 15 पणर 39 81 73 (ध, ५,1, 15, 
3.8; 22, 1). 


1 ^)©1 कुतो$ 7 कर्थ; 7 यथा (0 तथा). 
--°) 78 मरे (ण्ये). ए. प्र-({०ः च). 4-६.8 
8 तस्थपः (0" वर्ततः). -°) 7ए1.5 235 22. 2.1.9 
वचने; 23.3.35 0 2 च (82 हि) वने (0 निधर्न) 

« ) 7८ ५ तिष्टतस्वा्मासु चधुपु (5०) 


2 ^) 1 81. 2.4-5 70" 1 -3.1.9 मति््ह्य(7४ नर्वद) 
(10 हि गतयः). - ध ) 1९3. 3 31. 2, :-8 72 73-3.7.9 
मतिमम; 7 सदानघ; 01 चतानघ; 23 मर्तं मम 
(0 मता मम). - 74 ०. 2०, -- ८) ]६2- 61. ठ 
112.4 [ऽ ]पि; 04 -5.8 ¶1.2 62.423. हि 8 वा 


(£ ऽसौ ) °) 1९५ 3 79 दग्ध ण्व ४ 4 { 8150) 
नृप प्व; -7,.0.8 {2.3 © दद्यतं्वं; ©: देद्यतेयं ; ©8 


21८ दद्यते( 25 तेव (10 दग्ध एर्व). 1‰1.2.5 82.2 
4.0 7 121-3.1.9 चवनाभ्चिना; ए: स पार्थिवः (०८ दवा 
च्चिना). 7 72 दद्यते स (4 “येचं) बनाना; ©" दख 
एवं वनात्निना. 

3 142. 8 ०0. (71. }) 3. --) 0: (7० (ण्ण, ) 


यत्र (० यस्य). -- <) 7 अनयद्‌ (० अभवद्‌ ). 71 
2४. ,8 1.4 01 -द्रालिनां; 7५ ७०,१,४ >:-» -पाठिनां; 


[ 142 [ 


नारदागमनपर्वं | 


तं गृध्राः पयंचीजन्त दाव्राधिपरिकाछितिम्‌ ॥ ४ 
घतमागघसंवेय ययानो यः प्रबोध्यते | 
धरण्यां स॒ नृपः देते पापख मम कर्मभिः ॥ ५ 


गीर ण णी 


न तु शोचामि गान्यारीं हतपुत्रां यदिनीम्‌ ! 
पतिलोकमनुप्रा्तां तथा म्रते थताम्‌ ॥ £ 
पृयामेव तु श्लोचामि या पुत्र्चय॑म्द्धिमव्‌ । 
उत्युज्य सुमहदीप्र बनवासमरोचयव्‌ ।॥ ७ 


कि (र ॥ 


धरिग्राज्यमिदमम्माक धिं धिक्पराक्रमम्‌ | 
रुव्रधमं च पिग्यसान्मृता जीवामहे वयम्‌ ।॥ ८ 


४ -पाच्िच (70 -ारिनः)- -^) 4.४ 48 6.४ 
¬1-+ -तमप्रागः$ ए: -चन्यौ*$ 2: 1. 2.4 © 
यदग्र © चराः; तः -वल्याः प्राणाः (५7 -बन्टो राजा). 
५.९. नागनायनुतप्रागः. -- ए: ०. ॐ - 4) {2.4 
( पतः" ) वनान्निना ( फ दवाः}. 
4 == ($%४.) 11. 17. 13; 
पयवीरदत; {2.2 03. ग्वरीर्यत (^ 
यमेनं परुषासि. 





२५. 22. - ˆ ) 2165. 
-चीजन्त ). #2 
--) {४ ©: तादव्रंतर्‌ ; ¶3 ताद्ध' 
(०7 चद). ४5 सदन्नश्षः; + © इत्र खियः (1५ 
यदृद्धियः). ~) 4,4.88 ©: ध्ण. तं एप गृघ्राः. 
2 +3 पग्रवीर्जत; £: श्चर्वव; 4 व्यं्जत; 41 ©3.3 
पर्यनीम्यंत {५८ "-दलन्न ). ~ > ) ¶1 ©) दुवाञ्नि-. 81 
छवियिवं; 21. "चासितं; 2: -पालिनं ; 0.2 6: -वारितं 
(107 -काटितम्‌). 1:-2. ४ ¶:- ©: + दर + दा) 
वात्रिप्रतिद्टितं; ५: 3; दवाधिपरिवेष्टितं. 


न्ये 


53 = (जथ. ) 11, 17, 1१, --°) © र्यश्च; 6६: 
ण -+ मरय (त स्र). 1 सृतमागदरश्गेश्च (5८). 
-- ° } 121, 4-2,8 ¶' @2-; श्रायने (1० चायानो). © परि-; 
©: 91 प्रति- (० यः प्र-). 1५1 2८८ -वुष्यत; £2-: 
बोधितः (1० -व्रोध्यने). -°) [ॐ ध्ररिण्यां. --*) 
‰2 कमणा ; ~+ 231 "णः , {7 "निः |) „ 0 -९.8 5 
विङ्कष्रो ८ 4.८.2 @ निद्र; > निद्रष्टो; >: पिष्ट ) 
गरद्रवायसंः. 

6 ^} ‰3 21. 2, ४८ 107 01-2.1.9 2 नच; 0:.6.2 
ननु (0 न नु). - 2 ) {3-: तपासिनीं (० यश्च ). 
--" ) $ मविन्दोच्छम्‌ (5८); @ पुच्रयोकम्‌ (0 पतिलो 
म्‌). 90: श्रय (णः शअनु-). --) 7 @ मर्नृमते; 1 
अत (^ श्त १. {2 रतीं ; 1९2-: © +{1-+ र्ता ( 
न्धित्राम्‌ ). -- ^. {{€7 6, एज 7९2१5 {णप 17 0 4. 7. 


7 ^} 1 2.६ 709 01-2.1 च; 8.4 [ननु-; 


आश्रमवासिकपर्व 


[य ` 7 त क त 2 1 त 


[क 8 1 1 11 १ 1 ग ग 


१ । 


पीपी णी मी पष पमपषपममममम9कि0ा 1 ाा 1  १ । 


क क 


[ 15. 46. 19 


सुक्ष्म करि काट गतिदधंजवरोत्तम । 
यत्समरत्सृल्य राज्यं स्रा वनवासमरोचयत्‌ 1 ९ 
युधिष्ठिरख जननीं मीमख विजयस च | 
अनाथव्कर्थं दग्धा इति युद्यामि चिन्तयन्‌ ।॥ १० 
वृथा संतोपितो बह्विः खाण्डवे सव्यसाचिना । 
उपकारमजानन्म कृतन् इति मे मतिः ॥ ११ 
यत्राददृत्स मगवान्मात्तरं सव्यसाचिनः । 

करा यो व्राद्यणच्छद्म भिक्षां समुपागतः | 


धिग 





[ब]मि- (णः तु), - °) 08 ०६०६६९व्‌. 
4 0४84९ { ० ऋद्धिमत्‌). 
-- < ) 03.3 सुमदा- ( {0८ सुमदद्‌ ). 

8 {1 63 +8 ०८. ( 08.) 8-9. - < ) 1 स्मा 
भिनू (ण कं). --*) 2५ चास्माकं; ८8 पौरपं (० 
व्रं पिङ्ध). - @1 ०. 8०-9. -- ° } ¶: द्यस्मान्‌; 
५ ग्रस्मिन्‌; ©: ४1.2.4 तस्मात्‌ ( 0" यस्मान्‌). -- 7: 
070. 81, -- ) ७८ 91.2.4 तां ससुत्ख्ज्य जीचर्ता. 


285 उन्तमं $ 
+ पुत्रश्र्यसम्रदिमत्‌. 


9 7 @3 ॐ3 ०. 9; 61 ०. 9० (0 भा, ० ४.1. 
8). --^) 03 १६००६९१. + सुयामा. 2:.0 424 
(2, ८ +{1. 2. + लोकय (10 क्ख्य). 05 4 सुसृक्ष्मा- 


्विटोकस्य ; 32: शक्मा कटघोतसय (5०८). -- ° ) 2: 
ददरम॒त्छज्य (0 यच्छ" ). 7 ०. राज्यं, © उत्खृञ्य 


पुत्रात्रा्स्यं सा. 

10 °) 3 हि (० च), -) 2. 6.8 4.3 @2-: 
(५ वहुर्‌ (0 दग्धा). £ अनाधद्‌- 
ग्धावक्तव्यम्‌ (8८). - ८} 0: चेति (० इति). 1 
गुद्यामि; 3.9. 8 ©: बु्ा वि- ( ५" मुद्यामि }. 
ए० 112, . 1. 214-219. 
ए३,५ तधा; © अथ 


3911-3. 2 दद्येदु; 


11 25 ००. 11. 
--^ ) 78 एढप्णङ १४००२६९५. 
(0 ब्रु). &1.3 22.2.46 107 01-3. ४.4.09 {1 मत- 
पितो (0 स॑तेपितो ). ~ ४ "<205 1124 क्लः 14०4, 
-- < ) 2४.6.85 2 स्म (0? स). 


12 70८ 1254, ¢, 1. 218. 2. -“) 85 यदा (7० 
यच). -) ४८ ब्राह्मणात्‌ (० ग-). - < ) 18 
02४६4, 101. 4 8 ( ९४०९६ 21 ) सेश्षार्थी (छ भि). 
71. 3.9 ७३.५ तुपागतः; ०१.४८ #1*-3 समुपस्थितः ( £ 
"वागतः ). -- लः 19५, 91 १९०5 11०4, -- ^) ए. ४ 
पार्थं च (ण पार्थस्य). --7) 7 त्तस्य (० सल्- ). 
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धिय्निं धिक्च पार्थख विश्रुतां सलसंधताम्‌ ॥ १२ >“ 


८. 15. 10४9 


* %&. 139 


40. 19 


15. 46. 18 ] 


ददं कतर चान्यद्धगवन्य्रतिभाति मे । 

वरृथाभिना समाग्रोगो यदभृरपथित्रीपतेः ॥ १३ 

तथा तपलिनस्तख राजर्षः करस इ । 
कथमेवंविधो मृलयुः प्रशञाख पृथिवीमिमाम्‌ ॥ १४ 
तिः मच्रपूतेषु तसाग्रिपु महावने । 

दरथाभनिना समाघुक्तो निष्टं प्राप्तः पिता मम ॥ १५ 
मन्ये पृथा वेपमाना कृरा धमनिसंतता । 

हा तात धर्मराजेति समाक्रन्दन्मदाभये ।॥ १६ 


महाभारवै 


११. श | [ष 


| 
| 


[ नार्दागमनपरब 


मीम पयुद भयादिति चेवामिवाशती । 
समन्ततः परिश्िप्ना माता मेऽभूदबाभरिना । १७ 
सहदेवः प्रिवस्तखाः पूत्रेम्योऽधिक एव तु । 

न चैनां मोक्षयामास वीरो माद्रबतीमुतः ॥ १८ 
तच्छत्वा रुटुः सर्वे समालिङ्गय परस्परम्‌ । 
पाण्डवाः पच्च दुःखातां भूतानीव युगक्षये ॥ १९ 
तेषां ह॒ पुस्येन््राणां स्तां स्दितखनः। 
प्रास्ादामोगसेरुदरौ अन्वरोस्सीत्छ रोदसी ॥ २० 


इति श्रीमष्टाभार्ते आश्मवात्तिकपवेणि षद्रचत्वाररिंशोऽध्यायः ॥ ४३ ॥ 





11 75 विश्चुना सदयर्संधता- ~ ^ 12, 1.8 105. : 
99* ने मातरं मद्यं यस्य ते गतिरीददी 1 


13 35 070. 125. 


1: वापि; 
92- मा (7 मे). 


-- ^ ) ७२. नष्टतरं (0? कष्ट 2). 
78 चाद्य (० चान्यद्‌). -*) 9 मां; 
-- 5 0. 13०-150. -- 2) 7: 
पृथधाभ्चिना; 71 © द्रवा्चिना; ¬+ पृथय्रा्चि- (० वरया 
धिना). ए सम॑ योगो; 4 समायोगे; 2 योन 
(0 श्य्रोगो). --") {१.३. ७: ॐ पृथिवीपते. 


14 ८ ०८. 14 (६. १. 1. 13}. -- ^) 75 १8६००६९. 
2 24 त्रृथा; 48 ठद्रा (79 तथा). 7 तरया तदा तपः 
म्नो. -£) ए4.4 2.6 05-3 ¶ ©2-+ भ च (ण 
ह). -- ) ए2-+ 708. 8 72 242. ४ एवं गतो; 7, पवंगमोः; 
71 पर्वं गतै; ©: ‰2.4+ एवागतो$ ॐ पत्राद्द्ौ (णः 
परवविधो ). 9: 41. 62- कथमेवं गतो (7 “वंग ) ग्रद्यु ; 
© अधमे संगठो गद्यं. -- + ०८. 14165. -- <) 
1९1 प्रदाम्य (5०) (0 प्रत्नाय). 


15 ८ छण. 15 (५. इ. 1. 13). 2, ००. 15 (थ 
४.1. 14). --<) + मंत्रदूतेषु (० “पूतेपु). -“) 
1 तथा (0 वस्य). 84 मदामुनेि (ध वनै). ए 
टततवैकारिकाभिपु. --^ ) ४,6.8 5 ( ध्ण्ण्ल५ 23) म्‌ 
वृधा 61 "दा ्चि- (० व्ृधाचिना). -- ° ) 78 १ॐ४४- 
8८९१. 


16 + ०. 16 (2. ऽ. 1. 14). 2 ५०. 16. -- ) 
0: ¶1.4 © चरने; 08 क्ल्य; © मान्या (ग 
मन्ये). 1 ८4 वृथा (० प्रया). --:) 79 -संमिता 
(५ -संतता ). 2 ददा धर्मनिष्ाचवा (5५); 75 कृषा 
धमनिसंचरवा- -) 7ण्ण्दा चदा; 7062 हता तु (गः 


| हा तात). -“ }) 24.८2.८2 7 ©: अ+ मानक्रटन्‌ 


(५ समाः). 2” माक्रंदरन्मदतो भयान्‌; ०५५8 6.3 


मामाक्रदन्महाहये (61 "वने; © दवे). 


1 [4 15 (० 1 0 4, 7 लटः 6. - 4“). 
+ पाथपुद्धि; 2 पर्याक्तिकि (ण शुदि). © ठथा 
(०7 मयाद्‌). ८ मीम पर्यासमयाश्चच (5०). --:) 


1४ ०. {70 द्विति पए ० गतः स (3० 15. 47. 7). 
या (५ च). 2.4. 8 ए2,6 121. ८,८.8. $ 
1.3 ©. ८ # -याचती; ब2.3 ©2.* -ग्राचति (0 
-वादाती )- © इति चैंषामियाचते- -- 507" 17%, 28 
525. : 


4 -रादातीः; 


100* मीम मां चाहि दवाप्रर्मयादिल्मियाचवी 1 


9 } &4 23.2.3३. 707 01-2,६.9 {1 [भ)मृन्मे (ए 
1152. }. 


18 50 {€ 5€4१्€1५€ 39 +, 2, ९. 1. 14. 2; 
०. 18 (थ. ₹. 1. 17}. - ^ ) 2) सहदेवं (1०7 देवः). 
--” ) 04.87 6.4 #5 {5 धिक्ष्‌; ८ 211. 2.4 चंद 
(07 ऽधिक). 1 पुत्रेम्योतिकरावतु (51८). -“) 2 
योक्षवामासर. 7 नंवार््मा नोक्षयामाक्न (अ०). -- ८) 2: 
माद्वीकची-; © मद्र. 


19 507 € ऽध्वृप्टाणष्ट ॐ 4, <, 9. 1, 1. 2४ 
०, 19 ( ०६ र. 1. 1). ८९०९ 19, ए 05 3०5, तदः 
पायनः. --) 2 समासाद्य (7० "सिद्धय ). --*) एः 
मूतानेवं (ग नीव). षः युगे; 6.5 अ-4 [मायुषः 
(0 युग-). 


20 ए० ४४८ 8९41670९ 2 +, £ ए. 1. 17. 2: 
०, 20 (५, 9. 1. 77). -*) ए रुदितः (० "्व-). 
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८.9 





नारद उचाच । ` स॒युत्सृ्य यथाकामं जग्ुर्भरतसत्तम । ३ 
नासो त्रधाभिना दग्धो यथा तत्र श्तं मया । स विश्दधस्तदा वद्र्वने तस्मिन्नभूककिंर । 
वेचित्रवीर्यो नृपतिस्तत्ते क्ष्यामि भारत ॥ १ तेन तद्नमादीप्रमिति मे तापसाघुवन्‌ ॥ 
घनं प्रविशता तेन वायुभक्षेण धीमता । । स राजा जाहवीकच्छे यथा ते कथितं मया । 
अग्नयः कारयित्वेषियुत्य्ठा इति नः श्चुतम्‌ ॥ २ | तेनाथिना समायुक्तः स्वेनैव भरतर्षभ ॥ ५ 
याजक्रास्तु ततस्तस्य तानग्रीनिजने वने । एवमावेदयामासु्नयस्ते ममानघ । ५८५ 
£+ 85 सदवां दद्ि( ६ "द )तः पुनः. --) ८ -संत्रृद्धा; -- 71 ०१५. 12, --4) 725 पांडव; ©. श" तच्वतः 
८ -संख्टानू + 81.2.46 002 0-37-9 -संबृद्धो; | (0 मारत). ०.५8 ४ © 5 नते (7; व 
8०, €. -जंरद्रे (० -संसद्रो ). 3 प्रासादामोगि- । 68. वु ) श्रोच्यो (2८ 7४ च्चे) नराधिप (७३.+ "पः). 


संबद्धो; एः शरान्मोगसंच्धाच्‌ ४ “दामोगसंवरद्धो; , 
04. 1.3 ©2-+ ग्रासादमागसं(7,.८ ० नै सं;ख्दो; 
2.3 प्रासादमो( 3 “टो मो)गसं". --^) एः अन्वरो 
त्सीत्सछ $ ऽ मन्वसेत्खीद्ध. -.8 8 रोदसी सम( 73 
"सीमघ्य )रधत. - 4८८ 20, @1. ठ भ-+ 205. : 


2 707 {€ ऽ९4८८€ 1४ ५, ० ए, 1. 1. 2: छण, 
2 (५. ४. {. 1). --^) 13 प 701 683.3.८ 3 [आनेन 
(० तेन). --?) य -मक्षयेन; ए -मक््येण (ग 
-भक्चेण). -:) © हव ( 07 इति). 

3 67 (€ 5ध्वृप््ट€ व +, ट ४. 1. 1. 85 जण, 
8 (2. 1. 1). - ^) ए2-5 © 2{2-5 तानथो; © तै 
ततस्‌; ©8.‡ तु चने (८ तु ततस्‌ ). ५-6. 8 1४. ५ © 
याजका( 75 कां }स्तानयेतस्य ; {7 *कास्तावदेतस्य ; ४ 
कास्तु सदतस ; ॐ “स्तानयथोद्ास्य. --*) ए3.+ 7" 
@1.3 2 तद्धार; 5 तदा्नीनू; 4,6.38 7.4 62 शा 


| 
। 
101* जन्योन्यं वीक्ष्य वीश्चैवं स्त्वा मातुरुपष्ठवम्‌ 1 
तदानीं; 9 तानर्धिं; 7 तथाम्नीच्‌; 78 तथार्धं; ©+ 


सेष्िरे न महीपाला निपेतुः परधिवीतरे । 

पुन द््याय चालिङ्कव रुदन्तो विपमश्छनाः । 

निपेनुः पाण्डवाः दाोकाद्धर्मराजस्य पादयोः । 

| ( 1, 1 ) ७5 3{2.3 ण्व (10८ णवरं). © युखच राजो 

गांधायाः (गः "€ एणाः प). &1 श्रुल्ा (प स्या). 
-- (1. 2) ते मर्व च (णः सेदिरेन). -(~. 3) 
१.५ 2. 3 स्वरा; (0 स्वनाः). -- @1 ०४, 117€ 4. 
-- (1, 4 ) 2 निष्पेतुः (£०" निपेतुः), ] 


तदध्धिर्‌ (०२ त्ानग्रीन्‌ ). 05 © विजने ( 0" निर्जने ). 
-- “ ) ©8.4 उत्सृज्य च ( ग समुस्ख्ज्य ). -- “ ) ए: 
0+-9.8 5 ग्रद्युर्‌ (10 लरमुर्‌ ). 


‰& 207? € 8€¶०६८€ 17 4, £ ए. 1. 1, 835 ०. 
4 (५६. ?.1. 1). - ^) 72-5 स- (£ वि-). ५, 9.8 
74-; &2.‡ तथा (0 तदा). --“) 1 ते तत्वनमथा- 
दरीसिम्‌ (5५०५). -°) ए 00 0.2 &1.5 01. 2,३२.४ 
ते (0 मे). 28 इति तापसमञ्वन्‌ . 


(णगृ०प ००. 9 82 0-8. 8 ¶ @-५ 275, -- 44. 
710. { 7प्€ऽ, फनात5ऽ 0" ० ) ‡ 2 41; + 44; 
ए 61. 5 श-+ 4; 707 58. -- न्क १10. : 4 38; 
0 22. 


5 एठः ६0€ 5ध्वृप्रटण८ट 10 14, ध, १, 1. 1. 85 ०. 
5 (५. १, 1. 1). - °) 78 राजञ्‌ (० राजा). 2 
72 कक्षे; ¶ -तीरे (णः कच्छे). --°) {7 यथावत्‌ 
(६ यथा तै). -- ^) ए+ तेनैव; >. स राजा (ण 
सेनेव ). 


<£ 


2 7115 20. 15 15510 30 81 83 (ण, २, 1. 15. 
83; 2१, 1). 

1 88 ०. {त 1 पक 10 गत; स (7 7८) (५, १.1. | 
15, 46. [व ). ४ ए९६व्‌ऽ 15, 46. 17 £ 47. 7 करटप 6 70 ध€ 8ल्वृप्शा८्ट 70 4, द ४, 1 1. दा 7: 
15. 46, 6. 2.8 नण, ल मल, - ) 09 पधा 000. 8 (10 85, ० १.1. 1). -2) 4) इदम्‌ (0 

[1 ग्‌ ४, 
( {0८ ब्धा ). __ ) {ट८2-5 तातः; 21 तत्तु ( {07 तत्र ) ॥ एवम्‌ ) „ ~ 5 ) 1९2. ६ धनाः. ~~~ ) 3 8--8 7 @©1--+ 
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८. {5. 1088 
8. 15, 9.६ 
$, 15. 41. 8 


15. 47. 8 1 


ये ते भागीरथीतीरे मया च्छा युधिष्टिर ॥ & 

एवं स्वेनामिना राजा समायुक्तो महीपते । 

मा श्ोचिथास् नरपतिं गतः स परमां गतिम्‌ ॥ ७ 

गुरुशयुश्रुपया चैव जननी तव पाण्डवे | 

पराप्ता सुमहतीं सिद्धिमिति मे नात्र संशयः ।॥ ८ 

कतुंमदेसि कौरव्य तेवां चञुदकक्रियाम्‌ । 

भ्राठमिः सहितः सैरेतदत्र विधीयताम्‌ ॥ ९ 
वेापायन उवाच । 

ततः स परथिवीपारः पाण्डवानां धुरंधरः । 





+11.2 एते (ध्ण्येते). & 2{-3 -के (0 तीरे) 
-- °) ज मयोद्टो (ण मया च्छा). 


धृ 707 176€ 5्वृ्ला८८ 70 +, ९. ४.1, 1, 3४ कफ 
प्र 0 गततः स (न. *. 1, 1). -) + तेन्‌ (0 
स्वेन). © राजन्‌ (० राजा). - €} ए2. 4.5 ©3.4 


महीपतिः (07 "पत्ते ). - ° ) £ शोश्चिथास्‌ (७५); &४ 
द्रोचिस्मास्‌ (5०); 8: "तास्‌; 5 {2.3 ©2-+ गोचथास्‌ ; 
7: दोचता ( ०" न्ोचिथाच्‌ ). &2.3.: 9 72 त (0 


त्वं). ०0५.8 च्पते;ः 05 © "तिर्‌ (० तिं). स+ 
मा आ्ोचेधा नरपति; 7 मा ुच्स्त्वं नरपते; भ्य तमा 
द्रोच नरृपदिं; ५४ + मा सोचिष्टाः ऊरेत्रेषठ. - +) 


तपमा; © गतः सनु (0 गततः स). 


8 °) 7 कुह (10 गुदध-). --°) एव ए. 2. 
1033. 1.9 जननी ने जना( 22. ८ 21.2.9 नरा धिप. - ^) 
ॐ तु (० सु-). © प्राप्ता सुमहती सिद्धिर्‌; 4-5. 8 8४ 
©. 3 गतिं प्रा्ठा सुमहतीम्‌; ©५५ गतिं ग्राक्षा सुमतीम्‌ 
-- ° \ 7040. 8 "' ७2-४ 3{1-5 नासि ( ४० नाच ). 


5) {1.८ 81. 2. 4 [9 01-3.7.9 राद; 0. 8.3 
(2 शर्मन (० कौरव्य ). -- ४) 3.3 रोधा (ण तेषां ) 
85 तु द्युदक-; © चचोद्क-$ + तामुदक- (६७? स्वसु 


दक-). 4 -क्रियाः. --) ए सहितः (0" तः) 
-- * ) ई" चिघरेयतां {5०८}; २.४. ४ 104-:.8 8 विधीयते 
( {07 "यतताम्‌ )- - टिः 9, 71 395. ॐ तव्‌] 
6010011 [ 4. 710. 44 ]. 

10 ^“) 71 1.5 प्रृधिवीपाल. -“) ह" च नारद 
(६५ धुरः). 0" कर्राजो युधिष्ठिरः --*) एः 
निर्ययुः. 1.2 81.2.42 07 01९7 8 निययुः हसौदर्य 

) 7: मटद्ारर्‌ ‰ 21. 2 :- 0 01-3.7.0 सदारश्च 


नेरपम (8: "म ); 8: रच्च सराधिप 


महाभारते 


} 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


[ नास्दागसनप्व 
नियंयो सह सोदरैः सदारौ भरतर्पम्‌ ।॥ १० 
पांरजानपदाध्ैव राजभक्तिपुरस्कृताः ! 

गङ्गां प्रजग्धुरमितो वाससैकेन सव्रताः । ११ 
ततोऽ्वगाद्य सिरं सर्वे ते इुस्पुगवाः 

युयुत्सुमग्रतः करत्वा ददस्तोयं महात्मने ॥ १२ 
गान्धा्याथ परथायाथं विधिवन्नामगोत्रतः । 

सौचं निवर्तयन्तस्ते तत्रोपुनमराद्हिः ।। १३ 
परयामाप्त स नरान्विधिन्ञानाप्रकारिणः 

गङ्कदवारं इरशेष्टो यत्र दग्धोऽभवल्ुषः । १४ 


11 ^) 2, पौराः सह चयः सय. --°) 5 राजन्‌ (£ 
राज-). &2 -समन्विताः; 5 -समाययुताः (० -पुरस्छृताः) 
+3.+ राजभिः समाधितः; 0४-6. 3 7 6:-ऽ ¬; 
भक्तिसुपा( © ॐ: “सुता }भ्निताः. -- 7) ७३.* स्यातेन 
( 57५ ) (7० वाससा ) 


12 4; ००. 12-14 
011 सलिले (70. ट} 
ते सवे ( ४ ८४5) ) 
(107 कर-) 


< ) {+ वि- (0 ऽव-). 81 
५१ शूष सर्दत; ७.४ +~ 
र 21. 2,3.5 [प 02.5.7 चय 


13 + ०. 13 (न *.1. 12). 35 ०. 13-14. 

) ए" प्रधा चान्या (६०? प्रधायाश्च ). ‰:-5 गांधार च 
थाच च; 3 ग्वश्चापि विधिवद्‌. --") 75 रथाय 
(0 विधिवन्‌). -- 98 ० 157. -- <) [3 705.8 
2 मोक (07 नत्). 1.2 व्रा छा + नित्रदर्यतस्‌ 


६2 तु (10८ ते) ) 1९2. 8. ८ 0-5 {1-3 &:-ऽ 7 -3 
तदोपर्‌; ८‡ ततो" (10 तद्ोपुर्‌ ) 

14 88 {4 00. 1 (€ =, 1. 15, 12) * ) ‰2-5 
.-3.8 5 (+ ०. } च 24 ०0. (6 द). ॐ सग 


01. ऽ >{2-: तदा ( 9" नरान्‌ ) 
©, विधिना द्याप्त; 8: 


रादु; 7: 4" रान्‌; 
° } कष व्रिविघानाक्ठकारिणः; 


दिधिक्तानार्वः. -- 14 27115 ०2८2९ 3४ 7:. -- <) 
{3:.9. 8 (3 ©+ 5 द्रि ( ५" दधार). 2 ए1.4.5 
7 2.7 नरश्रेष्ठो (ग छ) (~ कर्‌ --4) ७3 
मद्ीपतिः; ©: [5 |मवन्नप 

15 ^) 8१.5५ 00 0.7 कल्यानि; ०,.९.३ तुल्यानि; 
5 73 च्स्यानि$ 71.+ कल्याणे ("ण ऊुल्यानि) *) 
©) [5 वदुस्‌; © [ऽन्वयाद्‌; > “यातत ( 7० “गात्‌ ). 
-- < ) 068. कर्तव्याद्धीतनि (० “नीति )- --:) [२55 


चदा देशान्‌; #> दुच्वा दामान; © यत्र द्रधो; ©3.4 
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तत्रेव तेषां कल्यानि गङ्गादारेऽन्वरात्तदा । 
कर्तव्यानीति पुस्पान्दत्तदेयान्मदीपतिः ॥ १५ 
दराददरोऽहनि तेभ्यः स कतयौचो नराधिपः । 

ददो श्राद्धानि विधिवदक्षिणावन्ति पाण्डवः ॥ १६ 
धृतराट्र सणुदिश्य ददो स प्रथिवीपतिः। 

सुवणं रजतं गाय शय्या सुमहाधनाः ।। १७ 
गान्धायधिव तेजस्वी प्रथायाच पृथक्पृथक्‌ । 
संकीत्यं नामनी राना ददौ दानमनुत्तमम्‌ ॥ १८ 


तत्तटेयान्‌ (५ द॑त्तदेयान्‌ ). 5 मरीपते. 


16 ७३. ४ ०, 16*-172. = 16% दपर तद्त्‌ + 
04. -- ^) 20 ०. ऽहनि. 21 स्म 25.6.85 (~ 
७२.५5 श च (णः स). - °) 8८ कृतशौचं. --<) 71 
दानानि (0 विधिवद्‌). 71 श्राद्धानि विधिव्रद्राजा. 
--° ) एः 709 1.3 पांडवाः; (ग "व). [३.५ राजन्टा- 
नानि पांडवः. 


{7 ©, * ०. 17 (था. ९, 1. 16). 3 ०. 17-18 ; 
६3 १६९5 प्र 5 00 एणदाठ. 5. 7.  -- 2 ) [2.5 
ददौ ख वरपसत्तमः. --^) 3 सुवर्ण- (०९ ण). ५ 
गावः (ण गाश्च). --“) 63. तिलाद्ख्‌ ( 0" शय्याश्च ) . 
6.5 92.3 शयनानि महाधनान्‌ (© “ने ); ग जयनानि 
महांति च. 


18 3 ०. 18 (५. र. 1. 17). ५ २९45 18 ०0 


पाक. -- न) ए2., 5 04-6,8 7 ©2-+ 25 चापि (0 
चेव ). -- 4. 18०8, {1 105. : 


102* व्हुनि चैव रत्नानि वासांमि विविधानि च 1 
मदार्दाणि विचिन्राणि ददौ कौरवनन्दनः । 
-- °) &‡ नामना (ण शनी). ध" संकी नामगोत्राणि; 
© राना संकील्यं नामानि" -- ^) 68 धनम्‌ (97 दानम्‌ ). 
01 दद उानसमुद्धवं. -- ९०८ 1 8०2, ए2, 5 $प्}05४. : 
103> संकीर्ल नामानि ददौ राजन्दानानि पार्थिवः । 


1७ ^) {+ योयो यन्नैव तावच्च. --“) 11 च 
(07 सं). वि 21.5 700 02.71 नरः ( £ द्विजः ), 
-- ८० 102, गध ऽप४५. : 


104* ग्रावद्विच्छन्ति विप्रास्तु तावन्ति प्राप्चयुद्धिंजाः । 


°) 1 81.4.0 772 29 पान; रः दानं (छप यानं). 
न, व्हु- (0 मणि-). 2.6.38 @ च भो( © 
भात्जर्न; © तथा धनं; 6७.५4 मयोदर्नं; 213 महाधनं 


आश्रमवासिकपर्व 


० 2 अ जक 9 [१ 


"णी क ग, श त त ए 1 [न 


~~~ 


[ 15. 47. 22 


यौ यदिच्छति याव तावत्स लभते द्विजः । 
शयनं भोजनं यानं मणिरततमथो घनम्‌ ॥ १९ 
यानमाच्छादनं मोगन्दासीय परिचारिकाः । 
ददो राजा सिस्य तयोमत्रोर्महीपतिः ॥ २० 
ततः स पृथिवीपालो द्वा श्राद्धान्यनेकश्चः । 
प्रविवेश पुन्धीमानगरं वारणाह्ययम्‌ ॥ २१ 

ते चापि राज्वचनात्पुरूपा ये गताभवन्‌ | 


संकरप्य तेषां कुल्यानि पुनः प्रयागमस्ततः ॥ २२ ०५२* 
१. 75. 4 2 


(0८ सथो घनम्‌ ). 


20 ^ ) 1 74-6 (3 @2-5 गा -3 पानम्‌; {4 दानम्‌ 
(0 यानम्‌). 7 भोग्यं; © भोगं (0 भोगान्‌). 
-- ° ) एः द्ासाद्च (० दासीद्). ए. तु (0 च). 
04-9.8 11. 3 1.2 25 -चारकाः (0 -चारिकाः). 1 
21. 2. -6 0 0 -3.7 9 दासीश्च समरकताः, - ) 1: 
ददौ राजानसुदिइ्य. -- 4) + मात्रे; ५.८ श्रात्रोर्‌ (5५) 
(० मान्रोर्‌). 2.3 15 172.* महीपते; ५, ०,8 (2 
"पतते; ( 07" पतिः). © ततो मात्रे महीपतिः; @ 01-3 
ततो माच्रो [तरे) महीपते. 

21 ^<) ७.5 22.53 पुरीं; 211.3.5 पुरं (0 पुनर्‌). 
1 81. 2. -6 1 01-3. 1.9 प्रवियेदा पुरं (88 "रा ) राजा; 
एः चेद पुरीं विद्वन्‌. - £} ए2-5 282 04+-6.8 5 युर 
वा( 8: &६ ४ "नर्व )रणसादहर्यं $ 1 नगरं नागसा( पश. 
वारणा )हयं . -- ^€ 21; @2, 5 0911-4 105, : 


105* सिक्तसंमानितपथं पताकातोरणोच्छितम्‌ 

हृष्ट पुष्टजनाकीणं पुरं तेषां प्रवैराने । 

[ (1,. १) 62 मृष्ट- (0 ृष्ट-). @ प्नाकाध्वजश्नोभितं; 
€ 2 प्रविवेन्न पुरं महव्‌ (0 € ०5४. ४९1) . | 

22 ^) 72 तदा (० तेच). - 2) ५.5 ७1 यो 
(10 ये). + © गतस्‌ (107 गता ). ५७1. ४ #1-3 ततः 
(0? [भ]मवन्‌). ~ ‰^र्टिः 2‰०९, &1, 5 श1- 25, ; 

106*‡ श्रतराष्रख गान्धार्याः कन्ाश्चक्रुश्च संघाः । 

गङ्भाद्रारे ञ्जुमे पुण्ये यथोदटिष्टं महात्मना । 

[ (1,. 1 ) एधः संचयः (0 सवयः +. 1 कुल्याश्च भरन- 
द्म; © ४2 श्य निधनक्षये; 218 श्वाय प्रचक्रिरे { ५" ४९ 
7057. ४17). ] 

_ 70.58 ¶ @2 7९४ 22 [1०९ -- ९) 63. 28 
संकाल्य (£ संकल्प्य). 6.8 ¢> (भ्‌ 0111 ४०९१ ) 
1.3 करत्वा (प तषां). 0.3 ( ५६1 1175 {10६ } 


[ 147 | 


©, ५, ॥100 
१. 15. 29, 23 
१. 15, 41. 23 


15. 47. 93 ] 


माल्यैर्मन्येश्च विविधैः पूजयिता यथाविधि 
इल्यानि तेषां संयोज्य तदाचख्युर्महीपतेः ॥ २२ 
समाश्वासय च राजानं धमात्मानं युधिष्ठिरम्‌ । 
नारदोऽप्यगमद्रानन्पर्म्पियेथेप्तितम्‌ ॥ २४ 

एवं वपण्यतीतानि ध्रतरा्रय धीमतः । 


महाभारते 


[ नारदागमनप्वं 


वनवासे तदा त्रीणि नगरे दश्च पञ्च च ॥ २५ 
हतपुत्रख संग्रामे दानानि ददतः सदा । 
युधिष्ठिरस्त॒ सृपतिरनातिप्रीतमनास्तदा । 
धारयामास तद्राल्य निहत्ञातिवान्धवः | २७ 


हते श्रीमहाभारते आश्रमवासपर्यणि सक्तचत्वारिंश्योऽध्यायः ॥ ४७ ॥ नारद्‌ागमनपये समाप्तम्‌ ॥ 


| समाप्रमाश्रमवासिकं एवं ॥ 





तुल्यानि; 7 ( ऽ९५०प्रत ५०९ ) कार्याणि; 
(छ कुल्यानि). 0४ {8 संकाल्य तेषां (8 कच्वा) 
दाच्यानि; © संकट्पकरतक्ल्यानि; 6४ 2.3 'स्पयिला 
क. @ ¢": संकल्प्य एकीकृलय, कल्यानि भस्थीनिः 
प्रयागमन्‌, गङ्गामिति दोषः । संयोज्य गङ्गयेति देषः 1 
--- 116 ०व्‌ कुहय 9 71 £ ०००८९४४ १९१०६५९७ > १८८९] 
#101€ {97 ००९७. -- “ } 12 प्रत्यागमत्‌ ; 7५. '"गमस्‌; 
2 ( 1८5४ ४८९८ ) पुत्यागमंस्‌ (5०). ‰०- तदा ( 
ततः ). 3.9.8 {72 ©? ( 1२5६ {छपर 566० ४४९ } 213. 3 
निवापानि च सर्वशः; 73 सवनानि च सर्वश्लः; 9 3 ते 
चापि न्यवसन्ुखं; 0४ ४: ते चापि परिमाज्न. 


4 कल्याणि 


23 ") 71 2312. 4-6 70 01-3. 4. 9 वध 25 अर्चयित्वा 
(ण पूज ). 1.5 यथा विधिः; © महात्मनः. -. ) 
1\2 पुण्यानि; 9: {5 कस्यानि; 7५ कल्याणि (धग 
कुल्यानि ). 13 7 संयुज्य (० संयोज्य ). -- ^) 
तदा चछुर्‌. ४ महीपते. 1 ते प्रचख्युर्महीपते; 1९3. 3 
तदा चकु्मदीपतिः (++ ते); 8 तदाचश्षुमदीपतिः (9५). 

2& ^) ए1 231. 2,3.४ 00 02,5.7.9 तु (0 च). 
(2 सख समाश्वद्य राजनं. -) 4-0.8 11, 2.4 &2-॥ 
1.2 प्रीतः (0 राजन्‌). 13 ©) + नारदोभ्य( 18 
“दत्य )गमस्रीतः, -- °) © स दवेवर्पिर्‌ (ण परमपिर्‌ ). 
--- ^{{€८ 24, 1९ २,३, 5 1718. : 

107* द्वारकायां ततः कृष्णं वासुदेवं जनार्दनम्‌ । 

अनादिनिधनं विष्णुं शद्धुचक्रगदाधरम्‌ । 
रदस्यकथने युक्तं नारायणमनामयम्‌ 

(1. 1) 3.5 तद्रा द्रष्टु (ण ततः कर्णं). ० द्विके 
(0 वासु). - (1. 3) ९४,४ युक्तो (1७ यु). ] 


फ 


६1 राजा (10 नात्ति- ). 


25 °) 72 पच (णिः एवं). --°) 15 धतराष्मही- 
पतेः. --°) [1 1,34.5 00 11, 2.1.9 ¶1.5 ७३.3 तथा 
(0 तद्रा). 


26 ०) [९3 ),3 © तद्रा (० सदा). 
४-9,8 8 नरपते; ( 213 ददतः) युच्रपोत्राणां . --^) \-५.8 
8 मित्राणां (0 आआद्रणां)., 9 च {ण स्व-). 


<= ) 


27 ^) 3 च; 72 स (णः तु). ¢ चृपते. - 4 ) 
11, 3.5 2. ५ 79 &१ 21, -प्रीति- 
मनास्‌ (० प्रीत). 1.3 तथा (७ तदा). #' सह 
श्रावृभिरयच्युतः „ - ° ) 1९2,8.४ 03 1 ७8.५ कारयामास; 
75 पा; © दास" (" धार). ए तद्राष्ट्रं. - ^) 
1९५३. ४ विगत- (10 निहत- ). ८2-5 125 ¶थ. + ©1.8.* 2 
-व्ांधवे (£ -बार्धवः }. ~ ^{{€ 27, 722. 7 ५1. ६५. 
1985, : 


10६* तथाश्रमवात्तिके तु पर्व॑ण्यपि समाहितः । 
गन्धमाल्यादियुक्तं च हविष्यं भोजयेद्टरिजान्‌ 1 


#॥ 


०1०0, -- 47४, 9८; ऽ श्रादरक्रिया; ५ 


रतराटरश्राद्धकरणं; 13 युधिष्ठिरसमाश्चासर्न. -- 41444. 
१४०, ( ए हप्ा€ऽ, भकाव्‌ऽ भः 00}: 12 42; + 703.9.8 


1.2 @2 45 ; ए 1: 13, @), 35 {14 46 ; 84 772 

77 39; 5 40. -- इण्द 110. ; ज 75; 79 %7. 
^ {{€ा {1€ 1४5६ (नृगृ०, 11 ९०61४१९ +] ; 
समाप्ठं नाश्रमवासिकपवं । छुभम्‌ । शुभम्‌ । 


[९२ 6016] ्रपृटछ +1धाः 


[ 14६ ] 


। 8} 1 + 


न।रदागमनपर्वं | 


आश्रमवासिकपर्व 


[ 15. 47. 97 


का नक्की 


इति नाश्रमवािके पर्यणि संपूण ॥ संवत्‌ ५८२८ ॥ शाकं 
५६०२. मिति च्येष्ठङप्ण >. गुरुवासरे 1 लि पिक्रतं मिश्च अगवान 
चापी आामानिरिको 

{२3 ९0४५५६5 +117 : 

माषं चाश्रमवासिकं पच ॥ 4 ॥ अथ मोष । तस्याय- 
मायः शछछोकः ॥ 


कढ अ 


घटत्रिदो त्वथ संप्राप्त चर्पे कोरवनन्दनः । 


# 


ददं विपरीतानि निमित्तानि युधिष्ठिरः ॥ 


[ (६९, 7. ) चत्र वृत्तान्ताः ॥ धृतराषटदेवनं 1 धृतराष्टूबनाभिगः 
मन 1 तत्र व्याप्तद््न 1 तत्र दातवृपराजार्थ्तवादः । धर्मराजस्य वनं 
ग्रति गमनं 1 तत्र धृतराष्टस्य धर्म प्रति प्र्वः । व्यामदर्बनं 1 मागी- 
रथीजले भोष्मादीनां दर्थनं 1 धममराजस्य दस्तिनापुरगमनं 1 बृनरष्र 
दरदो नद्धेन यर्म प्रति कथितः । | 

+ ६००९ प९९5ऽ रोध : 


जाश्रमवासिकपश्र समाप्तः 1 जथ टांवत्‌ ५ ‰१२ साटिवार्हनः 
दाक 4६०० प्रवर्तमाने देमन्तक्ता युवानाम्‌ संवर्सरे मागंशीषं- 
कणो सक्षमी गुरुवारे ॥ सगवानमटेन टिखितोऽयं पुस्तकं । 


(5 ८0०८1१९३ कध : 
समाप्तभिदमाश्चरमवापिक्र नाम्‌ मारतच्य पच्चद्रदामं पर्वं समाप्तं 
%५ ॥ मस्या मौदारुपवै भविप्यति 1 तखायमाच्यः कष 
घाटत्रिदोति । 
मसिन्पर्वणि ममी बुत्तान्ताः 1 ˆ“ “^ 1 जाम भूयात्‌ । 
प्रीहरये नमः 1 
1.2, 5 ८00न्‌प०९ का; 
लाश्रमवाभिकं समक्तम्‌ । 
21 ८००५०९८5 पाध : 
आश्रमनासिकपवं समाम्‌ 1 मतः परं मोसखरं पव भविष्यति) 
{5 ८0701१९३ +1४) : 
समा्चं । ॐ 1 
तथाश्रमनिवासे वु हविष्यं भोजयेद्धिजान 
सर्वपापचिनिर्मक्तो विप्णुखोकं स गच्छति ॥ 
ॐ । श्रीहरिः दारणम्‌ ॥ 
{711 ८0८1८१८5 "५1८0 : 
जाश्रमवासिक् पर्वं समाष्ं । छममस्तु 1 सिद्धिरस्तु । श्रीसीता- 
पतेरामचन्द्रार्षणमस्तु ॥ संख्या ५५२० ॥ 
{072 ८076] प्रत€उ «111: 


लाश्रमवािकरं पर्व समाप्तमिति युभय ) 


~ = ~~~ ~ 


71 ८0एापप्०१९5 1४0 : 


आाश्रमवाधिक पर्वं समामिति ॥ संवत्‌ ५६०२ समये भाद्र 
पदवदि ८ इन्दुवारे तदिनलिखितं । नाराच सर्नत वाराणश्ी- 


(न 
के 


मगिकर्णिकाविशरेश्वरसनिधो ॥ छ ॥ जतः परं मोस प्च ॥ 


वैशंपायनः । 
परदे त्वथ संप्राप्ते वरये कौरवनन्दनः । 
ददं विपरीतानि निमित्तानि युधिष्ठिरः ॥ 
{2 601614६5 ४ : 


लाश्रमवासिक पव समाप्तमिति ॥ छममस्तु । 


~ @~~ 


संवत्‌ १६९६२ समये आास्विनवदि चतुरद॑दि लिखितं रधुनायेन ॥ 
ा॥ ६ 


123 ८07८1९5 1४11 : 


ञाश्रमवासिकं पर्वं समाप्तं ॥ संवत्‌ ५५८ कार्तिंकचदि 
शुके ॥ प- पुर्पोत्तमेन लिखितं ॥ रामद्कुष्णजय द्ष्णदिव्रष्णपद्य- 
1 
नामपषनार्थं च ॥ मा ५२०॥ 
{५ 60०पनप्त९८ऽ 1४1 : 


आश्रमपद समातं ॥ श्रीसाम्बशिवाय नमः ॥ श्रीसाम्चसद1 
दविवाय नमः॥छ॥श्री॥ छ ॥ श्रीः ॥ मा ५२० ॥ 
13): ©00617०९5 111 : 


श्रीङृष्णार्पणमस्तु ॥ श्रीरामाय नमः ॥ 
अबद्धं वा सुक वा मम दोषो न दीयते ॥ 


लानन्दसवत्सर श्रावण्डद्धप ञ्मी बुधवार इदं लाश्रमवासः 
पर्वं॑पुस्तकं राजश्रां मोसोक्रष्णपंडितस्य विश्वनाथमटृस्वहस्तः 
लिखितं ॥ श्रीकादी दिश्चवनाथार्पणमस्तु ॥ आाश्रमवासपवं समाप ॥ 
श्रीरामचन्द्रापणमस्तु ॥ श्रीसरस्वये नमः ॥ छ ॥ माद छ ॥ 


{6 ९06} १६5 ५ 1 : 


आश्रमपदं समाप्तं ॥ श्रीरस्तु ॥ श्रीराम \ श्रीरस्तु ॥ 


{)8 ९५५1५ ९5 11 : 


श्रीसदादिवाय नमः ॥ जाश्रमवासपर्य समाप्तम्‌ ॥ ® ॥ कर 
कृतमपराधं क्षन्तुमर्हन्ति सन्तः ॥ २ ॥ 


{9 ८0061५९5 ९11 :.- 


लाश्रमवासिकरं प्व समाप्तं ॥ मखिन्पर्वण्यमा बृत्तान्ताः ॥ 
ध्रतराष्रपूजा । भीमसेनामर्षैः 1 धछतराष्वराग्य 1 व्यासवाक्यं । 
ध्रतराषटटवनानुत्ता। राजनीद्युपदरेशः। पौरजानपदायुनयः । सात्वत 
वाक्यं । चिदुरप्रेपणं । विदुरवाक्यं । धृतराष्रनिर्याणं 1 कुन्ती- 


| 149 ] 


15. 47. 27 ] महाभारते [ नारदागमनपर्व 


२ 


वाक्यं । युधिछठिरिनिवतंनं । व्यााश्रमगमर्नं । नारदवाक्यं ) शतः 

यूयप्रश्षः । पाण्डवदोकः । पाण्डवप्रयाणे । भान्नमग्राक्षिः । 

पाण्डववर्णनं । विटुरच्कान्तिः । व्यासवाक्यं । व्यासदशनं । 

पुत्रददानाश्चय । कुन्तीवाक्यं । अतपुत्राणां द्रम । परीधिः 

दाने । नगरप्रवेशः । नारदागसनं । शतरा्रनिर््ाणे । उरठेकः 

दानकथनं । अतः परं मांराटपवं ! ग्रसायममिसन्धिः ॥ 
पद्रत्रिगने स्वथ संप्राप्ते ॥ 


41 ५07ल1प्१९ऽ गाधि: 


भाश्रमपव समाप्तम्‌ ॥ 

42 001८1 प्र५९§ +2111 : 

श्रीकृष्णाय नमः । भाश्रमपर्वं समाप्चः 1 

8 0070] प्रत€5ऽ "1६1 : 

श्रीसीतारामार्षणमस्तु । भाश्रमवासपर्व समक्ष । भद्नीरस- 
नाम सवत्‌ श्रावणमास जादिवारं कोचर्टखकफोरिवेक्रटरायः नोरि- 


लक्ष्मन्नस्य प्रति( अन्धः ) क्रमेण प्रगढसुव्चय्यः लाश्रमचासपर्व 
सपूण लिखितवान्‌ । श्री ५८ छृस्वा लिखितं । श्रीरामार्पणमस्नु ॥ 


14 ९०6} ्व९5 सभा : 
रामचन्द्राय नमः॥ छ ॥ पव समां ॥ छ ॥ मंगलम्‌ ॥ 
©1 (णालापप्‌९उ पलि; 
हरि ॐ ॥ 
2 (०फ्दुप्रत्‌€छ फी; 


जाश्रमवासपवं समाप्तम्‌ 1 हरिः ॐ ॥ शुभमस्तु । श्रीगर्भ्यो 
समः ॥ ॥ 


(विग्य 


करकरतमपराधं क्षन्तुमईन्ति सन्तः 1 


) 
= ++ +~ [1 1 क क-म ५ = [वि क 7 ए त ० या ` 0 द त वकण म 
=-= 9 = ५०. ०9 मक, ५-०-५० 
12 । 





५० ^ ण काकण 


[म 





हरिः ॐ ॥ 
{४ (कानप्र८< ध : 
शआाश्रमव्रामपव समाप्तम्‌ । 
() (८0ालाषल्छ उभात्त; 


श्रीदण्णाय परन्रह्मणे नमः । हरिः ॐ । श्रीमते रामानुजाय 
नमः । श्रीमत निगमांततमहद्रे द्िक्राय नमः । श्रीमदरत्पय्यागरतः 
महद्रेशिकाय नमः । जम्मदरुरपरपराभ्यो नमः ५ 


(4६ ८७11; सधा: 


श्रीदरुष्णः हरणं मम ॥ ॐ ॥ बान्रमपर्व संपूण ॥ ॐ तर्न्‌ । 
सरीतारामाम्यां नम ॥ ॐ 1 ॐ ( पूं २४ कृत्वः ॐ हति दिवित } 
> 1 ॐ । टुुममस्नु ॥ 


{1 (नालप्रत९ऽ 11: 
जआाश्रमपव समाप्तम्‌ । 

{2 (प्णालप्त्‌€ऽ (ा(1: 

साश्रमपयं समाप्तिं । श्रीवद्रम्याद्लाय परन्रह्यण्र नमः। 
219 (०06प्तृल्ड भन्दा; 

साश्रमपर्व; समाप्तः 1 

करटतमपराधं क्षन्वुमर्हन्ति 1 
214 ९८00लृप्पेट पधी: 
हरिः श्रीगणपतये नमः । सविद्वमस्तु ॥ श्रीरुरभ्यो नमः । 


21: €एलुप्त्‌ट्छ 1; 


[> 


आश्रमवासिक समाप्तं । श्रीवेदस्यासाय नमः ॥ 
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(17114 1, 2 78 


01 {€ 6 ईषठणावरतर8 ९] 


2 ८णा€$ € 0९5 पाट हीर) $एप्ष्ठा णव कणा पकाल 1८८८5, 


१112 1{६91112 0 


एवि चष्ट ४176 छण ककफणटणा5 कै$कोक्णिह (0 एवपएणाऽ 15-18, ध विः 70 918. 2०. ठ 1577, एल 
८० ४€ 215०९ ए 7र९त्ञ ध, 06514९5 1४ 2. 2. 8, 8050775 60, 


4. कफर (0005 एव्‌ 2पृत्‌711005 10 {€ (प्ट ए णाापऽ द्षएटा लुल्‌ तणाऽनि्पल्व्‌ कृष, पल 
170नृपव९तव 1 € {गालो > ०965 २६ £ टप 186६5, €1न105्त्‌ फा ऽवृप््ट 0726६९6, वाल दत्वा ८६871८4 
एश्एवण एणा कंप्ड पाल गाठनण ऽपो-कएदणणाऽ : द इतपणा४६५7 ( वव ए, 1-35 ) ; ए पव्‌ दद ( 8&4}1$, 36-44 ) ; त्‌ 


गे ६१88०८१२ ( स्वा, 45-47 ) , 


1 


8 ^) शश्रोः, ङुन्तीगान्धार्योः (6४). 


17 ०) आरालिकाः -- ६४ 4००६९ 4) १, 9. 28 
( आरादिका न्यनिकाः सदा अटनिका गुणाः); ५. 8150 दला- 
युध, 2. 164. € ०व आगालिक्‌ा ९००1०८1८) 
०१1 ८९४ लारया ( आगन = 81०९-०] €ा'5 दप] 0८ {0116} 
न्नानीति आरादु, ४ ध्लंध् चणप्‌ ग रश्म {५६ 
अका 01 आमां). ¶0€ ० आराटिक्र ०४1५ १८०८६ 
०१९४०६९ चय € द्क्नुर 0० वा) ए7४८्८ 610९०६८ 
11745 ८ ९४००5 70 ॥17€ १९९६६१1९. @ र (76864. 
10 पाटविक्ाः 0८ साण्डव्रिकाः ) €८012195 : पण्णां रसानां 
संवन्धि पाट्वे, चित्रान्नं भकष्यटेद्यपेयादिकम्‌ ! तत्छुकंन्तीति पाडविकाः । 


ॐ 


16 °) निष्टनन्‌ {०४ 17 04,6.8 12-+ © +, ३, 
५ प्ता ', ४१९९५ ९ ६०० 56०5६. 


10 °) 76८ चप्णाविनयर्न ( "४5४ ६० शा प्य 
त्‌ {1175६}; [प्ट छणाः 8 2 &2, 725. 76908 


तष्णापनयनं , 


© 


9 ८) (णप 10 धा पञ्‌ 56056 9 परवान्‌ = 
१९6 ©४ द्एा०5 € रूणपप परवान्‌ ए नाथवान्‌, 


0186772 परवान्‌ नायवानियमरः (3. 16 ). 


© 


8 ^) (१16 ऽश्ण्ला अद्ध छ प्रक्रि ग 1)१€ ग्य 28 
0710 €ा71९त्‌ ष कप (9. 204 : 7८0 लदुङु, स्वामि, अमात्य, 
पुर, राष्ट, कोल, दण्ड ४४५ चुद्‌ ) ४5 150 7 एत ्णरभतफ 
( साचाराध्याय 18. 3528 : पथ्फलुक, स्वारि, अमात्य) जन, दु 
कोटा, दण्ड धत मित्राणि } € €0 ०६०६९ 85 ल अद्ध 
7 6४ &5 {01105 : स्वाम्यमात्यं सुहृत्कोक्चं राष्ट्र दुगवलानि च॑ । 
राञ्याद्गानि प्रक्तवः पौराणां प्रेणयोऽपरि च ॥ वणल नाज 
र्ट ८15 (11€ ४८7 0 शपतषा 85 {0 पाह वपत्र € 
०. € प्नण्डु (15. ४, प `^. 19. 28) कोपना -- टः 
ए11570 ४5 24.162 {0 श प्रता 0 € 12400779 
2४१ ४९८ .& 2१०09 -- 5€€05 0€ा£ तार तमव 
७. 


-13 °) वाजिवन्‌ ~. € फटो-प्पठङ्ा) फट(दाछः वा 
1९ 1४ तपं ( 1, 11. 4-13). 

14 > ) उपधातीताम्‌ - ५. अमरे 2. 8. 21 : सेदोपजापा- 
दुपधा . 


16 °) उद्रश्रलकमंवाधम्‌ -- ण 7 धा छथ 10 प्न 
उद्राटिक8, ०८ [पा पष्लोा-0ला5, &€ {01०0 . 
41872 2, 2. 12. 


10 


8 °) आत्यिकाः, । 070० 7० वल्क ' ; म, कषप. 
ध, 169 | । 


[ 151 ` 


(11168 ०६68 | 


9 2) द्विविधस्य, &०व वाव शष्ट : ० पवत %..9. 
91 --देमर्प्ये छताक््ते 1 


13 2) पौमेगवाः (प्ञण्माह् व एपत््ा) 110४5९7०} 
ल. भाभा) 141, 4. 


11 


1 व्रा अश्रवृ्राऽ क्ल उपणाापयरट्त्‌ का पपात 
^10)५85572 37) ६९८४०05 124-126, 5८51९ मध्यमोदराभरीन- 
मण्टटयग्तिानि. 


01८75 ` : 


2 °) चतु --& 7 : शुः, ररदरुमित्रं, उभयोजंयार्थी, परा- 
जयार्थी तेति ( 00४ 50 29 {० ८९5€ा ए९८ 5८१४९ 1८0 ) । त 


3 ° ) ¶1\€ दुर्ग5 07 {0068015 ० #छ10प5 {1005 
€ वट्पा६ ऋध 7 ए कपत्ताङ्ण 8८८४००8 21-22, 5४1६ 
दुर्गविधान ४०१ दुगेनिवेश्. @ 19. 87. 


4 ०८ ते च, वाद्विराज 7८५45 पत्र, 970 द्प]8798 1४ 
(1८5 : समदायः सराधनोपाये विभागो देधकाटयोः। विपत्तेश्च प्रती 
कारः सिद्धिः पन्राद्ग इत्यपि 1 -- दति वचनात्‌ 1 - ॐ ¢; 
हाद्दर युणाः 1 चत्वारः दान्चुजाताः, प्र्‌ आतत्ताधिनः, निद्र, अभित्रमित्र 
चेति 81 ©, 1६410 मन्रध्रधानाः, &1९९5 ध€ 7गाज्ण्णणट 
115४ 9 {फलोर्€ ्प)४8 : अध्ययन, यजनं, दात, शन्छ्ाकवौद्रट, 
युद्धप्वपरलायन, वाद्याभ्यन्तरदान्चुजयः क्षमाश्चीटलं, दयाद्ीटत्व॑ः 
गाम्मीग्र, स्थ, गीय, अनर्दकारश्च इति दादरद्र ।1 -- 1९ अन्ध 
मव्रिप्रधाना युणाः १८९) ५८०47०६ {0 ६४, करप्याद्रीन्य्टौ सधान 
कर्माणि (8), वाद्टादर्ो र्विशतिः (+ 20), नान्तिक्याद्रयश्चतुटंय 
(+ 14), ४०१ मतव्राद्रीन्यष्टाद्रश् (+ 18 = 60) । 00 परिल 
015675९5 : णएतेयु केचिद्‌ दानार्थं डात्व्याः केचिदुपादानाथम्‌ । 
८४, 0४ € 0त्ालाः 0800, गटव्करीपषु पटरूच दादरेद्य च स्मृताः, 
7081९85 ६ ०६६] ०9 6 युणऽ ( सुधि, विग्रहः यान, यासन, दैध 
ध71त आश्रय }) 771४5 प्र" ६1205 ८०575002 9 {11८6 द क्ति$ 
( 2 प्रमु शाक्त, उत्ादश्नक्ति „०१ मत्रथ्क्ति) + {976 विद्धि 
( १7. दरच्रुजय, स्थानपिद्धि, ६णप्‌ कोद्यवृद्ि ) ~+ (9४१८८ उदय 
( ०2. धमय, कीत्युटय, 2०१ जयोद्रय ) एण्ड चाररतचारण, चोर- 
निवारण, ००१ न्धायान्याग्रवियारने. (17४5 ०81९5 8 {८०४ 
18 माधघ्रिप्रधानयुणऽ. - [६ ^+ ए., 1०९ 7: ४26 
मंव्रं-+ 78. ¢ |] 


5 ^) (एः भत्र, तप्षदशराजयुगेषुः याद्रण्वं ~ सरक्षण, 
सदे ठरक्षणं, स्वमिवरक्षणं , श्रवुक्घदररण, उुदरेयापहरर्ण, रान्रुमिताप- 
दरणं चेति पाद्धण्यमायत्तम्‌ 1 


7 ^) & ¢: यावात्‌, दण्डया्ां कुर्याद्‌ ! 


1 =) © श्पुभ5 : प्रवटग्रतियोगिकौ दुरवटप्रतियोभिदौ 
परवौनी ८९: स्वस्य दीर्वस्यं प्ररस्य प्राव्यं 


(= 15 


॥|9 


देयोनी संधिवरि्रदी । 


क 


महाभारते 


क क अ १ प "१ क 1 व 9 9, य 0 अ णाक पण त ऋ कक 


[क 8 0 1 1, 


क नन ५~ -+ =+ ~~ ~~~ + ~ ज~ ५---१५५ ५ -+ 
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| 
| 
| 
| 


1.7 त त वा त 9 11 
॥। 


[ 15. 16. 9 


सन्पेयोनिद्यम्‌ । स्वस्य प्रादल्यं परस्य दीव्य चेति विग्रहस्य 
योनिद्रय्रन्‌ 1 - [ ४. ^. ०९ 5: एद °} 
: & © : सरामकरर्णं, द्रव्यदानं, संबन्धकरणं चेति सन्धेख्पाय- 
त्रयम्‌। यानमामनमसनदसनादि दण्डनं चेति कियदस्योपावत्रयन्‌ 1 ] 

५. ) [ (71४. 4 9.+ 11०९ 4 : एदु स्थिव, 9९, : 
¢ ( 1055 : स्थिरो भूत्वा ). ˆ -- 1.०€ 10 : ८९४7८ - <} 
778. र ८7 : भ्थित्वा द्वैविध्यं, वटावटं घात्वा, द्रु पञ्ुपाखेनि 
मात्रः । ॐ ~ {1४९ 20 : 2 #र-3. 4, 228. ए 
710 ¢ > र) 75. ४ 5601-0), {गान्क्ये 5 0४ 
रेत्‌. | 

5 ८) ^.{{€ वेत्रवत्‌ 3 11०९8, 705, : र (ए: व्रिविर्थः 
वक्ष्यमाणशक्तित्रयम्‌ (३. €.) उप 62}. 

7 ०) ¢ श्णत्णऽ मौ क़ चनदटम्‌. ~) 8४ 
€>011015 श्रेणीव ण रनयं, ४० नृतं ९ वेत्तनधनेन रक्तम्‌, 

12 ° ) १ दस्पु1215 पद्रमिः 1 दस्िवल, स्वव, रेथ- 
वरं, पदरातिवटं, धनवर्टं, बुदिवर्टं चेति पड्िर्वटैः 1 

13 4) [ (णा. 4770. 2४ 11€ @वे, 95. © ( ‰ अटत 
सद्रश्यं मोजनं विहाय 1 स्यरन्टोपनिमित्ता पन्रमी1)] 

14 ° ) 707 स्थूघ्रादमानं, ८५४ 6205 सुबन्धिनीं ( 21055 : 
योमन्रेत्तवन्धनवर्तर। ) छत्व . 
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व्यास एव यतः कर्तां दासस्य हृदि मे स्थितः । 
अतो म विस्मयः कार्यैः किमकार्यं मदाप्रभोः ॥ ६ 
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8. 29" कदने भृशदुःखितः भूतङे दुःखितो मृं 8. 64 पार्थो 

8. 37“ पूं मो 8. 66* धनेजयः 

8. 48‡ निवासम्‌ निवेशम्‌ 8. 67“ हतर 

8. 44> लोभः कामः 8. 68* वीरेर्वहीनान्सर्वीस्तान्‌ 
8. 46* नयति नयते 8. 71“ हव्या दैमवतीदयपि 
8. 50" स्मन स्थान- 9.6“ किप्रमाख्यातुमहसि 
8. 8 चाररिभिनाः दारनिर्दरधाः 9. 11: समनुप्राप्तं 

8. 50“ दोचय्वं रोध्यं 9. {4 शार््गधन्वनः 

8. 5 अजरं महत्‌ अजयं युधि 9. 2 ऽपि च 

8. 57“ प्रवव्रजुः प्रदुद्रुवुः 9. 27“ प्रसहेद्‌ 

8. 59" अजिह्मगाः पतत्रिणः 9. 29 मोक्षयित्वा 

8. 60“ पाकेयासनिः भरतषभ 9. 39“ जगद्वीजं धनेजय 
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समततः 
ग्रां षां 
विधेर्विहीनान्स तदा 
वैशाख्यां हैमवलयपि 
दंस मे कुरुपुंगव 
समरे प्राप 
सर्वसात्वतां 

मुने 

प्रभुरेव 

मोहयित्वा 

सर्वं भरतसत्तम 
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अतः परं निवोधेदं मौसरं पतै दारुणम्‌ । 

यर ते पुरुपन्याघ्राः ग्र्रस्पशसदा युधि । 
व्र्मदण्डविनिप्पिष्ठाः समीपे लवणाम्भसः ॥ २२० 
आपाने पानगलिता दंवेनाभिग्रचोदिताः । 
एरकारूपिभिर्वजर्मिजघ्ररितरेतरम्‌ ॥ २२१ 

यत्र सर्यद्यं कृत्वा ताबुमो रामक्रेवौ । 
नातिचक्रमतुः काकं प्रापतं सर्वहरं समम्‌ ॥ २२२ 
यत्राजुनो दारवतीमेत्य ब्रृण्िविनाङृताम्‌ । 

टा विपादमगमत्परां चाति नरर्षभः ॥ २२३ 

स सक्छत्य यदुघ्रषठं मातुं शरिमारमनः । 

दद्य यदुवीराणामापाने वैवासं महत्‌. ॥ २२४ 
दरारीरं वामदेवस्य रामस्य च महात्मनः 1 

संस्कारं रम्भयामास वृष्णीनां च प्रधानतः ॥ २२५५ 
स वृद्धवालमादाय दारवत्यास्ततो जनम्‌ । 
ददशौपदि कष्टायां गाण्डीवस्य पराभवम्‌ ॥ २२ 
सर्वेपां चैव दिन्यानामल्लाणामप्रसन्नताम्‌ । 

नां वृष्णिक्ख्ाणां प्रभावानामनित्यत्ताप्र्‌ ॥ २२७ 
ष्टा निर्वेदमापन्नो व्यासवाक्यप्रचोदितः । 
धर्मराज्यं समासाद्य संन्यासं समरोचयत्‌ ॥ २२८ 
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इत्येतन्मौसलं पर्वं षोडदौ परिकीर्तितम्‌ । 
अध्यायाष्टौ समाख्याताः शोकानां च दातव्रयपर्‌ ॥ २२९ 
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008, 2. 0. 7.1. <. <, 321.8^1. 4.7 
नतर यदध प्रतिपदा, 
9४0 6], 1959. 


॥ मोसटपवं ॥ 


वेदापायन उवाच । 
पटू त्वथ संप्राप्त वर्षं कोरनन्दनः | 
ददं विपरीतानि निमित्तानि युधिष्ठिरः ॥ १ 
वयुर्वाताः सनिर्घाता रकाः दकेरथर्पिणः । 
यपत्षव्यानिं शुना मण्डलानि प्रचक्रिरे । २ 
प्रयगृहुमंहानययो दियो नीहारसघ्रताः । 


उल्काश्चाङ्रवपिण्यः प्रपेतुगगनाद्धवि ॥ ३ 
भादित्यो रजसा राजन्समयच्छनमण्डलः । 
विरष्मिख्दये नित्यं कबन्धैः समदृश्यत ॥ ४ 
परिवेपाथ दृश्यन्ते दारुणाः चन्द्रसर्ययोः | 
त्रिणा; श्यामरूक्षान्तास्तथा भमसास्णप्रभाः ॥ ५ 


एते चान्ये च व्रहव उत्पाता भयरंसिनः | 








416 10८0वपट्नफ 0287078 


1* नारायणं नमस्य नरं चच नरोत्तमम्‌ । 
देवीं सरस्रतीं चैव ततो जयमुदीरयेत्‌ । 


75 {०प्णव्‌ छण 70 > ( ९८९४ [८ 53. 8.6 105. 6). ५2. 3 


02 ६४ य्यासं (70 चेच ) 17 € 5८००१ 11०९. 


एा०१्९ € 7णप्तण्वपन््णफ् पक) 1९1 ए 105, 32 
नमो भगवते व्राुदेत्राय ।; 12,3 101.2.4.7.9 श्रीगणेनाय 
नमः 1; 3 ॐ नमो वच्छनुण्डाय 1; 82 => नमो गणे 
द्रा 1; 00 ॐ; 3 श्रीगणाधिपतये नमः 1; 7 
ॐ नमः श्रीगोपाल्गोंरीगणपतिभ्यः 1 


07 ४८ #§8. क्60 ७. च८ 10ः०वपरलनफ 2772, 
{5 ४€105 1 ॐ 705 1 श्रीवेदव्यासाय नम । 
71 3४ श्रीराम । जुभमस्तु 1 लविद्मस्तु । मोस्रटपव 1 

व्रह्मणे नमः 1; व्र (द. ) 70 ञयुभमस्तु । मोसरखपवं । 
3 कध श्रीहयग्रीवाय नमः । श्रीवेदव्यासाय नमः 1; 8 
(८7६. ) फा" छुभमस्तु । जविद्मस्तु । श्रीराम ! मासट- 
पर्व 4 आभमस्तु 1; 2 ( "0९८. ) 1 हरिः = 1 
अभमस्तु । मविद्रमस्तु 1 मोसख्पवणि 1; ©3 ( पणर. ) 
मासस्पवे 1; ©: 10 हरिः । श्रगणपतये नमः । ॐ ।; 
22 कध सस्ति । श्रिविदस्यासाय नमः । 


1 


1 ++ 0, ८४०८ € ) 8 पटर्रिडोपु (0 दो 


तु). ८: दुःख- (० स्वय). --°) 2 राजा (0 वपं) 
2, ३.5 23 707 @3 1 नदन; ए “नं (ध्नः नः). 


2 °) 7: कध 4908६९व्‌. ©3 तत्र (0 ववुर्‌ ). 
५ 7071 71 -3.9 च ; 27, 8 सु-; @ स्व- (0 स-). 
07 -निर्वाता (० -निर्वत्ता). --”) 11 -वर्धणः; 2 
4.5 -क्र्पिणः; 23८ -कृ्दीनः; © -वर्पिताः (ग "णः ). 


9 | 


ष 
~~~ +~ ~ जूना 9७ ५ == = ण 


= 1 += ~~ ~ ~~ 0-0-95 ना भि कक, 


= = ~ 


------------~~ 


"भीमौ 1 1 ति 1 1 का 
[| 


-- ˆ ) 28० अवङ्प्पानि शकना. - °) ए 25 मंगरानि 
( 0" मण्ड ). 5 विचक्रिरे; 7 प्रचक्रमे (10 (क्रिरे). 


^ }) 1९2 प्रयगृहन्‌ ; 5 "गृह्य; 86 प्रयागृहुर्; 

2 ( एदा, 25 170 {€} ललयगृ हर्‌ ; 13 प्रयमाहर्‌ (516); 

5 "ग्रहं (£ गहर). -- °) ¬; -मंडलखाः (10 -संत्रताः) 

-- 197 ०. ( 0871. ) 5-4" 2) 05 482. 1 

निपेतुर्‌ 35.56 0 -2-3.9 73 275 प्रा प्र पतन्‌; 

7५ उस्पेतुर्‌ (०८ प्रपेतुर्‌). 05 05 भ दिवः; 7 षितो; 
७ विभो (० जवि). 


4 [0 ण. 4०5 (०. ९.1, 3). -- °) © समच 


च्चिन्न-; 3. 5 272 समप्रच्छन्न- ( ०" "वच्छन्न-). -°) 
82.65 ©3 निरदिमिर्‌ (0" वि" ) 4} [5.6 1५ @.2.5 
-+ कर्वधः समरक्रतः; 41 83 215 "चेः समटश्ष्यतः; 


72 “धै; सह सत्तः. 


5 एए 5४, ०. 6. 108. 105. 
( €०९४ 85} © परिवेदाद्य ("" "वेषा ) . 
दाशि- (10८ चन्द्र-). 05 #1- दारणाः सूयर्चत्रयोः । 
--2 ) 5 एप्प वयत्‌, 25 विवर्णाः; 5 त्रिवणै-; 
ए०ण. €व्‌, कर्णि; (० णाः). 4.5 01.6.77 -सुक्षाश्च; 
8८४ -रूश्राश्चास्‌ (10 न्तास्‌ ). 13 त्रिवर्णदयामरूश्चाश्चः; 
1 त्रिवर्ण #€ऋ>*. 


-- < ) 41.2.53 
--८) [३.5 


6 2) एः -दांसिना; 7.7 -हंकरिनः; 1:.5 -दर्शनाः; 
05 -दादिनः; 12. (@ा, 2. 2111-4 -दद्विनः ( 0" -गंतिनः) 
-- ^ ) 1.2. वहुधा; 512. +-6 107 02-4. 8. 9 {8 13- 


वहवो (107 ऽहरदो 3 ) 3.5 71 3 -कारिणः; 09 
कारकः (0? "काः ). -- 507 622. [5.6 ग, 4 1. ‡ गव 


805६, : 
र दटरयन्ते जगतो नाये द्िवमारोदुमिच्छति 1 


-- ^+{॥€7 6, 2.6 {2-+ @1, 2 775, ; 


16. 1. 6 ] 


टर्यन्तेऽ्दरहो राजन्हूदयोदेगकारफा; ॥ ६ 
कखयचिखथ काटसख इुरुराजो युधिष्ठिरः । 
श्राव व्रृण्िचक्रख मौँसठे कदनं कृतम्‌ । ७ 
विभक्तं घासुदेवे च श्रुत्वा रामं च पाण्डवः । 
समानीयात्रवीद्धावृच्ि करिष्याम इत्युत ॥ ८ 
परस्परं समासराद ब्रह्मदण्डवरात्छृतान्‌ । 





महाभारते 


[ मांसटपर्व 


वृष्णीवनिनष्टसतै श्ुलखा व्यथिताः पाण्डवामृवरन्‌ ॥ ९ 
निधनं वासुदेवस सथुद्रस्येव शोषणम्‌ | 

वीरा न श्रदधुस्तख विनां शाङ्गधन्वनः ॥ १० 
मौरठं ते परिश्रय दुःखसोकसमन्विताः । 
विपण्णा हतसंकर्पाः पाण्डवाः सथुपाविदन्‌ ॥ 


१ 


के 


दति ीमष्ाभारते मौोसटपवणि प्रथमोऽध्यायः ॥१॥ 


: 


जनमेजय उवाच । 
कथं चिना भगवनन्धक्रा व्रष्णिभिः सह्‌ । 
परतो बासुदेवख मोजाशैव महारथाः ॥ १ 


8* ग्रस्य प्रस्ादाद्धर्माभ्यं कते यद्वतकलावपि । 
पाण्डवास्तु महाभागा युक्तस्तु यश्लक्रानयधाः । 


[ (1. 1) 2 करतो यद्दत्छटा अपि; ¶3 कने तद्वत्कथा अपि | 
(10 ५6 05, "17). - (1 2) 3 च (धिप तु). | 
01 महाभाग (0 मागा). 1 

7 4) 0/6 2.3 0.2 [ऽ तिक्क्रितः( 0 युधिष्ठिरः). 
-- ° ) 143 शुश्रुवे (0 जुश्राव). 68 -वीरस्य (10 चक्रस्य ). 
-- 4) 124 8.9 मैौक्षखे; 7० मौश्लल्य-; 23 मौषरे; 
74 मोस: (० छे). 18 क्य्नं (0 कदम), ए 
महत्‌ (0 कृतस्‌ )* 126६. 0 (1, 2, + @1-3. ४ 7 मुसरोच्सा- 
ढ( © "त्पात नं छृतं. 


8 ^) 11-8 281 123. 20 11. 61.2.८0 711-3. 8 चिगयुक्तै ; 
13 विमुक्त; 08 नियुक्तं (० विमुक्त). 1 63 95 स 
(£ च). 7५ वियुक्तं वासुदेवस्य. -°) 15 रामस्य 
(0 राम च). 2.3 पाटवाः (0 वः). --<) {र 
राजन्‌ (५ आराद्‌). - °) 1.2 करिष्यसि (ण 
म). 


9 °) 13 -बटाच्छरृतं ; 8.» -बखारङरृतात्‌ (० “ तान्‌ ). 
-- ° ) {८34-5 :.8 3. 2.3 0.3. : श्रुत्या ते ( 8 वै) (४१ 
(10151. ); <; वं श्रुत्वा; 133 ताड श्रा. - + ) 71 
056 1.2.43 @-3. £ 7 न्दं (0 [अ [भवन्‌ ). 1९2 
पादवा व्ययिता श्वृक्लं; 1५4 व्यथिताः पांडवान्हतः (5५). 


| 4 ] 





वैरापायन उवाच | 
पट्‌व्िरोऽथ ततो वपे इष्णीनामनयो महान्‌ । 
अन्योन्यं म॒सरस्ते तु निजष्ठः कालचोदिताः ॥ २ 


11) श [कक १० त ` सा 





10 °) 0:.0 ¶1.2,4 @2-3.5 वासुदेवस्य निधन. 
-- ८) च (ग [ह]व). -°) 8: धीरा (1०? वीरा). 
1.1 राजन्‌; 1: चैव (ग तख). -*) 1) 7: 
शनाङ्गधन्विनः. 


11 ०) 1८४-४ 772 13.» सीज्ञरं; 7 मापलठं (ण 


मौसल). + 71. तु (७ ते). 17; 02-५.9 13 
समाभ्रिदय; © परिध्रिद्य (० श्य). - €) 141.3 


-परिष्ताः ; 168 -परायणाः $ 1<+ 21. 2-5 12६. 8 -समाहुताः; 
720 77 -समाहिताः (ण -समन्तित्ताः;. -°) 1.8 १, 
273 विपण्ण-; 23० विना (0 विपण्णा). 752.5 भय-; 
1९५४ 32-+ 01. 6-§ व, 2.४ 01-3.5 2)¶ गत- (0 हत-). 
12 विषण्णा भवर्सकत्पाव्‌. 


(न1०]10ण फ, 3४ 1९+ ए ( ९५९], 232) 7070 014. ग~. 
-- 4/. 7147:८ ; + पांडवविपादः. -- 4 १0. 
(दुप्रा€ऽ, भणापेऽ छ 011}; 1९५ 5.0 4 ७1-3.5 ओ 1 
( ५५ 311 {९>६). -- 5004 १०, : 17९4 12; 001 
9 11. 


2 


1 ^) 41 भभवन्‌ (0? भगवन्‌). 8 केनाय राक्षा 
भगवन्‌ . -- < ) 35 निधने ({0" परयतो ). - 4 ) 1९1. 2 
महावङाः; ४ 03 "रथः (० शरथाः ), ~ {€ 1, 
111, 3 (33 275 198. ; 


मोसर्पर्वं | 


जनमेजय उवाच ! 
केनानुशप्रास्ते वीराः क्षयं वृष्ण्यन्धका ययुः । 
भोजाश्च द्विजवयं सं विस्तरेण बदख मे ॥ ३ 

वैरांपायन उवाच । 
विश्वामित्रं च कण्वं च नारदं च तपोधनम्‌ । 
सारणप्रगुखा वीरा ददृ्युद्ारकागतान्‌ ॥ ४ 
ते परे साम्बं पुरस्करस्य भूषयित्वा खियं यथा । 
अवुबल्युपसंगम्य दबदण्डनिपीडिताः ॥ ५ 
इयं स्री पुत्रकामख वभ्रोरमिततेजसः । 


मौसरूपर्व 


= = ~~ ~~ --- =^ ~ भत 9 ज त मि त मो म ० ज क म ००५५ 


[ 16. 2, 10 


पयः साधु जानीत किमियं जनयिष्यति ॥ & 
इत्युक्तास्ते तदा राजच्िप्रम्भप्रधपिंताः । 
प्रय्चुवस्तान्मुनयो यत्तच्छृणु नराधिप ॥ ७ 
वृष्ण्यन्धकविनाज्ञाय मुसरं धोरमायसम्‌ । 
वासुदेवस्य दायादः साम्बोऽयं जनयिष्यति ॥ < 
येन यूयं सुदतत सशंसा जातमन्यवः । 
उच्छेत्तारः इलं छृत्लमते रामजनार्दनौ ॥ ९ 
समुद्र याखति श्ीमांसत्यक्त्वा देहं हरघुधः । 
जरा एृष्णं महात्मानं शयानं भुवि भत्ति ॥ १० 





4 पतद्धवन्तं प्रच्छामि संमान्याभिप्रणस्य च 1 


2 77 ०. ‰, -& लिः ८0€ ए. ©3 1९५45 4० {07 
०८ 875४ ६६, व्दुट्म्पणद 1४ 7४ 315 ष्णाः 1806. 
--<) 0; -विदौ (0 -त्रिद्चे). ¶ ©3 ॐ तु (णिः अथ). 
2 त्वथ; 3.5 तदा; 5.6 72, 61.2.5 20-+ गते 
(८ ततो}. ए पदातिर व्वथ संप्राप्ते. -- °) 13 8: 
(ऽ भवत्‌ (2: नू) (" महान्‌). 1 वृष्णयः पर्ययो- 
धयन्‌ ; ए5 वृष्णीनाममवोमवत्‌ . -- ° ) 15. + 00: मुरा- 
ठेस; 28 सुपस; ८ उत्सवरेस्‌ (0" सुषरंस्‌). 68 
तेष (ण ते). ए [ऽ पि; 82.3.5 दि (ण तु). 
--<) + निजग्युः {107 शुः ). २.४ 33 -नोदिताः (शण 
-चो" ). 4१ 63 7: जहुः कालेन चोदिताः. 


3 77 ०. {€ प -°} 1 केनाति-; ^ कदानु 
(५? केनानु-). 7 -दापात्ते; 03 -द्रापिता (0 -्राक्तास्ते). 
--*) 71 03 कर्थं (£ क्षयं). + 8 {00 7071-3. 7-9 
3.3 © गत्ता: © नियः (0 ययुः ). -)5 तु 
(0 च). --°) 1.2 76.6 ¶१.2.५ ©1-3 211. 55 तत्‌ 
(० वे) 


4 63 7९45 4०५ {0 ४11€ 5 धे ण्णट दरट {€ स 
1४ 5. 2. -- <) ए: काण्वं; 2; कण (10 कण्वं ). 
-- 2) -3.८ {5.6 4.५ @1.2.5 ४ य्छिनं; 7 ©3 
( 10५1 ५०५९७ ) तपस्िर्न ( {० तपोधनम्‌ ). - ° ) 
शारण- (० सा"). > भौमान्‌; एः मोजा; 73. 1 
1.2 272. भीमा; 7 तेत; #2 हीमान्‌ ("० वीरा). 
12 63 सारणप्ररुखान्वीरान्‌. --) 3.4 100 1-3.9 12 
8 1. : ददशुद्रारकां गतान्‌ . 


5 ^} [ए त्र; 1२५ ततो$ 2: तान्त ; 2. 4-6 0 


11-4.7.४ 73 ते तानू; 08 तेथ (न्प्तिवं). (27 
21.6 दाहि. ~”) [८ वेष्रिखा (० भू). :.0 


¶1, 2.4 @1-3. 5 यथा खियं (7 यः) (णि धध०5]0, ). 4 
तथा (0 यथा). -) 78.56 2.4 ©. -संगरद्य {0 
-संगम्य ). --°) 21.3 1५ @1.5 212. 3. 5 देव- (०? देव- ). 
ए ए -दंदेन; © -दंडानि (० -दण्डनि-). 43 
-पातिताः; 15 -योजिताः (० -पीडिताः) . 


6 °<) 8: -काम्यसख; 03 -कामा च (70 -कामख ). 
--  }) ©3 पुत्रीम्‌ ( 07" वञ्नोर्‌ ). - 4) [3.४ 
0७: अगे (णः इयं). 13. किमि{ ए; "मयं प्रसविः 
ष्यति. 


7 712 छण. 7. --^) ए तथा राजन्‌; 5.6 (1. 2.3 
(21-3. 5 2 महाराज. - 2) 8४ -प्रहार्पिताः; 2: 108 © 
-्रदर्चिताः. --) ३.४ तच्छृणुष्व (1० यत्तच्छृणु). 


8 8€07€ 8, 153, 5 1. 3 @3 13, 5 3४8. ऋषय ऊचुः . 
16 010. (91. ) 8०-152, -- ¢ ) 13. * "2 7 मुशरं; 
ए2-5 मुषलं (० सुसर ). 1.2 घोरं सुसकमायसं ; <: 
मुखरं द्येवमायसं. -- ˆ) ‡ संवोधं (5०); ४ (50 
०. ) 1 दावों . 

9 286 ०0. 9 (५. ए, 1. 8}. -^) 1 येयं (0 
युयं ). + सुदृत्तानां; ए, सुदुःखार्ता; 8: सुदुबुदधं ; 
73 सुचृत्तास्ते; 12 12. * 6.2 सुनिर्यत्ता (10 सुदुैत्ता ॥ 
-- £) [1 ध्त-; 2 यत- (० जात-). --“) &2 
संचछेतारः; 0५3 उच्छेत्तारं. ८४ -3 05.56 ¶ ७१.8.5 ध 
सर्वम्‌ ; 7५ सर्वे (ग कत्म). --“ ) 15 मत्तः काम 
वक्षं गतः; 7 ऋते रामजनादेनात्‌ ` 


10 88 ०. 10 (थ. ए, 1. 8). -°) ८5 यास्यते 
(0 ति). - ¢) [1 2.4 ए1.2 058 11. 2.3 01-3.8 
27 सुक््वा (ण लक््वा ). 3 जनार्दनः (£ हलायुधः). 
--°) 9९. दिवं; 71 ©. ब्याघः; 4५ दी; 083 जरे 
(0८ जरा). 1९५ कष्णे (0 कर्णं ). 143. ४ 5.9 12. 2.3 


5 | 


16. 2. 11 ] 


इयञ्ुवन्त ते राजन्प्रलन्धासतदुरात्ममिः । 

युनयः कीधरक्ताक्षाः समीक्ष्याथ परस्परम्‌ ॥ ११ 
तथोक्त्वा मुनयस्ते त॒ ततः केशचमभ्ययुः ॥। १२ 
अथात्रवीत्तदा वृष्णीषश्ुतेवं मधुषठदनः । 

अन्तज्ञो मतिमां स्तख भवितन्यं तथेति तान्‌ ॥ १३ 
एवुक्त्वा हृषीकेशः प्रयिवेश्च पनगरहान्‌ । 
कृतान्तमन्यथा नेच्छत्कतु स जगतः प्रस; ॥ {४ 


नन ~= ५ 


1-3.५ 7 महाभागं (ग त्मानं). ~ 0. तु चिः 
(ग मुचि). 1 2\ 1,58.0 ५.4 01.42. 7 वेत्ति; 


08 विदयते ( छ" भेत्स्यति ) . 


11 20 ०४, 11 (०. ५.1. 8). --^) 11 बुवंस्तु ते; 
1९8 11 04-0.0 ¶ 018. 5 7 [भ]रुवर॑स्ततो; 1५४ [उ']क्त 
वतसे; 101.7 [शचुवंतस्ते (0 "चन्त ते). + ( पटु. 
४5५ 11 {८४६५ ) सर्वे ( ग राजन्‌). - ¢) [९3,४ प्रु ५४ 
दुं )च्धास्‌ (9 प्र). 1 ते (10 तेर्‌). 1.0 11, 2.1 
01-3. ४ 7 प्रट( ०8 ट्यु )ब्धास्े महषयः. - 12 41, 2.4 
01-3. ६ ‰# 0४, {14} 5 (८प्व्‌ऽ (1 कपप भा पादु, 


1 विध्यति; 


12 136 छपा, 12 (न, ५.1. 8), - °) 8.9 8 तथो- 
क्ताः 1५8 तथेद्युक्तवाथ सुनयः; 1५+ + तथो( 8 भरथो): 
क्ता मुनिभिसते तु. --*) 7" तथा (णः ततः). 
कारवम्‌ (5०) (0? केशवम्‌ ). 2 मल्ययुः (० मभ्ययुः). 
1९3 करवेरमथमभ्ययु (586); 5.0 (2, \ @1. 2, 5 }{1-; 
यथागतमथो यथः; 11 68 7५“ यथाया्तं त(¶ यथा 
ययुः; 18 यथात ततो ययुः. 


13 10 ०, 18 (५ %.1. 8). -^) 1८1 ततो; 
{५3 131. 3.5 [2८0 8, ५ 01. 2 11. + तथा (७ तदा). 
विष्णुः (0 वृष्णीन्‌). -- °) 1.2 83. 85 [013 [02-4,9 

3 धरुखैव ‡ 2.0 41. 2,4 जव-3,: 712-+ श्रुस्वेतन्‌ ; 198 
शरुवद ; 75 श्रुसखेसं ( 0" श्रुस्वेवे ) -- ५) 1{1-3 च; 
15 122, {+ © तत्‌ ( 0" तान्‌ ) 


1९1. 2, $ 


14 30 ०1, 14 (० ४1. 8). --^ ) ४; उक्तो ( ण" 
उक्त्वा). --) 164 7 01 7-4-99 पुरं तदा; 
06 2{2-8 पुनग (10 हाच). © धादिदेश पुनः पुनः. 
--) 3.४ [8.6 11, 2,4 त-35 7 ताञ्‌, 
नैच्छत्‌ ८१ कर्तु. तः). © पतिः 
(0" प्रभुः). 


1९1 जगतां ( 1७ 


15 19 गा, 154 (०. ४, 1. 8). 
12. 4 (1-3. ठ 11.८५ तु (० अथ). 
121. 0 क्ावो. 


-- ^ ) 1९1 6.6 
1५4 73 (6 ०.) 
-- °) ।९३ 1112 ])9 सुरं ; 11- 12० मुषलं 


महाभारते 


“~~~ ~~ 


[ मौसलप्म 


श्रोभूतेऽथ ततः साम्बो शुसरं तदघ्रत चं । 
वृष्ण्यन्धकविनाशाय किंकरप्रतिमं महत्‌ ॥ १५ 
प्रतं शापजं घोरं तच राज्ञे न्यवेदयन्‌ । 
विपण्णरूपस्तद्राजा घ॒क्ष्मं चृरणमक्रारयत्‌ ॥ १६ 


{2 वा । 0 


अघोप्यश्च नगरे वचनादादकख च ॥ १७ 
अद्य प्रभृति सर्व पृष्ण्यन्धकगरहेविरह्‌ । 


>> 1 क ` 1 श: १) {1 नन ~ "= ~~ म 


(0 मुस ). 1५४ मुसलं तद्रैवतं (51०) ; 12. वू, 2.4 
01.2.58 7 "टै तद्‌( 12 सम )सूयत; 08 -रु समजायत. 
-- 11९7 1०५, 1 2-5 [7 1014, ६ ( पाहा. ). 9 3 
1115, : 


5* येनं वृप्ण्यन्धककुटे पुरुपा भस्तास्करृताः ) 


[ {2.८ - फुलं „ 8 गताः. | 
--") 1९8. \ 70), मुद्रर- ( {५ किकरर- ). {+ 'प्रम्चं 
(07 -प्रतिमं ). 

16 °) त ( न््न्क्‌* 0६.86) भसूत; 08.५5 8.4 
प्रसूत- ( 0" प्रसूते ). 1९) मुस्र; 1५» 21, चायः; 
16 पापज; ७: -कापरं (5०) (ण दाप) ) 
1९1 28. 9 रान्न (0 राज्ञे). 1.४ 23.५4 (3 @1.2 
?12.8 न्यवेदयत्‌; 18 निवेदितं; निवेदयन्‌ (५ 


न्यव"). --< ) 1९ विपस् (50); 5.6 ५.3 ©1,2. 5 
चिव्ण- (1० विषण्ण-). 8 तु तदा (छ तद्राजा). 4: 
विवर्णवदनो राजा$ ७8 चविवर्णसूपचदनः. - + ) ‰1 5 {2 
७3. £ 7] सुक्ष्म- (० सूक्ष्मं). 27 भचारयत्‌ (1० भकाः ). 
711 ततश्च व्यधथित्तेभवत्‌. - ^€ 16, 1९2 715, 8. 


17 1९2 010. 17. 


"पन्‌ ). +» सागर. 
120 ) 43 5८०५१, : 


-- ° ) 1२1 ७2 {5-5 ब्राक्षिपत्‌ (101 
-- ए0 174५, [+ } 7 ( दश्न्नु+ 


6† तचरं सागरे चापि प्राक्षिपन्पुरुपा नृप । 
| 123८ प्राक्षिपन्पुरुपोत्तम (10१ ५116 [०5४. 081}. ] 
--- -^{€ा 17५2, }14 1705, : 


7* जज्ञे सवे[व एरकाश्च्णं प्रहु तैरमहोदधो । 


1; मघोपयच्‌; ऽ चो 
पय॑श्च (ण घोपः). 14 ते (णः च). (+ 7 अघोः 
परयत नगरे. --“) 71 72 11.8.4 ह; 11.५४ ( पष्प. ). 
8.0 101 [2-3,9 8 से (० च). - 4.धलः 17, 1 
( {2 {८९ 16) 2 71 114. 2 ( फु, ), प-9 व, 


-- ° ) 1९1 8 लाघोपयंद्; 


3 775, ; 


6 ] 


मीखल्पर्वं `| 
सुरासवो न कर्तव्यः सर्वर्नगरासिभिः ॥ १८ 


य नोऽविदितं इ्यात्पेयं कथिन्नरः कचित्‌ । 
जीवन्स श्रूलमारोहत्खछय छता सबान्धवः 1 १९ 


मौसलपर्व 


[ 16. 3. 


ततो राजभयात्स्वे नियमं चक्रिरे तदा | 
नराः शासनमान्ञाय तस राज्ञो महात्मनः || २० 


णि) 1 


इति श्रीमदाभारते मोखलप्यणि द्वितीयो ऽध्यायः ॥ २॥ 


बरेरदापायन उवाच । 
एवं प्रयतमानानां व्रष्णीनामन्धकैः स॒ह । 


६* जनार्दनस्य रामस्य वथ्नोश्रैव महात्मनः । 
[ 62 00. 17€ एप० >£ | 
18 ०) ए. २.८ 07 05-४.9 73 -कुद्ेपु (० -गरदेपु) 
ए3-४ 83-८ 2.7 उ{ 205.€ 71.2.4 @1-3.: 9 [कलय 
(ण इह). -^) 4 क्रसव्यं (णः "व्यः). -- ^) 
1 सर्व (1० सर्वेर्‌). 1 -3. ८ विपय- (० नगर्‌-). 


19 ^) 73 चच्च नो; 03 यच्चापि; + चदि नण 


यश्चनो). 3 [ऽविधितं; 2५ द्विते; 75. ¶4 "त्थं; 
7 “दितं (9 दविर). ऽ चश्च वो विधिना छर्याद्‌- --") 
1 येय; ८3 84 प्व; 25 63 चर्यं (० पेयं). 33 


2.४ 3: किचित्‌ (0 कश्चिन्‌). 13 5.6 
४०१ कछचिव्‌. 15 पव॑ क्रापि छविः 
-- ^ ) 13. सन जीवन्‌ ( 0 ५5. ); 63 द्री 
7 कीटम्‌ ( ०7 टम्‌ ). 
८ [लय (० स). 5.5 
1.9 सवा(0 चवा) 
1: &1-3. 5 >2-3.5 श्य 
"यः 22 ) 


स्यान; 12: 
13. 2.4 ॐ ६205, नरः 
कर्‌ः. 
सृ. 5 श्रीम्‌ (50५); 

~-- £ ) 73 परय (0 स्वयं }. 
1४ + सहान्वयैः ( ४५ श्यः); 
धवाः. 73 स्यं गच्छेत्स चानय 
क्तवा सहान्वमरः ( 7: 3 32 


20 “ ) &ऽ सते (० ततो}. -:) 521-3.४ नियमं 


( &3 विनयं) तत्र चक्रिरे; 2 म॑ च प्रचक्रिरे; 2 
71.2.34 ©7-3.८ ॐ नियतं त न (ण न्तन च; ॐ "ताम्तं 
न; ५3 (त न) चद्धिरे. ) 2 ( € 5.6 ) 
रामयाद्िष्टकमेणः . 


०1०0907 ©, 77 1, 2, -- 4472/. 79. { शपा ९5, 
नणतऽ 07 70): + 071 23.71; ए 7 ¶ 
©1-3. ८ ॐ 2 (23 7 १८६६}. -- (णद १0. : 
00 23 31; 73 34. 


3 3 3 | 


र्‌ 


"भेत 9 = भत क ५ कतक ० 


| 7 त 1, त व 1 सा 


| 


कालो गदाणि-सरवेषां परिचक्राम नियथः ॥ १ 
करालो विकटो पुस्पः कृष्णपिङ्कटः | 


ॐ 


1 235 प्ट ( क्ण श्डा. ) 1160" दलः ४0€ 
टवं 0 पऽ ववष, 1.2 -- ८) [ए 
यदूनाम्‌ (07 वृष्णीनाम्‌). 721 मच्छुणेः; ए बांधवैः 
( 07 लन्धकंः ) <) 8.13. ८ [2:.6 71.2.4 81.8.5 ग 
सर्वाणि (£ सर्वैषां). -- ^) 8.5 सर्वदः (६० निशः). 
93 परिक्रामति निलयः. 


0, ६[7€ €, 


2 20 {€ प्दएश्पप्रमय 179 98, 2 ९, 1. 1. 
81 करादट-; 5.6 7 ©1-3. ८ र छरान्धो. 1 किरटो; 
एः विच्टो (० श्यो). -") 725 ¶ @-3.5 -विंगलः; 
79 -पिंगटाः (5५). - 207 9९८. &+ 5051. : 

9* करटो मुण्डः पुरषः कृष्णपिङ्गरूखोचनः । 


--- 4.्टः 2, 3, § 175. 


~~ ॐ ) 


10* समदिनि महकरेतुजपापुप्पावततंसकः । 
करकखासवादनगः काकपश्चविभरूपणः 1 
[ (उ. 1) &5ऽ ्मूहिणी (0 हनि). 5 -पुष्पावतरस्रवः 
-- (1. 2) 1५४ क्राटमाहनयनः ({ 5५ ) (0 € एण 
121). } 
-- ˆ ) £: 71 गृहाच; ©> गृहानि. 53 सवेक्षन्‌ 12" 
02-4. 7.9 273 नाविक (0 अवेः). - ° ) 8: नावेदय 
च; 7 बदटरयद् (" नाददयत ). -81. 3. ६, 6 [27 {22-4.9 
3 छचितव (0 पुनः). ७.2 पुनः ( 0" कचित्‌ ). 
-- 4." 2, नि ( €९्८९६ 06) ¶2, 3 175. : 
11* तमश्वन्त मदैप्वाषाः यैः दतसदस्रदाः ! 
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गृहाण्यवेक्ष्य व्रष्णीनां नादर्यत पनः फचित्‌ ॥। २ 
उत्पेदिरे महावाता दारुणाश्च दिने दिने । 
वृष््यन्धकविनाश्चाय घरहवो रोमहपंणाः ॥ ३ 
चिब्दधमृपका रथ्या विभिन्नमणिकरास्तथा । 
चीचीकरूवीति बाइ्यन्यः सारिका व्रष्णेवेदमसु । 
नोपद्राम्यति शब्दश्च स दिवारात्रमेव हि ॥ ४ 
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धचु्र्वचुछानां सारसा विस्त तथा । 

अजाः रिव्ानां च स्तमन्वङ्कवत भारत ॥ ५ 
पाण्डुरा रक्तपादाशध विहगाः क्राख्चोदिताः । 
यृष्ण्यल्धक्ानां गदेषु कपोता व्यचरंस्तदा ॥ £ 
व्यजायन्त खरा गोपु करमाश्चतरीपु च | 
य॒नीप्यपि विदालाश्च मूपक्रा नकुलीषु च ॥ ७ 
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-व्यः पतीन्बयुचरन्त प्तीय पतयस्तथा ॥ ९ 
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परस्परं च नक्षत्रं हन्यमान पनः पनः । 
ररपवयन्स ते नातमनस्तु कर्थचन ॥ १४ 
नदन्तं पाश्चजन्यं च दृष्ण्यन्धकनिवेशने । 
समन्तासरखवाश्यन्त रासभा दारूणखरा; ॥ ९५ 
एवं परयन्हपीकेशः संप्राप्तं कारपययम्‌ । 
भरयोददयाममावाखां तान्टषटर प्रात्रवीदिदम्‌ 1 १६ 
चतुदंशी पश्वदशी कृतेयं राणा पनः । 

तदा च भारते युद्ध प्राप्ता चाय क्षयाय नः ॥ १७ 


महाभारते 


[ मोसदपर्ष 


विग्रशन्नेव कालं तं परिचिन्य जनार्दनः । 

मेने प्राप्त स पदां वषं वै केिषदनः ।॥ १८ 
परत्रश्ोकामिसंतप्ना गान्धारी हतबान्धवा । 
यदुव्याजहारात तदिदं सथुपागतमू ॥ १९ 
इदं च तदनुप्राप्तमत्रवीचद्युधिष्टिरः | 

पुरा व्यूदेष्वनीकेषु द्ष्रोत्पातान्सदारुणान्‌ । २० 
इत्युक्त्वा वासुदेवस्तु चिकीषन्सयमेव तत्‌ । 
आज्ञापयामास तदा तीथयात्रामरिदम्‌ ॥ २१ 
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16 ~“) 108,6 11. 2. 4 ©01-3.,5 # भपरयत्स (7 नन्व; 
ह. “स्सु) ; ¬ एव पदयनच्‌. - 2 ) 75 संप्राप्त- (० "प्व ). 
08. 6 {५ -पर्ययात्‌ (० पर्ययम्‌). 7 संप्राप्तं काटम- 
च्युतः. --°) 1+-3 22 125. 7 &1-3. ४ 2 त्रयोदनश्नीम्‌ ; 
ए ष्दक्ने (० "ददयाम्‌). ए) जमावस्यां. -2) एए 
72. 4 12. 2 तां; #ऽ ता (0 तानू). 8 दृषटराथ (णः 
तान्टषटरा) „ {ए5५ 23 05.858 2.4 प्रच्वीद्‌ - 701 चातर ~ ॥,: 
त्वत्र; #४ [कषुधा (ण प्रात्र" ). 


घा ¶॥ ०, 170, -- ° ) [एव-3, £ 2 79, 3 &1-3, 8 
1 त्रयोदशी (9 ५.5 क्ली) (५ चतुरददी). ५ ७४,8 
पंचदर्यीं. --*) ए: क्षतेयं; 7 तेयं (€ कृ). 
राहुना; 931 दाक्णा. 23 ( ८४६.) 08 पुरा 1 ततः 
(0 पुनः). --†) 22, छ तदामे (28 वा); 
81 7 02-4.9 {ऽ प्रष्ठ =, ; ८88. 5 प्राप्ेर्य; 21. ए 
प्रापि च; 12५.8 1. 2.4 03 त(4ः यथाच (0 तदाच). 
141 पुरासीद्ारती युद्दे , -- °) + प्राया ( 80); 1.2 


| 


0४ 9 प्राप्ते (0 प्रपा). ¶ वा (0 च). &: प्राप्ता 
चाद्य क्षपा पुनः; 7 प्राक्तोद्य क्षणमय नः; & प्राक्त बाद 
क्षयाय च. 

18 ५ णण. 18-20. -- ° ) ए 2 विग्रषनू. ४ 
प1187, कादं ४०१ त. 0 ©8 वि्रदयमेवं (08 “इयत 
च) कांत. --°) ८ पाथं (7० प्राक्ष). ए 72" 
2 च; ए ०७, (0 सं). -- 4) 725.6 74.4 61-3.8 
7 तु (5 त) मधघु-; 7 वै केसि- (0 य केदि-). 1५41-4 
288.4 72." वर्षं केदि(1ए४ “पि )निपू( 7 “सू )दनः; ४ 
वर्थ केद्रानिसृद्रन (5०). 

19 व्र ०, 19 (५, ‰, 1, 18). ~°) 14 0.1 
-दोकेन; 7: -दोकाव- (० -अकाभि-). -) ६1 
यदपूर्वं (0 यदनु-), - ५} ए8.5 8.५ ©8 > 
समुपस्थितं ; 81. 70 123,५. 9 "पागमत्‌ (†0" "पागतम्‌ ) 
2 तदिदं मनसागतं . 


20 वष ०४. 20 (५, १,1. 18}. -- ^ ) 8 5. 5 {2-4 
6,४.८1, समनु-; ऽ [भ]यमनु-; # तमनु- ( ५ 
तदनु- ), 1९५ 1.4 ददं तदनुसंप्राप्षम्‌. च. ) 1.8 चः; 
1 ०१, (0 यद्‌ ). 1.८ युधिष्ठिरं, --“ ) 1 पूर्णेु ; 
09 च्युहेपु (0 व्यूढेषु). 2 अनेकेषु (णः नीं ). 

ध ४ $ ४ 
-- ˆ ) 2 टृष्टोत्पाताच्‌ ( 9५). -- 4ध€ 20, 8 2०8, : 


14* पुण्यदानप्रदाश्चापि श्रान्विहोमाश्च केवलात्‌ । 
पुण्यकर्मप्रयोगान्न नान्यच्छ्रेयो भवेदिति 1 


21 ०} (र 00 01.1.9 चिकीर्षुः (0 र्षन्‌). ६४ 
नान्यम्‌ (£ स्लयम्‌). ए8.८ श्व; 232,3 08 तु; 8 
००. (0 तत्‌). ए५ चिकीर्षुः पुरुषर्षभः. -- ° ) ए 
भारधियामास तदा. -- ^“) ए8 परंतपः ( ०" भररिंदम ). 
8.8 क. 2.4 01.2.5४ तीर्थं घोप( 7.9 रोच यतेति च; 
08 तीर्थं हि विपये तपः. 


22 “ ) 7 भघोपयंतः; ए भावोषर्यत. ~° ) ५ 


10 | 


मौसख्पर्व | 


अधोपयन्त पुस्पास्तत्र केशवशासनात्‌ । 


मोसख्र्व 
| 
| 


तीथयात्रा सथुदरे वः कार्येति पुरपर्भाः ॥ २२ 


इति श्रीम्ाभास्ते मोसलखपर्बणि तृतीयो ऽध्यायः ॥ ३ ॥ 


वेरांपायन उवाच । 
काटी स्री पाण्डुरदन्तैः प्रविश्य हसती निशि । 
, चियः खमेषु युष्णन्ती द्वारकां परिधावति ॥ १ 
अलंकारा छत्रं च ध्वजाश्च कवचानि च | 


तदा (0 तत्र). -^ ) 2. 2.4 = 3; 13 [ऽद्य > 
14 चः; 2 च (7० वः). ऋ 2 तीर्थयात्रा ससुद्रस्य 
( ४ "यात्रासमुदयः). --^) 71 कार्या वः (7 कारयेति ) . 
1.2 072 0. 7 7४ &2 2 कार्येति पुरुपपंम ("2 "नः ); 
3.5 7: °ति मरवर्घम . 


०1०0०, -- 4274. 121470८ ; 1ए1 उनत्पातदुर्डनं ; ए ८ 
वासुदेवचाक्यै . -- 4201. 110. ( ह प्€8, ,१०८१ऽ 07 000 } : 
2.4 82.6 002 08. 2; 15 105.6 1 @-3.5 प्व 3 
(६5 7 {९४}. ~ इग्दद १०, 3. ४,9 24. 


< 


1 218 0). {£ 7, -- ^) + कलि-; 1: काट; 
107 7.2 61. > काडा$ 15 काटी. 2832-6 0.5 
113 पाडरेर्‌ 07 पाण्डु"). 2 मत्ते: (£०" दन्तै; ) . 5.6 


1५ 6 क(6> काढा तु पादरर्दतेः (75 देः); © 
कालो्खिसिि]पांदरर्दतेः. -- °) ए 73 हस्ते; 53 


महती; -: सहवी $ 7 [इ]ह महा-$ © [इ]द सती 
(० हसती ). - ° ) 5 सुषु ; 4 7 स्प्नेतु (0 
स्वमरेयु ). ४: 1 मूद्यती ; 53 सुंचती $ 7 तुन्मत्ता (णय 
मुष्णन्ती ). 5.0 7 1.2 खयः स्वयेपि सुद्यति ( 7५ 
ती). 8 00: मुष्णन्ती, सखीणां मङ्गखसूत्रादिकं चोरः 
यन्ती 1 & -- 4) 2.2 83 2+ प्रति- (0 परि-). 
52 © -धावती (ग ति). -4॥€; 1, न (दन्द 
24 ) 12. 3 15, 


15* भनिदहोत्रनिकेतेषु वास्तुमथ्येषु वेडमसु 1 
बरष्प्यन्धकानखादन्त स्मे गधरा भयानकाः । 


[ (1, 1 ) 72 वसु- ( ० वास्तु-)* ¶:2 -मध्ये वु ( {ण 
-मध्येषु ). ~ (1. 2) 3.5 वृष्ण्ययकाः प्रट( ए८ “प )उयंति 


हियमाणान्यद्श्यन्त रक्षोभिः सुभयानकेः ॥ २ 

तचाथिदत्तं कृष्णस्य वज्रनाभमयसयम्‌ । 

दिवमाचक्रमे चक्रं इष्णीनां पश्यतां तदा ॥ २ 
युक्तं रथ॑ दिव्यमादिदयवणं 





(0? "ट एणः 0), 0 8.9 सखमनेषुत्का (78 टरा ) 
(0८ समने गरा). ए उष्ट्रा; 2 तूष्रा; 582 दृष्टा (ण 
गधरा). 8 स्वञ्ने गधान्भयानकान्‌; * स्तने गृह्य भयानकं; 
15 स्वम्ने बोट भयानिकं (810) (70 "76 051. पब). | 
९8. 5 (९0०६, : 
16* कुर्वन्तो मीपणान्नादान्कराराश्चाप्यंसगताः । 
तथा द्विरिरसो रोदाश्चतुर्बादव एव च ! 
खीणां गर्भयु जायन्ते राक्षसा गुद्यकास्तथा 1 


[ (1, 1) 75 कुर्वता (07 ङुर्वन्तो ). 5 कुकुटाश्रापसगेमाः 
(51८) ( ० € ०5. 9 }). -- (7. 2) 5 द्विशिरस्ता . ] 


2 >) ए: भङ्काराणि; 2५ 7 समङूकारद्‌. 3.४ 
चन्राणि; 5.6 प्रप. 2.५ ©1-3.5 7 दा( प दा )खाणि 
(7० छन्नं च). -°) ए धवर्ज.- --° ) 83.5 62 क्रिय- 
माणानि (83 “नू); 7 हियमाणान्‌; ॐ द्ियमाणा दि 
(० श्माणानि). 2 स्दयंत. 25 द्वीयमाणा ने द्यते; 
¶ हियमानानि द्द्यते; © पायमानानि चर्यते; © 
४2 -. 5 हियमाणानि (6४ ॐ “व ) दयते. --†) 12 
स्व-; 5.6 0.2 23 स-; 28 च (० सु-). 1९5 
रक्चोभिर्मयकारकैः; 2४ "भिः जुमकारकेः; 7५ "भिः सद 
यानकेः * 

3 *) + 0.7 तथा; 8 ॐ यथा; 9: ©3 
तन्न; ©5 तद्रा (० तच्च ). 03 -व्णं (0? -ठत्तं). 7 
छच्धस्य (० कृण ). -- ° ) 53 चच्रदत्तम्‌; 15 "कल्पम्‌ 
(0८ "नाभम्‌). 251.2( पशा. 25 7 १९०६ }. ‡-६ 127 
72-4. 8. 9 "१.३ 093 लयोमर्यं $ © भयस्य (०? "सयम्‌ ) . 
7५ वद्धनाभमयं न शरत्‌ (5०). -^) 2.6 42.4 ©1-2, 8 
21 लारूढचच््‌ ( 0 भाचक्रने ). 7 तच्चक्रं दिवमारुटर' 


[प] 


[ 16. 4. 4 


श्प 


16, 4. 4 1 


ह्याहरन्परयतो दार्कख । 
ते सागरखोपरि्ादवते- 
न्मनोजवाधतरो चाजिष्ख्याः ॥ 9 
तालः सुपर्णश्च महाध्वजौ तौ 
सुपूजितौ रामजनादेनाभ्याम्‌ | 
उनयेजेहठरप्सरसो दिवानिन्ं 
वाचथोचुमेम्यतां तीर्थयात्रा ॥ ५ 
तती जिगभिपन्तस्ते वृष्ण्यन्धकमहारथाः । 





-- ५) 08 तथा (1० तदा}. 1९1. 2 वृष्णीनासेच पदयतां . 


4 °) र) द्विवा सा (णः दिव्यम्‌). --^) 1.1. 2.४ 
हया जहः (4) हुः ); 78 भयाच; 1.2 68. 7 हरै 
हयैः (0 हयाहरन्‌ ). 28, 9 74 61, 2 हरेदयेः परयति 
दारके तु. -°) 7.9 ¶1, 2.५ 618. ४ क क्षगच्छन्‌; 0 
( ५15० ) सधश्च (1० अवतन्‌). 141 यै वतते सागरस्योपचि- 
टान्‌. -- ५) 1८1. मदाजवा(1ए५ व) (1० मनो}. 
161 चोत्तम- (५ चतुरो). 5.४ 41 ७1-3.° ४ मनो 
(111-+ ण्ठा )जवा मेधपुप्पादिवादाः (७४ 8.४ "दिव्ाजनः). 


5 °} ९1, 2.5 0७६ 2,३.५४ तार; 1.8 © ताक; 
1९1. 2 6: 2.8. सुपण. 148 01; 18 तु (ण तौ). 
-- ८) 1४ सपनि ; 4 भप, (ण सु*). --°) 7 
जगुर्‌; ©8 शगाद्‌ { 101 जहुर्‌ ) , 1.2, 4 @1-3.5 9 च 
देवा (¢ दिश्या) (७ दिवानिशं). 2:59 उच्येरतुजेहुरप्स- 
रसश्च देवा. --“) 141. वाचं चोचुर्‌; 12 वाचमूुर्‌ ; 
75 40.462 # उॐ(6 > चौ )चुर्दिव्या; 1४ © ऊचु 
दिव्यं; ¶‰ भूतानि चोचर्‌; ५४ चोचु्वदान्‌ (10" वाच- 
श्रोचुर्‌ ). 1९१८ 072 11. 8.4, 0-9 का, ऽ; यात्रं ( {9 
-यान्रा ), - <^." 5, 12४,0 12, 4 61. 2 115. : 


14* मगवदरदीनस्पदीसेैर्विततभो गिनाम्‌ । 
दिः प्रवेदानाथ ते विमानेर्दिवमाययुः । 
[ (1, 1) 059 -स्पर्रर्‌ (10 -स्पर्श-). 128. देर्‌ (10 
-सष्ेर्‌), 42 विहटित- (0 पिततः). 6.2 -भोगिनः (0 
नाम्‌). - (1, 2) 4 समान्‌ (ण ति). | 


6 ^) 61 ततो जिगिपर्मि[! गमि पतं ते. 
9.0 71. 2.4 ©. 1 तीथयरात्राम्‌ ; 
77 8 तथा तीथ- (0 तदा तीर्थ). 
सखः 1ए2.8.८ दर्हते मम; 24 ईहतस्ते; 71. -यान्नां 
ते वे ({णः -याव्रामैच्छन्‌). 125० 11, 3 613. 1 इ 
{7 एे)हंतः (1५0 91 त; प त) पुरषर्षभाः. 


-- ° } 1९13, ¢ 
84 तदा याच्राम्‌; 
-- ° } 7} पेर्हत 


महाभारते 





[ मोस 


सान्तःपुरासतद्‌ा तीर्थयात्रामेच्छनरर्णभाः ॥ 8 
ततो मोञ्यं च भक्ष्यं च पेयं चान्धक्दरप्णयः | 
चहु नानाविधं चछ्खमे् मांसमनेकञ्चः । ७ 
ततः सीधुपु सक्ताथ नियेयुनेगराद्रहिः । 
यने्पैगजेयैव श्रीमन्तस्िग्मतेजसः ॥ ८ 
ततः प्रभासे न्यवस्न्यथोदैशं यथागृहम्‌ । 
परभूतभक्ष्यपेयास्ते सदारा यादवास्तदा ॥ ९ 


| निविष्टंस्तानिशम्याथ भद्रन्ते स योगवित्‌ । 


[मी 


7 °) 18 प्रं हाः; + च सक्ष च; 70 च भोक्ष्यं 
च. ‰2.: त लासर्वे परं दृष्टाः; +: पायसं परम च्छः 
19. 9 व, 2. &1-3. ८ # ततो मनोहरं हृष्टाः (7 च्ष्रा). 
--^) 1५ येये (9 वें). 2 वेद्रमसु; 13 चैव तु; 
41 03. ४ 7 यैदमनि (0 चान्धकः). 7; पेये वेदमसु 
चृण्णयः; < पये चौप्णं न्व वु; 5.6 12.५4 ©. पेयं 
मासं सधृनिच. -°) 28 तंतु (0 वहु). 12. 2 भोज्यं 
च विविधं चक्रू; “५ 0.2 वद्रुन्नानाविधांश्चकुर्‌ः --^) 
९५, 23 8 च नैकश्चः; 7.7 भनैकदाः (० अने"). 
1464-2. 6 41 68. 7 मासानि विविधानि च; 5.6 2.3 
©. 2 त्वरिताः काट( 4 सुर चोदिताः. 


8 ^) 75.५6 44 © 21. द्रीध्ुपु; 2.2 6) दीधुपु; 
8 सिधुपु; 73 द्रीथिपु; 7 ्ियिषु (0 सीधुपु). 
109 यु ्ाद्‌ (0 सक्ताश्च). 1९5. ततः श्रीधुपु चु( व )- 
पु; + ततः ब्रीत्रेषु वद्धेषु; 18 ततः साधुषु सिद्धेषु; 
1९५ 1011 ->1-3.7.9 त्त्तः संनिकवगा( + "मश्च; ए 708 
ततः क्षि विकवयेश्च ; 0४ ततः दीथिष्वसक्ताश्च. -- ^) 1.3 
चाक्निपु (ण निथद्युर्‌ )* -° } 1 ट्यैर्‌ ( {0४ शवेर्‌ } 
12 ( 10४, ४5 70 {९>४) चते वीराः (ग गजेश्चैव ). 


- -- ° ) +: -तेजसा. 


9 ^) 1९3 2 ( फ्षाहु, ५8 17 {८८४} 78 वति प्रभाति; 


33 प्रभापे; 3 प्रकात्चे (1० प्रभासि). 2.8 न्य( 58 
नि विद्रान्‌; 1५ प्राविश्य; 1९5 विवसन्‌ (10 न्यच" }. 


197 प्रभाति न्यवसन्स्््रै. --°) 7, चथोदेदी; {ऽ यथा- 
दद्र; 21.35 9 1 -4.9 {४ यथोदिष्ट; 235 यथादृषट; 
12८.6 {4.3 1.2 यथोत्साहं (५ शकत). ए यथासुखं 
(10 “गृहम्‌ ). --°) 7.4. ८ {४ -मक्ष- ( 0" -मक्ष्य-). 
09 तु (10 ते). -^) 1९1 2.3 721. 6.7 त्था (० 
तदा). ¢ 


10 °) ‰4) निविष्टं; 223. 5; नियिष्टास्‌ (1० "छस्‌ ). 
130 निचिद्य (0 निद्म्य). ~) + तेच; 5.८ 
41.2.4 62. क सर्वानू ({छ यीराचू). ~ 1५4 ७, 


[ 18 ] 


मोसदपर्वं ] 


जगामामन्य तान्ीरजुद्धवोऽर्थविज्ञारदः ।॥ १० 
तं प्रथितं महात्मानममिवाच कृताञ्सिम्‌ । 
जानन्विनारं इृष्णीनां नैच्छष्टारयितुं हरि; ॥ ११ 
ततः फाटपरीतास्ते वरप्ण्यन्धकमहारथाः । 
धपर्यनुद्धचं यान्तं तेजसा रोदसी ॥ १२ 
ब्रह्मणा यस्सिद्रमर् तेपां महात्मनाम्‌ । 
तदवानरेभ्यः प्रददुः सुरागन्धसमन्वितम्‌ ॥ १३ 
ततस्तृये्ताकीणं नटनर्तकसंहुरम्‌ । 

परावतत महापानं प्रभासे तिग्मतेजसाम्‌ । १४ 


मोसरपर्थं 


कृष्णसख संनिधौ रामः सहितः कृतवर्मणा । 
अपिवद्ुयुधानय् गदो वभ्रुस्तथेव च ॥ १५ 

ततः परिषदो मध्ये युयुधानो मदोक्टः । 
अव्रवीतकृतवरमाणमवहुखावमन्य च ॥ १६ 

कः क्षत्रियो मन्यमानः सुप्तान्दन्यान्प्रतानिव । 

न तन्खरप्यन्ति हार्दिक्य पादवा यचचया कृतम्‌ ।॥ १७ 
इत्युक्ते युयुधानेन पूजयामास तद्वचः । 

पर्युभ्नो रथिनां ्रषटो दादिंक्यमवमन्य च ॥ १८ 
ततः परमसंकद्धः कृतवमां तमव्रवीत्‌ । 





1019. = °) 8८ 1.7 [ऽथ (० अ्-). 


11 83 क. 11 (ध ९, }, 10). --^) 0 ते (० 
तं), 7: संस्ितं (0 प्र). 1.2 महाभागम्‌ ( प 
त्मानम्‌). - ४) 725 अभिर्वयय (८ वाद्य). २.८ 12 
2.2 ( ष ष्वा, ),7.8 11. 2.4 @2.8.5 +{1-+ कृतांजलिः 
(ग “छिम्‌). --^) 7" नेच्छन्‌. (ण द्‌). 


12 + 0, 127 (५, ५.1. 10). -) 7: यातं 
(0 यान्त). -") ३.४ [माद्य (० श्वय). 72 
रोधसी (1० रोदसी ). 

13 ^) 112. 2" ब्रह्यणार्थं तु (ॐ च); 13 
"धाय; 052.6 41.24 61.2.58 9 थतु (ग रभु). 6 
071, यर््सिद्ध. --°) 3.5 71 8.5 2 विदां पते; 
12.09 12. 3 @2. 2 उपाग(712 "ह )ते (0 महात्मनाम्‌ ). 
-- ^) 33 न (0 तद्‌). 13 वे नरेभ्यः; ©3 ब्राह्मणेभ्यः 
(0 वानरेभ्यः). -°) 5.6 1५, 4 &.2 रस- (£ 
सुरा-). 1९3 7 © 7 -रस्नान्वितं; 7 -समन्विताः (10 
समन्वितम्‌ ). ५8 श[सु]रामंधरसान्वरान्‌ . 


14 ~ ) 5 तच्र (० ततस्‌). 7: सृर्य- (० तूर्य- ). 
©2.2 -दातानीकं (10 "कीणं ). 
(10 -नत्तक- ). -- ˆ ) 2813, ८ 127 122-34. 6-9 स 33 126 
प्र-; 73 नावर्तत; 25 लावतित- (107 प्रावतैत ). 2" 
महानादं ( ए "पानं ). 1२3 क्वर्तत महोर्सा्द. -- ^) 
[3 01 पः प्रमात्ति; 2ए5 श्वे (10 वे). {2 [ऽ ]चित- 
( 10४ तिग्म- ). 242. 72 -तेजक्षं. 

15 ) 725.6 7 @-3.८ 2 क्राम सहिताः (71 (तः) 
(70 रामः सहितः). ©1 कृष्णवर्मना. - ˆ ) 1: 1.8 
93. अपिवनू; © यः पिचन्‌ (० मपिवद्‌ ). -- ^) 
1; गद्राञ्युकस्‌ (5८) (० गदो व्रश्च्‌). 

१९ > ] 1६ परो[री]बादमध्ये. 


परिषदा. ततः 


1 | 


-- ° }) 1९2. : 75 -नर्दन- 


-- ° ) 3 अव्रवीत्करतवर्मा तर =. ) 12. + 131. 5, 5.5 [32; 
121. 2.4 138 ल्वहासय ; 07 शपटास (0९ अवहस ). 8: 
शव्रमान्य ( 0 "मन्य )- 13 लवमान्यावमान्य च; 7६. 
1.५ 61. 2 1-+ अप( 41 ++ वे )हादसययाचमदय च$ {2 
शवमलापदासय च; © सापहासं त्थास्पा; ल मप 
हस्यावमदय च; 9८ अवह्यावमद्य च. 


17 @&3 ०7, 17-19. <+ ८८45 {7 0 ्णतद्ु, 
-- ^) {3.५ 7 य; (णः कः). 1 क्षत्रिय; 1: श्ये 
(10? श्यो). 21.65 72-0.9 ¶ @1. 2 [+ हन्यमानः (५ 
मन्य). -- °) 1: सुतान्‌ (10 सुघान्‌). 7: तत्र; 
76 वाक्यान्‌ (10" हन्यान्‌ ). 153 इमान्‌ (0" इव). 
-- 25. 6 ¶1, १.५ @&. 2, ६ 7 २६त्‌ 172 &॥€ 18. -- <) 
1९4 तन्ति-; 8 ( च्र्न्द 24) 70 01-3.7.9 तन्न (+) 
11057. ), 71 84 सर्पति. 2 हासिक्य (5०). {५ 
तत्तनस्पति हार्दिक्य --५) 8: साधवो; 88. 25 यदवो 
(0? यादवा). 75 तथा (० स्वया). - 70 १११ 
5.6 11, 2.4 @©1, 2,5 9 5 पऽ, ; 


18* न तन्म्रुप्यति हार्दिक्यो यद्रवोचत्तदा सूषा । 
[ 76 तं (0 तन्‌). ] 


18 © ०. 18 (६ ४. 1. 17). - ^) 14: इ्युक्त; 
8.4 व ७1 न्तो (ग नक्त), -- 75 ०. 187 -- ^) 
1:1.2 अचहु(1;2 हासः; ~ त्‌, @1. 2,६ छ “मदय 
(णः मन्य). 1३. ८ हार्दिक्यं सम( 1:53 "क्यमव )भत्सयन्‌ ; 
723 ग्क्यमवसन्यत. - 4{1€ 18, {८.6 व्‌, 2.3 (1.2, 5 
त 2९0 17. 


12):.6 11, 3 (1, 2.2 


-- 1९1 


19 &3 ०४. 19 (^. ४. }. 11 }. 
+ 00. 19. --°) 1:४६ तक्षः (1०८ ततः). 
7९015 192 {लाः ००५. -- ° ) 172 तद्‌ ( {0 तम्‌). 
1९4 (० {८०९८९ ) करुतवर्माणमव्रवीत्‌ . -- ° ) 122 निदिरयन. 


[ 16. 4. 19 


८ १6. 2६ 
9 16. 3 20 
५ 16. 4 2; 


16, 4. 19 1 


निदिंशन्निव सावज्ञं तदा सन्येन पाणिना ॥ १९ 
भूरिश्रवाश्ठिन्वाहृयुद्ध प्रायगतस्त्वया । 

वधेन सुनृशंसेन कथं वीरेण पातितः ॥ २० 

इति तख पचः श्रुत्वा केश्वः परवीरहा । 
तियेक्सरोपया द्वा वीकषांचक्रे स मन्युमान्‌ ।॥ २१ 
मणिः खमन्तकशैव यः स सत्राजितोऽभवत्‌ । 

तां कथां सारयामास सादयकिरम॑धुष्रदनम्‌ ॥ २२ 
तच्छत्वा केशवस्ाङ्कमगमद्दती तदा । 

सलमामा प्रपिता कोपयन्ती जनाद॑नम्‌ । २३ 


11 सारसं; 1५ ( ००४0 ४०९ ) 01. वारव (0 
सावनं). 1: निर्दिशभ्निद साराज्स्‌ (४०). --“ ) 71 
12. तथा (० तदा }. 


20 ^) ‰1,2.4 00 1, १,9 भूरिश्रवा (8०) (ग 
“श्रवान्न्‌). + 71. भिन्न (६0 चिख्र-). -") 28 
भ्राण- ( 07 प्राय-). ग स्वर्यं; ए: 23 तया (0 त्वया). 
-- ^.14€ ‰0*6, 7५ 7९0८५१5 19०, -- ° ) 71 भवता सु-; 
162 वधता स; 28. ग्याधेनेव ; 8 धे च सु-; 5.८ 
बुद्धेन सु-; 77 वचनेन ; 7 दतः सन्सु-; 7४ उपायेन ; 99 
करुद्धेन सु- (७ वधेन सुः). - “ ) 12 चीसे नि-$ ४.6 
7५ © वीर्येण (० वीरेण). 3 घातितः (0 पा). 
15 कर्थं वीरोपघातितः. 


21 वध 00, 212, -- °) 6.6 12,4 &1-8,5 
५६8}. तस्य ६ श्रुत्वा. - ° ) 286 11, 2,५ ©61-8, 5 
17 ति्यक्सरो( 7.८ "घोषं दृष्टा (70 ७8 7.८ छया) 
च. --^) ५४ वीक्ष्यांच(7 क्षय चके. 1. सम॑ 
पुमान्‌; 7" परः पुमान्‌ (70 स मन्युमान्‌). 


22 °) ए. 8 721." नाम (£ चैव ). 12 मणि; स्याना- 
मको नाम (9५); ५ 7".2.4 61,2 मर्ण सखम॑तकं चेच. 
--") ५ सद; 7५ यत्खं; 0यः स्वं; © स्वर्यं (० 
यः स). 8.५ सत्राजिते; 2 “जिनो. 18 भवेत्‌ (0" 
ऽभवत्‌). 8: यः ससुद्राजितोमवत्‌. --°) 21. 8.5.0 127 
02-५, 9 8 श्रावयामास; 1०9 स्मर ; © वार (णः 
स्पार). -- ^) 71 0 सालर्किं; ५ ७. हार्दिक्यो 
(0 साद्यक्िर्‌). ०४.८0 © 2.2 सायकं (5, 
दार्दिक्यो ) सधुसूदनः; 215- “किर्मघुसूदनः (०). 


23 °) ८ तै (0 तच्‌). ए लकाद्‌ (छ भद्धम्‌ } . 
-- £ ) 1 भग्रसद्‌; 22, 6 1, 211, 3-5 भगच्छ्द्‌ (0 
मद्‌ )' 18. सती; ॐ: सदा $ 8 3 तथा (ग तद्‌ }. 
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महाभारते 


[ मोसरप्व 


तत उत्थाय सक्रोधः सात्यकि्वाक्यमन्रवीत्‌ । 
पश्चानां द्रौपदेयानां श्ृद्ुम्नशिखण्डिनोः ॥ २४ 
एष गच्छामि पदवीं सत्येन च तथा षये । 
सोधिके ये च निहताः यप्नानेन दुरात्मना ॥ २५ 
द्रोणपुत्रसदायेन पापेन कृतवर्मणा । 
समाप्नमायुरस्ाय यशथापि सुमध्यमे ॥ २६ 
इतीदयुक्तवा खद्गन केशवस समीपतः । 
अभिदु्य शिरः छृद्धधिच्छेद कृतवममणः ॥ २७ 
तथान्यानपि निघ्नन्तं युयुधानं समन्ततः । 


24 ^) 11-3 संक्रुद्धः; 1९५4 1.1 सक्रोधं (01 सक्रोधः). 
-- ° ) 1. २.४ पचानां द्ौपदीयानां, -- ^) ८2 -शिखंः 
दिनो; 1९८५ 11,7 *डिनां (£ "डिनोः). 


25 “ ) {7 गच्छेद्धि (० गच्छामि ). -*) 7 सवे 
तव (छ सलेन च). ४.५ © 2 महामणेः; 8 
महायते$ 5.८ ¶५ 6.2 महामुनेः $ 41 211, ३, 5 महारणे - 
12 महाद्युते; (४ ( ० (५५. ) कपे तथा ( ए ४505]. ). 
11८ सत्ये तव मणी त्था; 9 खे तव महामणेः; 
सत्यमेव महामते; 0» सलेनैव महारणे; ++ सत्येनैव 
महामणः. -°) ४ 71 ©8.5 2 येन (णये च). 
12. : सौसिके निहता ये तु (८ च). -- 7५ ००. 25*-26*, 
-- ५} 11 सुप्तासेन; + 25 प 014. ०.१9 43 सुप्ता 


येन; 81 सुप्तानेव ; ¬: 7५ सुसेनेन (819) ; ©४ सप्रा्ठेन 
(0? सु्तानेन ). 

26 पध णपा, 26* (५, ९.1, 28). --*) 7: ज्ञापिन 
(७ षाः). 1.2 कृत्वम॑(72 स्मै)गः. - 2५ छप. 


26००. -- ° ) 7४ समाक्तिम्‌. 05 भासय; © भ 
भयास ( एए धध०5, ); 3 अप्यद्य. -*) 232,8.5.0 
79 2-. 8.9 ए5 05 13 चेव (0 चारि). 3 सुदीः 
पिमत्‌ (०८ सुमध्यमे ) . 

27 8०7८ 9, + 3४5, वुङ्ञपायनः. - *) 1९२,४.४ 
3 1 (९५९0 ८, 65) व, 3 एवम्‌ (0 इदम्‌ ) क. ) 72 
24 [कपि ( ४ हि ) पद्यतः (० समीपतः). -) 
0.2 तस्य (0 कुद्धद(). ४ भाव्य शिरस्तस्य; 105 
भदत्य शिखरस्तस्य; 11.24 ०8. 7 भभिसृत्य श्षिर- 
स्तस्य . 


28 ^) 72 अथ (70 तथा). 7 हिचि-; एञ्चवि-; 
72 © ४ अभि- (ग मपि). -°) 1) 24 समीपतः 
(0 समन्ततः). -< ) 71. 2, 5 21-4,6 8 ¶,2 ©. 5 
9 भन्व( 51 नु )घाचद्‌ (1८ चू); 3.1 201." भथा 


मौसङ्पर्वं ] 


अभ्यधावद्धुषीकेशो विनिवारयिषुस्तदा ॥ २८ 
एकीमूतास्ततः सर्वे कालपर्यायचोदिताः 
भोजान्धक्रा महाराज शैनेयं पयैवारयन्‌ ॥ २९ 
तान्द्रम पततस्तूर्णममिकङ्द्धाञ्नादेनः 

न चुक्रोध महातेजा जानन्कारख पर्ययम्‌ । २० 
ते तु पानमदाविष्ठ्मोदिताशैव मन्युना । 
युयुधानमधास्यघ्रनुच्छिष्ेमाजिनैसदा ॥ २१ 
हन्यमाने तु शैनेये कृदधो रुक्मिणिनन्दनः । 


त्रवीद्‌ ( {0 भन्यधविदू). - ¢} [९४ {५ © तथा (101 
खद्रा). 3.4 2 7 ( रष्व्ट 5.८) 43 विनिवारयितुं 
तद्रा. 


29 = } 151. 6 एकीभूतम्‌ „ ~~ ) 1९1, 2 7४2 पर्यय 
(५ -पर्याय-). 78. ८ -नोदिताः (० -चो' ). 


30 ^) 8 वथा (० दा). 13 चापत्स्‌; 83 स 
तवस्‌ ( 0" पततम). &+ 0. तान्द्ष्रापि तत(¬ ष्ट्रा 
पितरःस्तुष्णीम्‌. - <) 1.2 70 0.6 11, १.५ 3. ॐ 
भमिङ्र( प "पि द्ु-; 72 "तिक्रु)द्रो; ए1.2.८ भतिक्रुद्धान्‌ः 
28 भम्यकद्टन {० भमि ) ०) + स (0 
न्‌). + ०८, श्ण महातेजा णा ६० युयुधान (77 317९) 
-- ˆ ) >+ शास्वा (७९ जान्‌) 


31 + ०८. णः ० युयुधान (५ ४1. 30 )* ~ ० 
31.-2 “ ) 23 तेन (ग चेतु) ८) {६ 00 
चव. > म्युना (" मन्युना). 8 9 0 ( €न्न्ल्‌ः 
४.5) 73 चोदिताः कारटध( 88 “कमणा. --) + भयो 
न्यल्नन्‌; 71 “थाभिक्नन्‌ (0 “म्यद्चन्‌). 5 74 @1.2 
भम्यतन्युयुधानखान्‌ (© "न॑ वै). -- ^) 7 भमाजिनेस्‌; 
1.9 20 मोजसैस्‌ (0 भाः). 83 78 2.3 7.3 
४ तथा (० तद्रा ). ५.० ५३ उच्छिरैर्मोननैम्तथा. 


32 चा ठ. 3 (६. ९. 1. 31). 
©2-3 >2. 4.8 पालमाने (ग हन्य"). 5 हन्यमानं तु 
दीने, --*) 02 कद्ध (० करदो). -- 7; ०४, 
( पग. ) 32०-34४. -- ° ) 72 -2.८ मथ्ाधा(7एऽ "थो धा). 
चन्‌ (०८ टपाघा ). 74 3 7? ( ९८९४ 5.८ ) तदु्न॑तर- 


-- < ) 5.6 7.4 


मागच्छन्‌ ( 7४ "गव्य ); 03 वदा तं समुपाधावच्‌, -- ^) 
8४ शिनि" (9 दिनैः). 
33 7 ॐ ०. 33 (०, %, 1, 31, 32). -- ^) ८8 


1: 7५. + ©: 77-3 संसक्तः ( 2.3 "कः); + स्कुद्धः; 
03 संयुक्तैः (9 "कः ). -- ^) ए सालयकिश्राधिके तथा. 


तदन्तरमुपाधावन्मोक्षयिष्यन्दिनेः सुतम्‌ ॥ ३२ 
स मोनेः सह संयुक्तः सात्यकिधान्धकरै! सह ) 
बहुत्वानिहतों तत्र उभौ कृष्णसख पयतः ॥ ३३ 
हतं दृष्ट तु शैनेयं पुत्रं च यदुनन्दनः । 

एरकाणां तदा यष्टिं कोपाजग्राह केशषः ॥ २४ 
तदभून्मुसरं घोरं वज्रकरपमयोमयम्‌ ! 

जघान तेन ढृष्णस्तान्येऽख प्रमुखतोऽभवन्‌ ॥ ३५ 
ततोऽन्धकाथ मोजाश्व शैनेया वरष्णयस्तथा । 


-- ^ € 38००, 1९8३. 4 8 2 (€दव्छ 15, 6) 79. 8 1०8, ; 
19* भ्यायच्छमानौ तौ वीरौ बाहुद्रविणद्रालिनो । 


[ 3 व्यायत्तमानौ ; 
न्यायच्छ ), ] 


-- " } 7९8 वीरां (० तत्र). 41, 2. 4 79. + ©1-3. 5 01 -3 
यडुव्वात्ता हता ( 5 -त्वाद्सह ता ; © 112. 3. + "स्वाततर्हतां ) 
चीरी { 02 13 °रेरू; 24 रध्याव्‌ ) <) {8 पाश्रत 
{0 पदयतः) 


34 र 0, 34 {५ १.1. 31}. 7 ०, 347 (र, 
४. 1, 32). --“) 7+ 7). 7 ६3 हती (£ हतं ). थ 
सु-; 8.2 च (0 चु). --°) &1.4,5 ठ 71 
५ एर( 85 “ड काना (५ णां). ए. 3 702 फ तती; 
1.7 तथा (६० तदा). --") एः कोप्य; 7५ रोषान्‌ 
(० कोपाज्‌ ). 

ॐ ¶ष 00, 38० (५. ९, 1, 31). 2 जण, 35, 

<) ८ यदू (८ तदु). ३,4 09 7" सङ्गरे; 6 
मुसुर॑ ; ए सुपर. £: उद्धव मुदं घोरं; 28 उदन्यु 
द्राटं वोर. -“ ) &4-3,5 128. 6 12, + ©1. 2.5 1 भयस्य 
(7० शयोमयम्‌ ). ५४ चच्चसारसमयस्ययं ^ ) 21. 2.0 
77 0 -3. 9 75 जघान्‌ कृष्णस्तास्तेन. - ) 2 येति 
(510) ; छ येच्र; 28 20 02 -4.9 08 मैये; धये चः; 
7५ & यख; © क्षस्य ( 0" यञ्छ). ए. 5 स्थिताः (0 


९५ ( पण, ) प्रयच्छमानौ (णः 


ऽभवन्‌ ) . 
36 “) 7 कथ; 2 705,£ 19. + अ1-3.८ 2 तथां 
(1० ततो). 8 दौनेया; ८ दोनैये (७०); 0 


दिनयो (0 भोजश्च). --°) ए दिवयो;ः ४ 
61.32. ८ # द्विनयो ; 13 मोजच्ा (० शैनेया ). 8+ 03. 
~+ तद्वा (० तथा). ध; कुकुरान्छृ(न्वृ |ष्णयस्तथा ; 1 
वृष्णयश्च तथा परे. -- 26 ०८. 384 -- ° ) ए1-3. ४ 
2.8 {1.2 न्य( ८ निघ्न (0 जुर्‌ ). छग भाङ्कदधेः 
7१ भासय (० नान्न्दे ). 5.८ 7४ © न्य्न्नन्योन्यमा- 


[ 15 | 


[ 16, 4. 86 


८. 16. 93 
8.16. १, 97 
१. 16. 4. 38 


16, 4, 86 ] 


जघ्घरन्योन्यमाक्रन्दे मुसठेः कारचोदिताः ॥ ३६ 
यस्तेपामेरकां कथिज्ञग्राह रुपितो तृष । 

जभूतेव सा राजन्नद्यत तदा विभो ॥ ३७ 
तृणं च असटीभूतमपि तत्र ग्यदर्यत | 
्रह्मदण्डकृतं सर्वमिति तदद्धि पार्थिव ॥ ३८ 
आविध्याविध्य ते राजन्प्रक्िपन्ति स यचतृणम्‌ । 
तद्रजभूतं मुसलं व्यदर्यत तदा च्टम्‌ । ३९ 
अवधीयितरं पुत्रः पिता पुत्रं च भारत । 


1ए५ मुसुखः; 
९8. ६ 1. 1 


तम्र. - ^ ) ए2-+ 07 8.9 मुटः ; 
8 (186 ०. ) मुपरेः . ए -चोदितः; 
-नोदिताः (0" -चो ). 


ॐ7 ^) एए त्वेकाम्‌ (0 तेषाम्‌). 1\1 पुरक; ©8 
कान्‌ (£ कां). 7 यस्विपीकां करेणाथ. -- °) 1 
व्रृण्णिको$ 82.८6 0 02-५.9 व्र. 3 कुपितो (ण 
रुपितो ). 25 708 ©3 चपः (0 चप). 1\8 
कोपाजग्राह मानवः. -- ° ) ऽ वच्रभूतं च; 82.34 125.8 
१¶१,१.५ &@1-3.5 + ग्वातेव (ग "भूतेव ). 56 2.4 
01.2 तसय ( 0" राजन्‌). - 4} (1 5.6 14, 4 613. ६ 
?{1-8 व्यरद्यतः; 144 1.7 दृदयते च; 3 भपरेयत 
(0 अददयत ). 1 तथा (†०" तदा). 1९8 प्रभो (10 


विभो). 


38 °) 1५5 नृणां; 08 श्चृक्ञं (० तृणं). ग मुसटे; 
८3. + 07) 3.9 मुशखी- ; 1९85 मसु ; 3 मुषली- ; 9 
सुखसल (0 -खी-). 85 -भूय (70 -भूतम्‌). - €) [९४ 
129 अयि (० अपिं). 88 तत्तु (0 तत्र). 7 विद 
स्यत $ 1९3 0.0 74 ©. 2 [प्‌]व ददइयते ( 0" व्यरर्दयत ). 
-- ° ) 1९५ 1.7 ब्र्ज-(0" ब्रह्य-), 29 -दंडं (0 -दण्ड- ). 
05. 0 + © वबह्यदंडमिदं सवम्‌. - ५) 12; इदं (10९ 
इति). + 84 (ष्पद, ४३ 70 ६८) 0.7 भारत; 05.6 
7५ &1.2 पांडव ( 07 पार्धिव }. 


1; नरः; 


ॐ9 ^ } ए अविद्य ; ए विद्य; 7९8. ५ 175 विध्य 
(0 भाः). 5 भाविदययादिद्य वे राजन्‌; 239 0 2-4, 8 
13 भवि( 73 "व )ध्यान्विध्य ते राजन्‌; 5.5 लाविध्यन्विध्य 
ते रा. --") ए. प्रहरति (7० प्रक्षिपन्ति). ए) च (ण 
स्म). {4 0.1.8 तं (78 चे) भरद; 25.8 तद्धुशं 
(70 यत्तृणम्‌ ). 3. 8.6 11. 2. + ©1-3. 7 प्रहरति 
स्म तैस्व्णेः (1 ©७8 ॐ तत्तणैः $ ©5 #1-+ तत्तर्णं ). 
-- ° } ५ 71.17 यदू ( 0" तद्‌ ), 03 चर्त ( 0 चञ्- ). 
89 78 78 -मूत- (0 -भूतं ), 8.५ 7 122,8.9 मुरां ; 





महाभारते 


। 
| 
| 


| 


[ मांसटप्व 


मत्ताः परिपतन्ति स्म योधयन्तः परस्परम्‌ ॥ ४० 
पतंगा इव चाग्रं ते त्यपतन्वु्रान्धकाः | 
नासीत्परायने बुद्धिर्वध्यमानख कखचित्‌ ॥ ४१ 
तं तु पद्यन्महावाहुर्जानन्कारख पयेयम्‌ । 

यसं समवष्टभ्य तस्थीं स मधुघ्दनः ॥ ४२. 
साम्ं च निहतं द्षटर चारुदेष्णं च माधवः | 
प्रयु चानिरुद्रं च ततुक्रोध भारत ॥ ४ 
गदं वीक्ष्य शयानं च भृद्ं कोपसमन्ितः | 


भगिनि 


-- ४ ) 1२३. ८ शट. 
34 तृणं (0 


र मधुल; 2 सुपलं (ण ससरं ) 
रयत (0 व्यः). ५ 0). चदा; 
रम्‌ ) . 


40 ^ }) 8 बन्रचीत्‌ (0 सवधीत्‌). 155 पुत्र (५ 
पुत्रः). --°) 5.6 1५ ©. 2 पांडव (? भारत). -†) 
{1 मृतः; 1<2 संतः; 28 यत्तः; > मारत; (0 
मत्ताः). -- °) 11 पोपर्यतः; 1८3 प्राथ; 14 21.5.65 
11 014. 7.9 2.3 योध; 15 प्राद्र्चतः; 61.58 योधः 
यतः ( ०" पोथः}. 


41 ^) 71 वदो (® चान्नौ). 18 पर्तगानेव चाभ >, 
-- ८ ) 1\4 731. 5-6 70 01-4,7 75 निपेतुः; 2: चृटंतः; 
73 [5 |म्यपतनू ( ७? न्यप ). 58.58 न्यपतन्यदुपुगवाः; 
709 निपेतुः कुकुरं धकाः. - 5 ९६05 41°-44 0४ प 
-- ° ) 28 प्रल्ययने. 2 नाप्षीत्छफला यत्ने बुद्धिर्‌ (5५). 
-- ८ ) 1९5 बाध्यमानसय (0 च्यः). 411 ©3 केनचित्‌ 
(10 कस्य ). 

42 35 7९108 2 ० ्ात्द. -- ° }) 1.2 तत्ततप- 
उयन्‌ $ 1५3 3 10 2-4. 79 4.3 +5 तत्रापद्यन्‌; 1६: 
0४ 42 05 >, २.५. ८ तन्तु पडर्यन्‌; 6 तंतु रामो (0? 
ततु पर्दयन्‌). 7 7, 02 तंतु रामो महाबुद्धिर. -") 
1५: जात (० जानन्‌ ). --^) 1;8.3 7 8. ¢ सुश्च; 
15 पिप्पलं; ए मपरं ( {0 सुसं ). 283 तमवष्टभ्य 
( 0" समः ). 

43 125 7९45 48 ०0 ४12. - 5 ) [ए सपि; 81 
रातं; 2-5 08 श्रावं (10 साम्बं). 706. ग पा. + ©1-3.2 
211. 2.4,5 तु (0 च). --?) 71.: चारधो(7रञ श्टौ)ष्णं 
(छ द्देष्णं). - ° ) स-3 5.6 वष. 23 @-8.5 ओ 
छनि( 7 “जु )रुद्धं; 7४ चारुदेष्णं (० चानिरुदं ). -- 4) 
11.5.68 0 [02-5.9 18 समाधवः 105 11, 2.4 ©1-3.5 2 
मन्युमान्‌ (0 भारत ) . 


44 5 २८६१७ 44 छप पश्र, -- 0) 2, 5 3 १५, ३ 


[ 16] 


मासटरपरव 


मोसटपवं | 


स निश्येपं तदा चक्रे याङ्गचक्रगदाधरः | ४ 
त निघन्तं महातेजा बभ्रुः परपुरंजयः | 
दासक दाशादैमूचतुरय निवोध तत्‌ ॥ ४५ 


पास 


॥ 


[ 16, 5. 8 


भगवन्संहृतं सव खया भूयिष्टमच्युत । 
रामस प्रद मनविच्छ तत्र गच्छाम यतर सः । ४६ 


दति श्रीमहाभारते मोसन्छपर्वणि चतर्थोऽघ्यायः ॥ 


चेापायन उवाच । 
ततो ययुदास्किः केयावश्च 
धश्ुध रामख पदं पतन्तः | 
भधरापच्यव्राममनन्तवीयं 
रक्षे स्थितं चिन्तयानं विविक्ते ॥ १ 
ततः समासाद्र मदायुमावः 


पीपी न ~ ज = म > 








(२.२, £ + श्तेक्- ( {07 कोप- ) --: ) 2 तथा (1 
नदरा). --*) 1५ व्रारद्रचक्छ; 15 ठंखचक्र-; 14 ( ८०८. 


5 77) ६९२५ ) न्रारधन्वा- (०? "चक्र ). 


43 ^} 1: महावाटुर्‌( नजा). --") 7" चश्रः 
परपुरंजय. --<) 71 चापि (1०८ चव). -<) ए 
105. £ 1.2.4 2.2 त्न (0 यनु). 31 4.6 व ©. 2 
यन्‌; ¶ न (० तन्‌). £: उचनुर्यद्धिवोधरत. 


46 ˆ ) 12 निदनं (० सद्य). ६4 2 7 ( ९०९९५ 
02. ) मनगवद्धिदताः मच ०. ) 3 अल्प (1० च्छया). 
1९५ 7 7 (<€८०९्‌४ 2.८) स्वया भृयिष्टदा नराः ( ए-, 125 
जना). --^) ८ #3 पाद्रम्‌- ए 7.2 घान्विच्छम 
भव्विच्छ). ९८ य( ६ रा )मस्य पदवीं गच्छ. --^) 
13) नचाव (17 म). 


(णाना, ~ 44. 112720 : 151.: त्रृष्णयंधकादटितिः 
नान्न. ~ 411##. +0. (40९5, सू०त्वऽ ०7 एषा } : %2 
2 77 [02.१.9 23; {5 0६.६८ वृ @1-3.ल न 4 (95 ता 
{ल}. -- 107 90. [+ 99; 071 02 47; 73 80. 


2 


1 2 7: व+ &1.2 ०, पट प, - ^) 7 ययौ 
(4 यरदयुटू). --ण) 728 ०. (पा. ) वभ्नुश्च, 2. 2.८ 
71.23. 7 8 यर्ततः; 73 च ततः; ०.८ 171. 2.4 ©1-8. 2 


त का 1 पा 5 स) 


~~~“ ~~ = ~ त-न ७ ~ 99 


कृष्णस्तदा दास्करमन्यश्चासत्‌ । 
गला कुरूञ्यीघरमिम महान्त 

पार्थाय चंसख वधं यदूनाम्‌ ॥ २ 
ततोऽयुनः धिप्रमिदोपयातु 

श्रुत्वा मृतान्यादवान्त्रह्मश्चापात्‌ । 


५५ न, ८. 16. 10 
इत्येवमुक्तः स ययं रथेन प 


ॐ नर्यः (107 पतन्तः). 1.2 वक्चुश्च रामस्य पदान्विंतः 
(12 पद्रानि यत्तं). -- ˆ) 155 -2 भपदरयद्‌ (0 "इयन्‌ ). 


-- 2) 05. 7: &.2.८ ओ वृक्षाधितं; 07 वित्ते स्थित 
(5०); 73 वृक्षस्थं; 7 त्रक्षाश्रयं (0 ब्रृक्षे सितं). 


1:२४ वृक्षे सि( 1; "कयि )तं वित्तं विविक्ते; ¢" 68 


शरक्षाध्ित्तं ते (५3 श्रयं तं) विजने विविक्ते. 


2 °) 3 तमासाद्य; 83 समाद्य (70 -साद्य 2. 1 
मदामनुर्प्य; 8.3 ए 7 01-4. 8.9 13 >. "जुभावं 
(7 “नुभावः). 72. : ततस्तमासाय महामनुप्यं (1\: प्यः). 
-- ¢ ) 03 + लन्वदासन्‌ (5८) ( ०" श्रासत्‌). --^) 
1९1 गच्छ (० गत्वा). 81.3.5 01 7 -+,° सर्वम्‌; 
23 शीम्‌ (णः दीत्रम्‌ ). [+ 81.8.5 07 [01.79 
दरदं (10 दमं). -^) ८५ 1.7 यथोपर्षस्व (0 
पार्थाय शंसस्व). 1 वधूनां; 3 2.८ 44 2.८ 
मधूनां (० यदूनाम्‌ ). 


3 74.56 ¶1.4 (@1-3. 5 7 ०. 3०० -- ^ ) 71. 7 यतो 
({० ततौ ). 1.2 [उपयाता ; 1९8 प्रयातु (0 [उ]प- 
ग्रातु ). - ४) [२.१.८ 232. 6 701." हतान्‌ (0 शतान्‌ ). 
३ यादव (ण वान्‌). 3 विग्र- (छप वद्य-). --^) 
8.2 1.0 + 61.28 ति इदम्‌ ( ५" एवम्‌ ) . 1२५ उक्ता 
(10 उनः). 80 तु; ऋ प्र-( क्ष). ~ 4 ) 130 
०1. ; 100 कुख्म्तथा (9०) ( ० ऊुरूस्तदे ). [९५ 71 
दीन; 77 [उदार (1० नष्ट-). 


4 °} 33 याते (0 गते). + 1.1 माधवो (0 


8 101 


16. 5. 8 ] 


कुरुस्तदा दास्को नषटचेताः ॥ ३ 
ततो गते दास्के केशवोऽथ 
टष्रन्तिके वशरुमुवाच वाक्यम्‌ । 
सियो भवाव्रक्षतु यातु सीर 
नैता रिस्युदे स्वो वित्तरोभात्‌ ॥ ४ 
प्रस्थितः केशवेनाचुरिो 
मदातुरो ज्ञातिवधार्दितश्च । 
तं बै यान्तं संनिधो ेशवख 
खरन्तमेकं सहसैव चभरुम्‌ । 
ब्रह्माचुश॒प्मवधीन्महद 
कूटोन्यक्तं यसं छव्क्ख ।। ५ 
ततो दृष्ट्रा निहतं वभ्ुमाह 


केदावो ). 1८; ततोदके दारके केशवेन. --* ) ए. दष्टा 
गतं $ 1९8 पर्वं तद्रा; {28.86 171, 2.4 @1-3. ४ भण दृष्टरग्रतो 


(0 दष्ान्तिक्रे). 81 वाक्यमुवाच वश्च (४ ४005]. ). 
एः तं व्रश्च वाचाथ तदा स वाक्यं (51८) ˆ ) 74 ए 
07) 1214. 8.9 {8 रघित्तं; 14 रक्षको (101 रक्षतु). 
03 27. यादि; ध चाश्र (ण ग्रातु ) 16 
दस्युर्‌ (10" दस्युर्‌). 1९3 01 द्रव्य (  वित्त-). 
7-7 4 ©1-2. ८ 2. +. -भावात्‌ ( 0" -लोभात्‌). 


5 ०) 1८5 121, ८-8 ¶१.2.५ ७1-3.८ ~+ रसत्रयितः 
+ सतवा सिनः (10 ख प्रस्थितः). 2 भव्रिदिष्टो (0 
नु"). र; प्रतस्िता केवेनाचुविष्टो . -") 7४ तदातुसे ; 
282 मदार्दितो; ०: + ©: श्रृद्ातुरो; 77 ( #एरदण€ वना, 


६5 17 {९०८४ ) महा" ; © दयवाक्विरा (7० मदातुरो ). ए 
-वधाद्धितश्च ; 12 -वधाततुरश्च; 288 गद्विंताश्च; (५४ 2 


"दतस्य (10 रदितश्च). 17) रान्ना यदूनां च वधाद्वितश्च. 
-- ^) [९3.५ 238.6 77 0 -4.7.9 तं व्रिश्रति; ६ तं 
याति; 2.2 तवे श्रि; 7 ती्ध्राक्ष; > तं प्रयातत 
(तत्रं यान्त). 76 ०0. मनिधौ. -" ) 5: हरंतम्‌ ; 
00 2-3. 5 दु 701 दू )रतम्‌; 13 रुद्रम्‌; © पर्ततम्‌ 
(1 त्वरन्तम्‌). 1: एवं 35 णतं (णः एक्‌). 1 
देच (07 प्रच). 14; वरशचुः (ए वश्म्‌) + -“< ) 4 
रि ब्रह्माथ; ८ व्रह्मण-; 1 व्रद्याग्न- (० श्नु-). 
1५2 -द्राम्नम्‌ ; 7 न्द्रम्‌; 03 -यम्तम्‌ ( {ण -दाप्तम्‌ ) . 
;5 भवध्यन्‌ ( ण “धीन्‌ )- र ुरकानां; 1.2. महाद्िः; 
18 मराति; ©3 महन्वं (ण षं). - 7) 11.24 2.2 
0 2.2. ¶ @. 2.८ 2 ङे यु( 44 2 युक्त; 


महाभारते 


[ मौसलपर्व 


कृष्णं वाक्यं म्रातरमग्रनं तु । 
इहैव स्वं मां प्रतीधख राम 
थावस्तियो ज्नातिवज्ञाः करोमि ॥ & 
ततः पुरीं दारवरतीं प्रविर्य 
जनादंनः पितरं प्राह वाक्यम्‌ | 
सियो भवाच्रश्तु नः समग्रा 
धरनजयस्यागमनं प्रतीक्षन्‌ । 
रामो वनान्ते प्रतिपख्यन्मा- 
मास्तेऽयादं तेन समागमिषप्ये ॥ ७ 
टं मयेदं निधनं यदूनां 
राज्ञां च पूवं इुरुपुंगघानाम्‌ । 
नाहं विना यदुभियौदयानां 





1४ दयंदयुकर्‌; ° तयैव युक्त; 1" कृषे युक्त; ए; दप 
मर्त; 18 वुटटान्मुक्तःं (ग दरोन्मुकत }). {3-४ 8 
सुगरर्ट; 2 मुषं; # मुसरे (1० ष्टं). 8: केदावस्य 
(ग द्युटेधकस्य ). 
6 °} 71 निहितं (10 निहतं). -- ण) {1.2 © तं; 
एत्व; 0.० 1५ 1.2 च (ण तु). + 8 70 ~ 
7-9 + कृषणो( 7 “णा }ग्रजं आतरसु( 74 “म } रतेजाः; 
°) 161 # मा; 18 स (ण मां). 7ए इहैव. 
तमा प्रतीश्चम् तावद्‌; ए: इदेव मा संप्रतीधेश्च राम 
) 1.2 श्रव (प च्ियो). एय 1 ज्ञात्तिवद्राः; 
1५2 "वयात्‌; 13 श्वदूयाः; 16 1.4 ग्व $ ©1.2 वद्र 
(10 श्वाः}. 


7 ^} 12४ पुरि (0 पुरीं). 7.5 निदास्य (० प्रवि 
द्य ) “ ) 72 चाह (1० प्राह) ) 2. श्व 
122, 71. ५ 01-2. ४ 7 सर्व; 7; सर्वान्‌ (01 खिगो ). 143 
रक्षति (० रश्चतु). 8.4 72 त्रै; एः ताः (णः नः) 
2८~7 1, 4 @&1-3 #11-3 सममं (" श्रा). -“) ए 
प्रतीश्चः; 7 (0? "क्षन्‌ ). --^) 7५ ¶५ प्रतिपा 
खयेच्‌; 1 परिपालयन्‌ (70 प्रति" ). -- ^) ए धाम्तेथः; 
3४ अआस्तेति; (7 © अन्यापि (19 भास्तेऽ्य ). 


8 ^) 2 दृष्ठं (ण दष). 8 मवेष्टं (न न). 
1९51-3 125. 6 वथ, ; 1. 2.5 मधूनां (70 यदूनां). - न, 
1९4 1.7 अनात- (0 रात्नां च )*. 9 ०. पुगव्रानाम्‌. 

“) &+ यावद्र; ~+ यादवाम्य; 7.7 यादवस्य 


| 18 | 


मोसर्पर्वं ] 


पुसमिमां द्रषुमिदाच् शक्तः ॥ < 
तपथरिष्यामि निरोध तन्मे 

रामेण साधं बनमस्युपेख | 
दतीदयुक्ा शिरसाख पादौ 

संस्प्रश्य कृष्णस्त्यरितो जगाम ॥ ९ 
ततो महानिनदः प्राहुरासी 

त्सस्लीकमारस्य पुरस्य तस्य । 
अथात्रवीत्केदवः संनिवर्त्य 

शब्द्‌ श्रुत्वा योपितां कोशतीनाम्‌ ।॥ १० 








(०? वानां )- ६ नादं सधूनां निधनं नृवीर; ६ 42 
नाहं विहीनां (7: "नो ) य्दुभिद्रेवीर ५ 8.5 70:.6 {1.4 
1-3. 5 # नाहं विदहीनां (७5 #2 ने; »3.5 ना) मधुः 
भिर्चवीर ( &3 "रै; 3 &ऽ रः). - न ) 3 इहाथ, ५13. 5 


इच्छेय (10 इद्वाद्य). ८1 03 द्राक्तिः (0 इाक्तः). 3 
ए 7 ( €९०९ 125. 5 ) 73 पुरीमिमामयकं द्म 
9 °) ७ महच्च (£? निवोध). + मां; 25. 


ग१,2,4 @1-२.5 भश त्रे (०८ चे). -*) 7 ७3 साक 
१५, साध )* 5.9 {2.3 &©1.2 खभ्ुपेतः ( णि "चेदय ). 
-- ˆ) 282 8 1 ©3 इदेवम्‌ (0 इतीदम्‌ ). 1.2 
3.3 त्सय; 3 अथ; + 81. 5.6 290 01-.7.8 
3 च; 03 चु; 7163 स (० -[लख). - 9 
ए1-3.5 3.6 1१, 2.५ 61-3.5 9 प्रयृद्य कृष्णोय ज( 5.6 


43 © “णणोधिज गाम तण. 


5.6 पृ. + ©1-2.5 भ द्च्दो दारणः; 
-- £) 1 ०फ. 


10 <) &1-3.5 
1+ 85 महानिनदः ( 0" मदान्नि ). 
( "1. ) पुरय. 1.2 प पु)रे जनय; 125.5 
व, 2. + @1-3. 5 ॐ जनस तस्य ( 0" पुरस्य तस्य )* ~^) 
1९1-82, 5 125. 6 १. २.५ ©1-3. 6 श ततो; 22.65 तथा (0 


अय ). ©3 कदाच (० श्वः). &1-3. 9 ए2-+ 13 ©2 2 
संनिन्रय; 0:64 01 92 ( ध (०४. ) तं निवृ; 63 
संनिपदय; © 2.52 तं निवचर्य (० संनि). -- ^) 


1.2 शुच्वा चाव्दं (ण पप्5.); 283 दाब्दं कृतवा. 


11 ^) 73 2, इमां नैष्यति; + 2.7 इदहाभ्येप्यति 
(० इमामेप्यति ). - ८) [उ षस वं; ७8 सर्वानू ( 0" 
सवो). ८ मोचयता (51५); [९5 815 122-. 7-9 13 
मोक्षयिता (7 “चयेत्ता); 08 मोचयितुं (£ मोचयिता ) . 
-- ) £+ 6.7 सं- (10 त) ५) [ए1-3 08.68 11. 2.4 
01-3. ४ ॐ राम तदक (71 तथव; 05. 2.४ 2.2 
तमेकं; 1 तद्वेक; © तथैकं ) सितमेक ए( 12 1: 





[ 16. 5. 18 


पुरीमिमामेष्यति सव्यसाची 

स वो दुःखान्मोचयिता नराय्यः | 
ततो गत्या केचवस्तं ददद 

रामं वन्‌ स्थितमेकं विविक्तं ॥ ११ 
अथापरयद्योगयुक्तस्य तस्य 

नागं मुखाननिःसरन्तं महान्तम्‌ । 
श्वेतं ययों स ततः प्रक््यमाणो 

महाणवो येन महानुभावः ॥ १२ 
सदखशीपः पर्वतामोगवष्मां 


ए राम तदेकं सितमेकपादिक्ते (5८ }. 


^ ) [३.५ 121. नागं (1०9 तद). -°) 1३.५ 
1 0०. (0 नाग). 82-+ 120 732-, 

+ स कृष्णः; 
तती; + 7 
1९3 125,6 (2.3 


कमे )व; 

12 
121.7 तस्मान्‌ ; 

9 72 ©  निश्वरंतं (६0? निःसरन्तं ). 
71 नरेद्र (0 महान्तम्‌ ). - ^ ) 3.४ 
श्वेतो (0 शेतं). ८: लपि तम्‌; ( 
01.5 ४ सचर्त; + खतनुं; ८ सचतां; 38 
02 सततं; © स धरन्‌ (0 स ततः). 72 ईक्षमाणो; 
1५ ्रे््यमाणीौ ; ८.5 71 1 &8.5 # ्रक्षमाणो$ 5 
वीक्ष्य; {2.+ ©2.2 वीक्ष्य वीक्ष्य (0 ्रक््यमाणो). 
-- ° ) 12. 8.5 71. 3 03 212 ( 2८. 0१२. ) सहाणेवं ; 15.95 
५.५ © "पवे (0? "णवो). 71 यः ख (येन). &: 
1.7 सहोत्तरीयेन ( ए+ "ण ) महानुभावः. -- 5० 19 
2 5०5४, 


21>* श्वेतो ययो चापि महानुमावो 
महाण्वं येन तमीक्षमाणः। 


13 °“) 71 & सहखदी्पा ; 5.6 7५ © “ज्ीषं ( ६० 


शीर्षः). 23: ००. शीर्षः पर्वताः. 28.» परवैतोभोग- (0 
"तामोग-). 7 -धर्मा; 29.97 चर्म; © -वण (07 
-वर्प्मा ). ~~ ५ ) ए3 15.65 4५ © रक्तान्नं (0? `ननः) 


1९8. 5 स्वतनुं; © तां तनुं (०" स्वां तनु ). 2 ०. ; 
प्ण चै (णः ताँ), 2,38.5 [05.6 वप, 2.४ @ा-3,5 
विज्य (:0" विमुच्य ). 1 रक्ताननसतां तन्वं खां तेखज्य . 
-- .^.{€८ 13०5, 5.8 ¶ @1-3. 5 कष्‌ 185. : 


22> सदृडय तं सागरान्तं विचरन्तं । 
| 4 सद्य तः; ७3 सर दृदयते; 8 सदृर्य मे (७? 
ष्ट्य तं). 5.5 78. © सागरं तं (0 °रान्तं). 1 ©8 


सातिं (0 विश्नन्तं }. ] 
-- 18 ०. 15०. -°)85: स सम्यक्‌ (५८ सम्यक्च). 


| 19] 


८ 16. 1.6 


९, 18. 4.18 
ह. 16. 5 3 


16. 5. 18 | 


रक्ताननः खां तुं तां विमुच्य । 
सम्यक्च त सागरः प्रत्यग्रह 
` भागा दिव्याः सरित्रव एण्याः ॥ १३ 
कर्कटको वासुकित्तक्षुकथ 

पृथुश्रवा वरुणः इुज्ञरश्च ) 
मिश्री शह; इयुः पुण्डरीक- 

स्तथा नागो तरापरो महारा ॥ १४ 
हादः क्राथः रितिक्रण्टोऽग्रतेना- 

स्तथा नागौ चक्रमन्दातिपण्ड । 


~+ ----- 


04 धृतं - 








5.0 1.2. 5 61.2.८2 # तदा; 7.8 कृतं; 
८8 तथा (1०" च तं), एए सागरं (10" रः). -^) 
2.५ सनागा (0 नागा). 0.7 [नाद्विद्याः (ण 
दिव्याः). 2 चापि (छ चेच). [<1-3.८ 5.6 (1. 2.4 
61-3.: # सर्वाः (107 पुण्याः ). 


14 +) [1.5 1०.0 ¶ @-3.: 2 काट्को, 14६ 
वासुकि- (0" "किस्‌ ). #1 ०. तक्षकश्च. - € } 1) 3 
लप्धुश्रवा ( 0 पृथु). 141. 2 01 [7 {1.8 1.3 


घारस्णः; 82 चारणः; 02४. 1 02 पारणः ; 28 अरुणः 
(णः व). 1५4 कुमजदः; 1८ कतरद्रः(0" कुञ्चरक्ष ). 


-- ˆ ) ¶3 वीरः (0 मिश्री). 
15 दांखं ( "07 ग्राद्धः ). 

15 143 ०. 150. --“) ग क्रथः; 15 क्राद्‌ः (ण 
क्राथः). 1112 हा( 1 द )दः क्राथः रातप्रष्टठोरितेजास्‌; 1९४ 
हाद; क्राथः क्ितिप्रष्ठो विचेतास्‌ ; 125.9 ५ 1.2 हद; क्रा- 
(5.0 द्वाद्रक्रा)सः कितिष्रष्ठो निकेतुस्‌; 11 हदः पद्मः सच 
ष्र्‌ा निजे; 12 क, 3.5 द्वाद: क्राथः (4: क्रोधः) ्िनि- 
(४५ शधि पृष्टो निकेतुम्‌; 03 प्रदः पद्मः दितिषप्रषठो निने 
दास्‌; © 023 हा(गः? ह)दः क क्राथः किनि 
्रष्ठोभिजे( 218 के )त॒स्‌. -- °) 1;1.2 चक्तपंडाभिपंडं; 
164 2.7 मेदाभिपंगा; ए 72 728 मंदामिपंदो; 
12 © वक्र.6 “ज्र )मेदौ विषाण; 793 चक्रमदानिपंटौ 
( {0 चक्रमन्दातिषण्डी 0 0.0 1४ 02 तथा नाके 
(14 "को; 62 (करौ) वक्रमदौ विषाण; 1" ततो नागो 


13 द्रांखश्र; ( दंकरुः; 


नक्रमंदाभिधानो; ७ 7 ततो नामौ च( 0५ 2 चक्र्म 
(23 "न }दामिषण्णो (7 "निपंदौ; ॐ नतपषण्णौ ). 
-- ° ) {0 ०07.; 2.8 नागः श्रेष्ठी. 72 विमुखश ( {0 
दुर्म ). 11. 2.: चाप्रधी( "णी)श्च $; 1९3 चाटुगश्च; 
8). चात्ुरीपः; 41 ५3 क्लाव्ररी च; 1: @1 211,8,5 
चाश्चधीश्च; >: चाश्चती च (० चाम्वरीपः). 5.9 
4४ 01.2.92 नाग्रे दुयुखश्चश्चधीश्च. --*) 1५ 


महाभारते ` 





[ %0 ] 


[ मौसलपर्व 


नागश्रष्ठो दुंवशवाम्वरीपः 
खयं राजा वरुणश्वापि राजन्‌ । 
प्रसयु्रम्य खागतेनाभ्यनन्द- 
स्तेऽ्पूजयधाघ्यंपाद्यक्रियाभिः 
ततो गते ्रातरि वासुदेवो 
जानन्सवां गतयो दिव्यद्षटिः 
वने श्रुत्य विचरंधिन्तयानो 
भूमों ततः संविवेशाय्यतेजाः ॥ १६ 
सवं हि तेन प्राक्तदा वित्तमासी- 


|| ९५ 


सभानिता; 93 सश्राजो तरे (० स्वर्यं रासा). 1 + 1, 
0.7 {2.2 दव (0? चापि). 2४८ 2.3 62.2 देवैः (५ 
राजन्‌ ). -18 ०. 19 -- ^) ९५ 1.7 प्रद्युद्रत- 
( ण ष्ट्रस्य). 1८ [न)]भिनद्र; 11.4 61.2 ॐ [लनम्द 
नदत्‌; 78, [ल]भिनदेत्‌ ( 01 (अ भ्यनन्दंस्‌ ). ~ 0: 


००. 184 --7) 1.2.5 ण 68 -+ चार्व्य( 2.2 
"रय-; 1 श्छ फविधि- (1 ४1 धिः); 00 12.4 


01-3 ववार्मविधि- (० चार्व्यपादयय-). - ए 19८^, 1९3 


8251. : 
28* समागतास्ते नरदेवरूपे- 
रनन्दन्त पूजर्यश्चादययदेवम्‌ 1 
-- 4\11€7 15, 705.0 41. 2,4 @1-3. 5 2113 105, ; 


24* सैकर्षणं भूधरं छद्धइद्धिम्‌ 1 


| 218 सधर्पणं, वप ©8 भूथरासिद्ध- ( {07 भूधर्‌ द ). 
"12 ( 1150 ४५ ४१०५९) -सच्वं (10 -बुद्धिम्‌ ) . ] 


16 °) 1९1.2 तथा(12 शत्रा )गते (0 ततो गत्ते). 
0 71 वासुदेवे (० दवो). - ¢ } [8 दध्र जनान्‌; 
03 राजन्सर्व (0 जानन्सर्वा ). 141.2 सर्वाः सख(1: स) 
गतीगू; 1८ सर्वमतयो; ८5 स सर्वगतीर्‌ (1० सर्वा 
गतयो). ५.५ र्टः; 8 -दृषटः (0 दषः). 7 रा्ज- 
स्तदा केवरदिव्यदृष्टिः. -- ° ) 79 वन्‌- (० वने}. 15 
दारे; 48 श्य (0 द्युन्ये). ऽस चि-; : 05. व 
2. 2 13. व्यचरद्‌; 11 0: {7 -3 व्यचरच्‌; 1: विच- 
रच; ०३ [ऽ ]प्यचरच्‌ (0 विचरेद्‌). - 4) 8.8. 
1 32-,. 9 चाथ; >:.८ 4५4 ©1.2 गतः (10 ततः). 1५ 
1.2 सविवि (० वेदा). 1९8. 6 2-4.6 11, ६7 1.2 
०३.८४ 712.8.5 उम्म( 16 ग्य )तेजाः; 7 अघ्रः (णः 
लम्य ). 


17 41 छण, 14, --^) 165 ए६.५ 00 02-8. 9 48 
0०. दहि. 128. 2. + @1-3 तया (५ तदा). 15 2४ 


[० अ ` 98 1 0 


$ क, = [कााकाक ी 0.3 `), का कयान्‌ सन 
प ~ 9 





स॒ केदावं योगयुक्तं शयानं खगाशङ्की छन्धकः सायकेन । 
जराविध्यत्यादतले त्वराचांस्त -चाभितस्तनिष॒ष्षुजैगाम ॥ १६.५.२० 


1 
५ 


क 


मांसटपर्व | मौसलपर्व [ 16. 5. 20 


दान्धायां यद्वाक्युक्तः स पूर्वम्‌ । 
दुवास्रम्रा पावसोच्छिटरि्न 
चचा्युक्तं तच सम्मार कृष्णः | १७ 
स॒ चिन्तयानोऽन्धकद्रण्णिनारं 
कुरुक्षयं चेव महानुभावः । 
मेन ततः संक्रमणयख काटं 
ततशथ्यकारैन्दरियसंनिरोधम्‌ ॥ १८ 


रिश्ये महायोगयुपेख कृष्णः | 
जराथ तं देशमरुपाजगाम 

टुव्धस्तदानीं सगरिप्सुस्यः ॥ १९ 
| स॒ केव योगयुक्तं शयानं 

मृगाश्ङ्धी दन्धकः सायकेन । 
जराविध्यत्पादते त्वरावां- 


[मिमीतो षण 


| स्त चाभितस्तजिषृष्चुजेगाम । 


मी 11 





अथापरयत्पुरुपं योगयुक्तं + 


| 

| 

| 

# क्न, च, क | 

स संनिरद्रेन्दरियवाञ्जनास्त | 
1 


यथा च लोकस्थितिपादलना्थं 


जातम्‌; 21. र्विंदम्‌; 282 (पथा, ४5 79 {€ ), 3 26>* 
विन्नम्‌ ‡ 20 702-3 9 चत्यम्‌ 5. ४४ €, 4 ^~ < 
म्‌ ९, ^ दर्वासवराक्यप्रतिपाटनार्थम्‌ । 


प्राप्तम्‌; © वत्तम्‌ (07 वित्तम्‌). &2.: 2.4 सर्द हि 
तन प्रारत्रादरत चद्रामसाद्‌. - ८07 {1€ 10८वटण < 1] 


देवोऽपि संदरेहविमोक्षदतो- 


नामत्तमच्छत्सकलाथतच्यवित्‌ 1 


29. 40-4 ह ) 1.5 पत15) गान्धायां ध्ण्पं यद 
४ 071. यदु. 1. 82.34 1.7 {ऽ © उक्त दहि (ॐ? चः; [ (1. 1) 70 02 तथा (0 यथा). 77 2.9 -त्र्-; 
५ 


से; 12 03 तु) (0 उक्तः स). २.४ उक्त महाय; 


{3 -न्थित- (10 -रिथति-). - (1. 2) 4 -वाकयं (“1 


13 उतः तदानीं $; 0: ¶2.+ @1.2 1 उर्त ( + क्तः) -वाक्रय-). 1.3 63. ‰{5-४ -थति- (0 -प्रति-), 1.3 
स्यघमात्‌ ( 0" उक्तः स पत्रम्‌). - 2५? 11€ [फधंतलणौ ©8.५ 9८ -रक्षणार्यं (णिः -पाटनार्थम्‌ ). 2४ 2.9 आत्रेय 
०. ~. 13. 159 (एव्ल्णश्माम, 51, 42-44 ), -- °) 3: दुचा- वाव्यप्रतिषाल्नाय. -(1. 3) 70.06 ¶2,4 @1.2 वां देहू-; 
सम 3 1) 2.4 @3. £ 2{1-3 ट्स; टिद्ये $ 13 7 दहस्य; 65 ४2 च खस्य; 1.3 स्वं द्रह- (01 
{3 -रिता; © -टेपाद्‌ (० -सिक्ि). 7८ दर्बासतसः मदरह-). 1 जयोप्दयम्य पिमोक्षहेतोर्‌; © दरेवोपद्रवरय 
पयरराच्दरटटिकप्तो ) 15 75 73 0: 3 उक्तस (गः विमो. -- (1 4) 20 [2.9 निर्णीतम्‌; 068 स्षमीपम्‌ 
खक्छ). ~ तत्रे (० तद्य). 1६4 11.2.45 1071 7014, (07 निमित्तम्‌ ). 11 (३.४ त इच्छन्‌ ( 3.८ त्‌) (0 
7, 3 चाक्यं (0 क्ष्णः )* -- 72८ 2.4 @1, 2 195. पच्छत्‌ ). ] । 


{€ 17; 5 111 18० ; 


25 कुटस्रीणां सुत्रतानां गवां च 
द्विजेन्द्राणां बर्मादाय धर्म । 


19 °) ८ ¬ समं (ण स सं-). 15: -निरूटेदिय- 
( ०7 -निरुदधेद्दिय- ). 73 03 21: -वाड्नस्तु; ० 1५ 
(1. 2 "नासि (ग "नास्तु). --ण) ए-+ 288 8.9 © 


यानिर्दवानां वरदो त्रह्यदरैवो रिष्ये; © छुचे (ण दिदे). 13 -योगपथेन (0 
च क [ प ५, ऋ १९ हि. _ ऋ भ ८ ४१ % (¬ ५: (2 9 
गात्न्दास्या वाघुद्रवोऽ निलयः । सुपे ). छ (3. 6 11. 2. 4 ३.८ 2 च (0 [अ]ध) 
--£ ) 1211 -संर्म्सुर्‌ ( 0" -रिप्मुर्‌ ). 03 क्वम्रतः ( 0 
( (1 1) 13 तुभरमापां; € सवरतानां (ग सु"). ' उग्रः). 


~ ( 1. ) 1 गर्यद्राणां (0 दिनेन ). {2 वधम्‌ (07 
वलम्‌). 15 आपाय (० आद्राय) 
योर्‌ (107 योनिर्‌). 7. 3 लोकानां (9 देवानां ). 


4 ) 43 नियं (£ [नित्य ). ] 


47 


18 «° ) + 11. ६ 11.24 €, क सकवितयानो; एऽ 


-- ( 1. 3) 125.0 ५. 


20 “^ } 43.34 121. 7 योगयुतं ( {07 `युक् १ ~ ) 232 
सरगाकरक्षी; 2 कंसी; ८००, €व्‌. "सक्तो (0 शजञह्गी ). 
13 शायकेन. - ८) 82 ०. पादत्र. --^) 7 तत्र 
(10 तं च). 52 सं-; 7 तं (0 तज्‌). 143 71 
दिद्श्चुर्‌ (0 जिधरक्ुर्‌). -- 70" 204८, [९1. 2.5 [2.6 
11. 2. 4 @-3. ८ 01 5प्र०५४, : 


1-3. .6 9 102-4.६.9 1 सचि( ए: 72.3.८3 सचि) 
त्यन्‌ ( {त स यन्तय्ा नो ) -- «\{{€£ 1 8० 3 1713. 27 कर्णं दाग्ानं स विक्ष्य घाण 
न) --थ + ९ 
8 ) 2.5 तद्धा; + स्वस्य (10 ततः) ) विव्याध पादे शरगदयद्या जरा । 


५४ च कारं (9 चकार). 1९, -संनिसोददं (£०" ^सेधम्‌ ) 
-- ^ {८९7 1६, [311 {22,5.6. 9 1 (1-3., £ ‰# 115 


| 
| 
| 


| (^ 1 ) 141. 2.5 दिग्धं; व्रण 03 ८ चापृ (५ वाण). 


1 | 


८० ॥5* 127 
©, 16. 4. 23 
१० [6,5.24 


16. 5. 20 ] 


पीताम्बरं छन्धकोऽनेकवाहुम्‌ ॥ २० 
मत्वात्मानमपराद्धं स॒ तस्य 

जग्राह पादौ शिरसा चार्तरूपः । 
भाथासयतं मामा ठदानी 

गच्छनध्वं रोदसी व्याप्य लक्ष्या ।। २१ 
दिवं प्राप्तं वासवोऽथाश्चिनो च 

रुद्रादित्या वसवश्चाथ विशवे । 





महाभारते 


== ~~ = = ~ = ०७ ज 


[ मौसलपर्व 


्रतयुदरयुयुनयश्रापि सिद्धा 
गन्धर्वषुख्याथ सहाप्सरोभिः ॥ २२ 
ततो राजन्भगवानुम्रतेला 
नारायणः प्रभवथान्ययश्च | 
योगाचार्यो रोदसी व्याप्य लक्ष्या 
ˆ द्धा प्राप ख महात्माप्रमेयम्‌ ॥ २३ 
ततो देवकरपिमि्ापि कष्ण 





-- (1. 2) 1८2 11, 2 © 211.2 पाद (० प्रे). 14) 
-दिपप्रया (णः -दाद्ुया). 12 जडः (0 जरा). ] 
-- 48 णा, 207, -- °) 30 तथा (णः मय). 6 


मुक्त ( 01 -युक्त ). -) ४ पीतांशुकं (0 भम्र ). 
02 टुव्धके (0 कको), 4.5 83 8.5 (५ 02 नैक; 
013 नेह (5० ) (0? ऽनेक- ). 


21 ° ) ©४ 2 तमाव्मानम्‌ (० मत्वा). २.४ सा 
(5 स्वा )पराधं; ए 7 122-4, ६,9 "ऽ 1153-४ त्वपरा 
( 018 द्द्‌); 0४0 1५ &1.2 परमार्थ; ५8 अपराधं (07 
राद्धं). 118, 5 7204-0 ¶1, 4 @1-3, £ 7 च; तु (07 
स) + 1.7 मत्वात्मानं छुव्धकः सापराधं. --?) 
1.2 तु; + १००९४६८; 065 आस (0 चार्त-). 71 
7 सु तस पादौ जगृहे शंकितात्मा; 2 2५ ४, 
४.० पदा जरा जगहे ंकितात्मा. -) ४ 103. 4, 8.9 
माश्चाप्तयंस्‌ (0" "यत्‌ ). 5.० 1.4 6.2 आश्वासितः 


पुण्यफटेन मक्ल्या; 75 आश्वासयामास तदा महात्मा. 
-- 4.{(€ 21५27, 122, 6 १, 4 @1, 2 775, : 


26* तथानुत्तापाक्कर्मणो जन्मनश्च । 
दष्टा तथा देवमनन्तवीर्य 

देवेः स्वर्ग प्रापिचस्लक्तदेदो । 
गणेरयुनीनां पूजितस्तत्र कृष्ण; 

(1, 1) 5.9 तदा (० तथा )* ~ (1, 2) 1 -वीर्यः 
( 0" -वीर्य ).] 
-- ४ } {0203 गच्छव्यरध्व ; 3 स्पूं (0? “कुर्व ). ए: 
121. द्यात्मदाक्या (0 उ्याप्य लध्म्या). 5.6 4.3 
6.2 उध्वं गच्छन्व्या( 2५० न्धा )प्य लोकान्स टक्षम्या. 
-- 70" 2124, {ए1-8. ६ 1 ©. ६ 7 8१05, : 


29>‡ आश्वासयामास ततश्च ङ्कण्ण 


उध्वं गच्टन्व्याप्य रोक्रान्सखटक्म्या । ` 


००७ 


[ (1 1) ४ तुतंप्त; 1८९४ चतं (० ततश्च). । 


1४८ छृष्णम्‌, -- (1, 2 ) ५1 व्यापि-; ए: प्राप्य; 14४ 


| 


©3 लोकं (0 लोकान्‌ ). 
153 ऊर्ध्वं गच्छन्पुर्षं चाप्य 


वाध; ©3 प्रापि (07 ग्व्राप्य). 
1५ दि ठुव्धाः (10 स्वटक्ष्म्या). 
लोकान्‌. | 
--~ ^{{€7" ‰1, 48 175, : 

ॐ0* तं योगयुक्त्या सहस्रा हि रक्ष्य. 


22 ^) 165 दिव्यं; 70:४6 {3.3 &1. 2 द्विवि (५ दिवं). 


33 283 प्राप्तो; 2 व्याप्तं (10 प्राक्त). 1.1.4 13.34 128 


{2.2 01-3. ८ 2185-5 वसवो (0 वा). 2.7 अश्चि- 
र (ग ग्नौ च). - 3 कृल्प 225 2० 7९85 


ने 
2० € 224. -- 5 ) 1९1. 2.5 मरुतो या! 5 "तोधा )- 
पि; 1५ 2 21.6-5 म(1ए+ मा)रतश्चाय (0 वसवः). 
82 सर्वे; ' 5: विश्वैः (0 चिश्चे). 3 (95 प्ण) 
विश्च देवा मस्तश्चैव सर्वे; 1९ ( 5९८०7त ६०९ ) चिच्वे देवा 
वस्वश्चापि राजन्‌; ४ 7.9. ©-3.5 7 हद्रादित्या मर्तो 
विश्वसंघाः- -- °) २3 प्रद्ुद्रता; ए* 77 प्रल्ाययुर्‌ ; 
£: ब्रव्युद्धम्य; 5.0 44 6.2 प्रव्युद्च्छन्‌; 7.2 &3. ४ 
011-५ "द्रुमनू (10 - ययुर्‌ ) . 151-3. 5 125. 6 1, 2, + @1, 2, 
#11-+ क्पयदा; 03 पुरुपाद्य्‌ ( 101 मुनयश्च). 13 चाथ; 
14 77 येपि (न चापि). 2 प्र्ाययुर्मानवा येपि 
सिद्धा; ` ४८ प्र्युद्धमन्रूषयः सिद्धसंघा. -- °) 7४ मदाप्स- 
रोभिः; © 2 तथा( ७5 श्वो `स" (‡० सहाप). 
122. 6 1. 2, ४ 61, 2 सव्रह्यकाः (7 याणः ) पतयश्च प्रजानां ; 
© सब्रह्यणा प्रययुश्च प्रजानां . -- ^ धटाः 29, 63 195, : 

31* गन्धर्वमुख्या उरगाश्चैव सरव 

प्तुष्टुवुस्तत्र वराप्परोभिः 1 

23 °^ ) 5.6 भगवन्‌ (70 वाच्‌). 71 ©3 275 उग्र 
धन्वा (0 तेजा). -- °) ए प्रतवद््‌ (ग प्रभ). ए 
71 4.5 न्प्ययद्य्‌ (01 [भ]च्य). -°) 1९5 71 
योगाचार्य; 17 "धासे (ग ग्चार्या). 211 ०. णण) रोदसी 
ए) ६0 गन्धर्वप्नि (11 242). ए? [भ]वाप्य; 1५८: चाप्य; 
4 ध्राप्य (0 व्याप्य). 1९४ छक्ष्मा; (७५). --°) 7 
स्श्त्यय्रतेजाः ; 132, + महात्माव्रसेयः (7 श््रमेयम्‌ ). 1९8. 8 


[9 


म सद्पर्वं ` 


समामतथारणेथेव राजन्‌ । 
 गन्धवग्यरप्सरोमिवरामिः 
सिद्धैः साध्यैथानतेः पू्यमानः ॥ २४ 
ते वर देवाः प्रत्यनन्दन्त राज- 


मीसर्पर्व 


[ 16. 6. ९ 
५ वाग्मिरानचरीलम्‌ 
नपरुनिश्रष्टा म्‌ | 
गन्धवाधाप्युपतस्थुः स्तुवन्तः 
्रीस्या चैनं पूरुहूतोऽभ्यनन्दत्‌ ।॥ २५ 


हति श्रीमदाभारते मोसटपर्यणि पञ्मो ऽध्यायः ॥ ५ ॥ 


वरेटापायन उचाच । 
दारुकोऽपि कररुन्गता दण पाथोन्मदारधान्‌ । 


~~ -+~ - -----~- ~--~ ~----------- ------. ----- 


स्थानें चाप स्तर( #४ "पत्स्व )यमद्युप्र( ६८ 'द्दु्र तेजाः; 7:.0 
4.4 ©1.2 स्याने चाग्रं मंड (८.८ नं) प्राप योगान्‌; 
12 +; स्यानं प्राप स्वय( 41 "क )मद्युग्रतेजाः: ©? ५.3. 
स्यानं चाप (33 चाव्राप; >: प्राप) न्वकमव्रोत्रतेजाः. 


24 # ०. ए} 1० गन्धर्वाप्यं (८. ४.1. 23). -^) 
१९+ ददो ( 0 दर्‌ ). -:) 23 समागत (10 
"गतद्‌). -- ए 24, [रा -2. 2 704. ¶1. 2.4 (1-3. ८ 
>12-2 505. : 

32* तनः समेतो मधुसुद्रनस्ते- 
त सर्विद्धधिभिश्चारणेश्च ॥ 

[ (^. 1) 0६.66 72. 4 ७1. समेनैर्‌ ({@07 शनो). 
071. ; 125. € {4 मवुगृटनावर्‌ (ण “नन्तैग्‌ ). - (1. 2) 1९3 
चय; 5.८ ©: सखर्गर्‌; ¶ सवम्धर्‌ ( {01 सुर्‌ ). 1९1 चार्‌ 
गथ (0 चार््ैद््‌). ] 


{९8 


-- < ) 25 व © गंधव्रिर्‌; + सर्वेरमरैर्‌ ({0 गन्धर्वा 
स्मर). ए च द्विव्यैः; 1 गण. (19 वराभिः). --°) 
फ सिद्धः; 63 सिद्धैश्च (० सिद्धैः). 1.2 चारणैः; 
12. 5 द्यत; ८ 2.3 01.2.5 र सन्नतः ; 3 न्चाततः; 
1" किंनरैः; 63 सन्नः (६८ चानतंः ). ए: पूज्यमानं. 


5.5 4.3 02 द्रेवं; # दरेच्यां 
(9 द्ववः). 2 चाम्यर्नदत; + 0: प्रलयवंदत्त (0 
"नन्दन्त). 7" ततो वै द्रेवाश्वाभ्यर्नरद॑तु राजन्‌. --°) 7 
च्प्रि- (६७ मुनि ), ए1-: 7 ( €ष्८द५ 125 ) 7.4 ऋर्ग्भिर्‌ 
(" वागम्मिर्‌ ). 2: नावर्‌ ( 7 आनर्तुर्‌ ). ए" -3 
दस्यं (0 गम्‌ }), ए मुनिश्रेष्ट अरग्भिराजन्पुरीख्यं (51५). 
~ -^{{€८ 25०2, 25 305. : 


25 +“) [८८ देवैः; 


0) 


[1 


[ 28] 


आचष्ट मौसले द्रप्णीनन्योन्येनोपसंहता्‌ । १ 
श्रत्वा विनषटानवारष्णेयान्समोजङकुरान्धकान्‌ । 





38* दिवत्रह्मायर्लोकपारः समेय 
संस्तूयमानः सुरसिन्ध सवैः । 


-- ° ) 73 19 60 उपु-, 5.6 0. स्तुवन्तः. 81. 2, 6.6 


7 2-3.5 3 तं गंधर्वश्चापि तस्थुः ( 75 कृष्णं ) स्तुवतः. 


-- 10:.0 0. 84. -- =) ए2 त्रय (ण प्रीया). ए 
[5 {म्यनद्रन्‌; 25 द्य्नदत्‌ (०? ऽभ्यः). 3 प्रीया चैनं 


पुरतो द्यभ्यर्नदन्‌- --¶ @1-3, ८ # 105. 
टा) आ) ~क, { (3०. 1) ४ %5; 


54 €< 


% 8४558९९ 
1), 8 ६६ 


(010770०7. = -- 47, १4170 ; [1.2 कष्णस्वगसिहर्णं ; 
+ रामकरणावतारसमाप्त. ~ 4९, २०, ( पाऽ, ०८१३ 
07 001}: 12 135 [7 [3.7.09 {; 05,6 व्र 13. 6 
ष 5(१5 उ ल}. -- 61०0८ 001 28; 


3.9 2. 


१20. “* 


© 


1 ^) 11-3,£ + [ऽध 5.5 41. 2.५ ©1-3.5 
तु (८ ऽपि). ट्टा (0 गत्वा). --") 1९1. 2.5 
४ स्थिताम्तदा; + महागतान्‌ (० (रथाच). 3 5 
(1. 2. + 13, 5 #1- दष्टा पार्भं स्थितं तदा. -<) 
5 जादौ (285 षे); 056 वृष 1.2 "ख्यो (ण ट). 
९2 मीसखान्‌ ५ 3 01 728.9 मोदा; ए मोली ; 
71. मोपले$ 5.6 वध. 2.3 @©-3.5 सेर्‌ ( {0 
मोटे ). -- °) 11. 2 भभिसंव्र( 12 “स्कर )तान्‌; 72-3.7 
73 घ( 13. 4.7 75 उ )पसंह( 23 ह )तानू $ 8.0 11. 2.3 
61. 2.5 > शभिर्सह( + ह्-; 25 "ग )तान्‌; 28 उप- 


८. '6. 134 
8 1८. 5. 2 
£. 16. 6. 2 


16, 6. 2 ] 


पाण्डवाः सोक्रसंतप्ना वित्रस्तमनसोऽभवन्‌ 1 २ 
ततोऽ्ज॑नस्तानामनच्य केशवस्य प्रियः सखा । 
प्रययौ मातरं द्रष्टं नेदमस्तीति चाव्रवीत्‌ ॥ ३ 

स॒ दृ्मिनिकयं गत्वा दारुकेण सह प्रभो । 
ददर द्वारकां वीरो मृतनाथामिव च्ियम्‌ ॥ 9 
गराः स्म ता लोकनाथेन नाथवत्यः पुराभयन्‌ | 
तास्त्ननाथास्तदा नारथ पाथं दृष्ट्रा विचुक्रुशुः ॥ ५ 
पोडनक्षीसदस्राणि वासुदेवपरिग्रहः । 
तासामासीन्महानादो दद्रैवाञचेनमागतम्‌ ॥ ६ 





संनतान्‌ (० "संदतान्‌.). 1९4 नष्टानन्योन्यसंगतान्‌ ; {९८ 
लन्योन्ये चोपसंहतान्‌; © न्यश्चाभसहतान्‌ 


2 ^) 80 निरत- (ण विनष्टान्‌). 12 वार्ण्णिान्‌, 
ए ) 71. 3 08 १16. सभोजान्‌ ({0 ज-) 1९1, 2.4 21 
11) 101-3.-9 सभोजां( 11. 2 शप )धककोकु( 08 कृष्ट )- 


रान्‌$ ४.० 172. 01. सभोजाञ्जनमेजय ; ५४ 7. 
सभोजान्पह कूकुः( 711 कुकु $ 110. कुकु )रान्‌ : 13 सर 


+ सभोजानपदकेकयान्‌. -- ˆ ) +<" 
-- ° ) 7" संत्नस्त- (0 वित्रस्त )' 


मोजान्पदप्धकान्‌ ; 
-संतक्त- (०" प्ता ). 


3 २) 08 प्रियेप्सया (० प्रियः सखा). -- ^ ) 1५8 
एतद्‌ ( 0" इदम्‌ ). 7४ नैतदस्तीति चाघुवन्‌. 


4 °) 0 भनबुणणि-(0" स चणि-) ¢) ९1. 2 138 
द्ासकेन- 11 प्रसुः (० प्रभो). 2: दारुण सदसा प्रभो 

५१).1८५ 1 इतनाथाम्‌; 7 सूतः (0८ शत"). 413 
भ्रियं (1०८ खियम्‌). 1५८ सगनाथमिव स्थितं 


5 *) 8.5 तुता; (6८ 7: त्राता (णः सता). 
--58) 12 1 01 19 23 नाधवेयः (9 (वलयः). 
--°) 2.2 0.6 11.2.4 6.2 7#-+ स्म; {+ 7 
च; 68 ॐ ता (णप तु). 7 6.3 तथा (णः तदा). 
ए८ नार्यः (ध नाथं) 2) 239 [शपि (0 षि-). 
-- 70८ 5०, 101 5प705 


34* भ्न ताः म्म नाथं च रदटरानाधथं विचुक्रुशुः 1 

6 ८) 1.८ {2 [06.6.7( [र्धणट च्म, ).8 ¶ (1-8 
+3-5 -परिप्रहाः ( छ" "यहः ). --° ) 3 31-5 72 2. 
8-1.9 ¶' 02.83 >{1..2 मदा- (ण महान्‌). 1.2 तासन 
नादो मदानासीद्‌, - “ ) 7८ इव (0 एव ). 


7 ^) 8 तां; 05 तांस्‌ (० तास्‌). 2.० व५.4 


महाभारते 


[ मौसलपर्व 


तास्तु दैव कौरव्यो बाष्पेण पिहितोऽखैनः । 
दीनाः छृष्णेन पुतरेध नारकत्सोऽमिवीधितम्‌ ॥ ७ 
तां स व्रष्ण्यन्धकजलां हयमीनां रथोडपम्‌ । 


। वादित्ररथधोपोधां वेदमतीथंमहग्रहाम्‌ ॥ ८ 


रलरेवरसंघायां वजप्राकारमालिनीम्‌ । 
रथ्यासोतोजरावतां चत्वर्तिमितहदाम्‌ ॥ ९ 
रामकृष्णमहाग्राहां द्वारकासरितं तदा । 
कालपारग्रहां घोरां नदीं बैतरणीमिव ॥ १० 
तां ददशीनो धीमान्िहीनां रणितः । 





01.2.54 7 स; 1 © [साथ (0 [ए]व). --°) ए. 2.3 
> 0) 2.3.7.9 [्रपिहितेक्षणः; 21.3.8 75 [अ]पि 
(5 पि )हितैक्षणाः; ५2 पिहितेक्षणः (0 पिदहितोऽजनः). 
©1 1. ऽ [लपिदहितो. 13. : वाप्पेणाभिह( ४ 'पिदहि)- 
तोभवत्‌; ७५ 242. 8 वार्प्णेय वि( 18 पि )हितोयुनः. - °) 
५ तु (७ च). 12 7: हीनाः पुत्रैश्च कृष्णेन. 

8 ˆ) 71.2.01 तां तु; ॐ (लसन्वणः 84) 70 0, 
-2 73 सतां ( #़ 5], ); 05.06 7 61. 8, 5 #{1-8. 5 
तांस; (५ © तःस. -“) 0 ध्वजमीनां (0 
हय" ). 85. रथमीनां दयोडपां* - ˆ ) 1५ 32 21, 1.8 
-घोषां वै; ए, -वोपाद्ै; 73 -घोपो वा (ग -घोपौघां ). 
15 08,6 71, 2.4 ©1-3. 5 2 वादित्रस्तुति( 7४ "स्वन )नि- 
घापां. --^) [+ 701 द्मां; 7५ -गुहां; 2 ( श्न्न्नु 
94) 122 2. 4.1-9 -हदां; >3 -हदं (0 -ग्रहाम्‌). 

9 >) 05.86 44 रक््- (छ रत्न-). ९३.८४ ७3 -नैवाङ- 
(0? -दोचङ- ). 1<8-5 2 -21-4. 7 - {78 ©3 ओः संघातं 
(7 -संघाटां ). 1५1. 2 रत्नदो( ए: “से )वारुसंवाधां . -- " ) 
14, 8.5 5.6 ¶1,2.4 ©02.8 ण वप्र (0 वञ्च-). 7) 
वप्रप्राकारक्रालिनीं* --†) 72 + रत्न- (£ रथ्या-). 
1९8, 5 -32-+ 1.2. + रथ्याश्रोतोज( {3 'सोतां ज-; ए 


“श्रोतोव )छावर्ती. --“) ए. चतुर (1० चल्वर-). 
2.8 चत्वरास्िमितहदां . 

10 ˆ ) 3 -अरहां द्वारा (0 -मदाय्माहां). --*) ए.५ 
85 7 ( ०८०९४ ५.) दारका ( £" "का-), + -सरितां 
(10 -सरितं ). 33 03 तथा (0 तदा). एः द्वारिका 
स्तरितस्तदा, --) 4 281. 5.8 07 01 -+.7.9 78 मीमां 
(0" घोरां). 38 कारपादामहाधोरां (28 "ग्राहां ) . 


11 ^) + वीरो (० धीमान्‌). 1५ 8 7 ( ९९०९ 
5.9) 78 ददर वासविधीमान्‌. -- °) ए० विदीनान्‌ (0 
नां ) ° ) 79 गताभ्रियं नीरा्नदां (०). --*) 7 


[२५] 


मस्य ] मौसलपर्व [ 16, 7. 8 


गतधियं निरानन्दां प्िनीं हिरिरे यथा ॥ ११ 
तां दष दारं पाथस्ताध कृष्णस्य योपितः | 
सखन बाष्पयुत्छुल्य निपपात महीतले ॥ १२ 
सात्राजिती ततः सत्या रुक्मिणी च विशां पते | 
अमिपत्य प्ररुख्टुः पणिायं धनंजयम्‌ ॥ १३ 


1 क 


ततस्ताः काश्चने पीठे समुत्थायोपवेर्य च । 
अञयुवन्त्यो महात्मानं परिवार्योपितथिरे ॥ १४ 

ततः संस्तूय गोविन्दं कथयित्वा च पाण्डवः | 
आश्वास्य ताः च्वियग्ापि मातुरं दरष्टमभ्यगात्‌ ॥ १५ 


इति भीमदाभारते मोसक्पर्यणि पशो ऽन्यायः॥ ६ ॥ 


चवरापायन उत्राच। 
 रायानं महात्मानं वीरमानकदुन्दुभिम्‌ । 
ुत्ररोकामिसंतप्तं ददे इुरुपुंगवः ॥ १ 


शिखरे; ए श्रि (7 रि) 


12 ˆ) ६ द्वारिका <) ८ ससुर; 7:.८ © 
सुम्बनं $ 1 सस्वरं (0 न) 


{3 “) 2.5 07 23 73 68 सन्रालि(८3 "जमती 
1.2.5 5.८ ¶.3.4 @-3.5 ॐ सलयभामा (० तत 
सया ). -- °) 11. 5 रत्मिनी (9८). -- °) > मभ्युपेय; 
0 मिपदय; डभ्दयुद्रम्यः; ४ असिपाद्य (0 
पल ). 


14 ^“) ए1-+ ए 127 014. 7-9 {1.3 ततस्तं; 5. € 
ततमत; ©3 चवस्तु$ ©: 2 वान्तद्रा ( 0" चतस्तः) 
21 काचनी- (1० भ्न) € ) 1. 2.5 8 771 01. ॐ 
7,४ 7 ७5 1-+ सस्रुद्याप्य (0 “स्थाय ). 1 -विङ्यत 
(0" -वेदय च). -2) 1. अद्यवस्यौ (50); 3.5 
शचयर॑त्यो; ९.८ व्‌ @, 2 भयिर्नय ; 71 उपध्यात्वा; 
7 © 1.2 मिप ; 03 शवध्यं तं 2 लधिपलयो; 
र भमिधान्ये ( ० मचुचन्त्यो ). - ^) 73 वितस्थिरे 
( 0" उपतस्थिरे ). 


15 2) १) च; 0: तां (० वाः). ए3.5 41 सर्व 
(0 चापि). - <) भम्ययात्‌; ०956 71. 2.4 ©, 
१.४ # क्ागमत्‌; 03 आगतः (£०" सम्यगात्‌ ). 


(गण्गा, - 4. "2८: 1.2 क्जुनागमर्न. 
-- 44227, १0, ( &प€इ, 0705 07 00 ) : ८2 88 32) 
5.9 5: ऽ 7:41 व @&2-3,5 2 6 (४5 30 €) 
-- 5०2 १०. ६ 4 41; 001 79 15 


५9 


| 


1 ध 


तखाश्रुपरिपूर्णाक्षो व्यूढोरसो महाथुजः 
आतसातंतरः पार्थः पादो जग्राह भारत ॥ २ 
समालिद्गयाजन बद्धः स थुजाभ्यां महामनः | 1 


2. 16. 7.4 





| 
1 ध? ०. नट वाः -- 75) 5.5 व @1.2 प्रचिषठं 
(707 दायान) ८) एई {1.1 घृद्धम्‌ (0 वीरम्‌ ). 
156. 9 + &‡ टुदुमिः (0 मिम्‌). -^) 3.5 8 
1 ( ९9०6४ 5, 6 ) 18 -दोकेन (0 -गोकाभि-). 16 
705. 7४ © -संवक्षो (0 -संतष्ठं ) ¢} [द1-3, 5 वष 
61. 2५5 2 -नव्चः; 5.6 ¶५ 02 -नदने (10? -पुगवः ). 


2 ^) 7 ततो (0 तख ). ए: षल्लु-. 7० -पूर्णाक्षयो 
ए" तथासुपरिपूर्णाख्यो (अॐ०). -- 3 ०. 2५. -- ° ) 78 
भारताद्‌ (£" आर्तस्य). 5.5 आर्ततरं. -- “° ) "5 पदि 
(०८ पादा). - 4६८८2; कि ( लषन 5.6; 3 
लः 2 ) 2. 3 275, : 

85* तस्य मूरधरानमाघ्रातुम्येषानकटुन्दुभिः । 
स्स्ीयस्य महाचाहुने शाक च रान्‌ । 


॥ {3 070. 110 1. - { 1५. 1 ) 2, 2,5 इयेष चस वु- 
(ष्टा सच वु-; 25 सर्वबु)द्धिमान्‌; 8.4 28 "पस्तु 
पार्थिव (78 श्वः) (० € 051, 9217). -- (+. 2) 
73 स्वप्रियः स॒ (0 स्वल्लीयस्य ). 1. 2.5 महावाहो (0 
"्वाहुर्‌ ). ष च रदित; ६2.4.53 2-3 07.4.8 13 च 
दुद्या; ए3 स पार्थ॑वः (10 च छददन्‌ ). | 


3 >) 5.6 व्ण.+ @-3.5 ग भदन बद्धं (£" "नं 
उद्धः ) ¢ 4 वीरः ( {07 बुद्धः ) > => ) ९, स्व-$ ४६। 
सु- (० स). ४.2 मदाञुजं (० ` जुजः)* -- ˆ ) 8 
स्वकानू ( 0" स्मरन्‌ )* 2.2. 4 84 121.7.8 शूरान; ए8.5 


4 | 25 | 


{6.7.31 


ख्टन्पुत्रान्सरन्स्वाम्विरुलाप सुविदह्वल 
भ्राृन्पुत्रांथ पौत्रांध ददिश सखीनपि ॥ 
वसुदेव उवाच । 

यैता भूमिपाला दैखा्र सत्नोऽन । 
तान्दक् नेह पश्यामि जीयाम्यज॑न दुर्मरः ॥.४ 

यौ तावर्यन शिष्यौ ते प्रियौ बहूमतौ सदा । 

तयोरपनयात्पार्थ द्रष्णयो निधनं गताः ॥ ५ 

यो तों वृणिप्रवीराणां इवेवातिरथों मतां । 


महाभारते 


[ मौसलपर्व 


पर्स्रो युयुधान कथयन्कत्थसे च यो ॥ 8 
निलयं खं कृस्शादूल कृष्णश्च मम पुत्रकः । 
ताबुभौ ्रभ्णिनाशख यृखमास्तां धर्नजय ॥ ७ 
न तु गर्हामि रीनेयं हार्दिक्यं चाहमजेन । 

शरक्रूरं रौक्मिणेयं च सापो छेवात्र कारणम्‌ ॥ ८ 
किनं यस्तु कसं च विक्रम्य जगतः प्रथः । 
विदेहावकरोत्पाथं चेयं च वरुगवितम्‌ ॥ ९ 


नेपादिमेकरन्यं च चक्रे कालिद्गमागधान्‌ । 





वीरान्‌ ( सर्वान्‌). 16 7५. (@1-3. £ 7 रदेदाय 


स्मरन्टौरिं; 7 सुरोेद स स्मरं चारि (9५). - ˆ) 73 2 
५8 स; 4 1.7 च (7० सु-). 18, ४ 0.6 व+ 1.2 
-दुःखित्तः; 4 वीयचान्‌ ( {02 विहुट }). ~ ^ धि 9 


13 1९45 11 ए 116 ष प्ण, पकृद्प्त्तणषट 3६ 1 
1४8 [70067 [1५6९ . < ) 7५ पिद (0 पुराद). 2 
{५ 701. ब ५ ©3.2 दीदिन्राच 


००. ; [९3 पौवान्पर; 

(0? पौत्रांश्च). -7) 1.2 सुद्ध्दश्चः; {+ 71. 
पौत्नश्रेव; 7४ दौदितरादीन्‌ (० श्वश्च). 78 8 7 
[)3, 8, १, 9 स 8 स्व- ( {७ च ) {२1 सखीनथ ; # ¢. 
0८ 2-+ तयेव च (£ सखीनपि ). ६.0 ग ©. 2 


प्रियान्व॑ृस्तध॑च च; 1.3 08 27८ सुद्दश्च तयैव च. 


‰ 142. वासुदेवः (0 वसु" ). -- °) 13 जाता (07 


जिता). ८2. येर्निर्जिता भूमिपाला. -- ^ 4, ५४ 
7205 ६०“ {0 1116 5४ पपा, ग्कृष्छ्नद्ठ 10 30 3४5 


एणः 1५८. -- ° ) 772 ट्या; 7.3 © पुत्रान्‌ 
(० ट्ष). 7 [लहंन (0 नेह). 81 तान्द्रष्टुमह- 
मिच्छामि. -^) ए" दुर्मतिः; 2 दुर्मदं; 23 रर; 


85 0४ 4 ©1-3. 5 
ने दुर्मरं (6०). 

5 ^) 13 78 तौ (1० ते) ८ ) 3 बल्मतौ (01 
व्ह"). 77 ७: + तद्रा (0 सदा). ~ ^. 5 
65 7९845 7० {0८ € 75 भणट, न्दृटवद्र ण 1६ 77 165 
7707€८ {1४6£ ˆ ) + अप्यनयन्‌ $ 0.6 1.4 ©. ४ 
फ -+ गपनये; ॐ “त्ययोः (0" "नयात्‌ ). --“) 7४ 
मत; 510 ) (0 गताः ). 


नाः (0 'रः}). ऽ जीवस्यात्तु 


278 रथिनीं (० 
४ स्म्रती ( {07 


6 ^) एऽ द्वि (1 द्वाविव ). 
[च तिरथा ). 141. 2 70८.6 11, 2.4 &1-3 
मती). -¶1 ०, 6०-72, -" ) 2.3 ५ ©, 2 ॐ) 
कथायां (107 कथयन्‌ )* 1९3 75 कथ्यते. भ ययीं (10 
न थौ ). ९1, ८ व्णाण; + 71, 4 कर्थं कथयसे च तौ 5 
03 कथयत्कथसे > यान. 


7 गृ 00, 7० (र, ४, 1. 6). ~) ५ 0.7 
चेव; 7 28 सदा.त्व॑; 1 7.० 75 तो सदा; © 
215 निरय तु (2 त्त); + नित्यस्त्वं (0 नियं त्वं), 

° ) 75 पुत्रिकाः ( 0" पुकः). 10 7:-4. 9 78 करष्ण- 
स प्रियमाज( 7: “भानि-; 7; "मोनि-; 73 "भागिनौ. 
-- ©8 7९४05 {7 {07 116 875६ धण€ यन्द 5४, -- ° ) 
<+ 01. उमोता (४ ध्5.); 5.6 12. + 1, १ 
तवेव. 7:.५ -नान्नाय; 7 -नाथस्य (0 -नाद्रास्य ). 

4) 1५ मुखं स्यातां (9०); ए, भुखमास्ते; ५.8 ©8 
( 75४ धप€ ) 2 सूरखमास्तां ; ७3 ( 5९५०0 ४९ } प्राटुभूतां 


(0 सुखमस्ति ). -&3 मुखमाप्ता परंतपो. 

8 °) ऽ गर्हम; 09 गाहीि(8८) 2) 73 हम्‌; 
81-५. ५ चाहम्‌ ( £" चाहम्‌). - © ८९४05 8 {० {१८ 
075६ पण पर्ल 4 < ) 1९1, 2 232, 1६. 6,8 1.2. 4 


©1. 2.3 ( 0] {0९5 ) 241. + रोहिणेयं ( ° रक्मिणेयं ) 
1.2 53 71.18 (1 ©5 (फण प). 5 25; चा; 


71 4.9 च (0 च). 4 लक्रुरं रोदिणेयेवं ( 516). 


) 2“ एवात्र; 1८ दैवात्र (5 ) ( ०7 द्ये). 8 
( #5६ धप } चर्ण ग्रद्युख्नमेवे च 
9 ^) 28 केरिनं यश्च कंसस्य; 03 केन सिंहासनं सं 


च्च, ) 6.6 ¶1. 2.3 61-3.5 7 ह(2<0 ग तवान्‌ 
( 7" जगतः). ॐ पुरा (ण प्रभुः) -- 38 07 
9०-119. {1 छण. 9०-10° ° ) 7 1-3 {3 विदेहान्‌; 
२5 [६.6 1. 2.4 @1-3,5 212, 4, 5 दम्‌ (7 "दाद्‌ }. 
°) 5 देयं; 2" कैं (ग चै). र-3.5 यदं 
( £2 वर्यं ) च विनां वर; 2:56 11. 2,3 @1-3. $ 212-8 
चयं च (5 त्पराश्च ) मधुसूदन 
0 139 271 ०, 10 ( ४.1. 9). त्रप 
१], ) 10-11 ) 82 नेपाधिम्‌; ऽ “सिम्‌; 
दीम्‌ (0 दिम्‌) ¢) [रऽ 2 वक्र-; 8 वश्च 
(0 चदे). 7.3 काक्ठिग-. ०.८ 1.4 -मागधौ; 0 
ध (0 श्वान). ए वेगक्ारिगकामधान्‌; ए पिंग- 


@1 ©, 


[ ‰6 - 


[ 16. 7. 14 


मस्व 


गान्धारान्कायिराजं च मरुभूमो च पार्थिवाय्‌ ॥ १० , शयानान्निहतान्ट् तती मामत्रवीदिदम्‌ ॥ १२ 
प्राच्यां दाक्धिमालयांच् पावतीयांस्तथा चृपान्‌ । । सप्राप्रोऽयायमसखान्तः इुरुख पुर्पर्पभ्‌ । 
सोऽग्युपेकषितवानेतमनयं मधु्रदनः ॥ ११ आगमिष्यति बीभ्सुरिमां हारी परीम्‌ ॥ १३ 
आख्येयं तख यद्वत वृष्णीनां वेशसं महत्‌ । 


मोंसर्पव | 


८. 16. 167, 
8. 16. 6. 20 
८, 16, 7, 16 


ततः पूत्राय पोत्रांथ भ्राद्नथं सखीनपि । | 





कार्टिनमागद्रान्‌ (5८); ©2. ८ #:-: चक्र का(©ः: चक्रका-; 
0: भ? [ 57. {9. ] चकं का )दिममागधा ; (03 नक्र 
कादिगमागधा- --) 2 गंधरारान्‌. £; कादिराक्तद; 
19: कासिरार्ज- +: गांधारान्करेटरकतांश्च. - ^) 14 01.71 
चो पार्थिव पार्थियान. 

11 33: त (1 (फ. [1 (८. ५,1.99, 16). 1९8 1८४त$ 
11.“ {07 {11९ {ऽ (ट ‰1€त 2०. -- ^ } 1९3 ( 075 
110९ }).+ 0 सोम; 1६३ (5ल्ल््णतव्‌ (पाट) सायां 1; 
मन्यं (५ ' प्राच्या). @: + 705]. द्ा्चिणालयाश्च 
24 पाठनीयांस. ४: पा्वनेयास्‌. 0 [णव च; 283 
परान्‌ (५? नृपान्‌). -^) 8: 7:.८ ज ©. ¬ -3 
( ऽ धप्युपक्षिववान्‌ (0 अम्युपेः}. 1४ 1.7 4: नूनम्‌; 
1: 0:.८ तष ७5 पवस; 2.० णनम्‌; 15 एतान्‌ (५ 
एतम्‌). --*) 7" 02-4.2 45 यनयान्‌ (19 य॑). - 1 
-: 9 (श्2्न्टृ)( 0.6} 42.23 05. दलः [1 : 26 
{{€7 ५०0 ; 


ॐ6* ददि तं नारदश्चैव मुनयश्च सनातनम्‌ । 
गाविन्द्रं परमं देवमभिजानीध्वमय्युतम्‌ 1 
प्रयपयय्य सर व्रिभुक्तातिक्षयमधोक्षजः 1 
उपव्रध्ितयाचिष्यं सव्य स मम पुकः । 
गान्धाया चचनं यत्तदर्थाणां च परंतप । 
तन्ूनमन्यथा कर्तु नैच्छः्म जगतः श्रभुः । 
प्रयक्ष भवयतश्चापि तव पौत्रः परंतप 1 
लश्वत्थान्ना दवश्चापि जीवितन्तन्य तजसा । 
इमास्तु नैच्छस्स्वान्जातीत्रक्चिनुं स सम्या तेव) 
[ 73८ कपा. 11८5 1-6. -- (1. 1) ८ म (प त्वं). 
-- (1. 2) 71-3. ठ 7 02-4. ,9 2.2 श्रन्थ (0 परर्म). 
८ स्नु; 71.71 सपि (0 अमि-). 82 -जानीत्म्‌ (० 
ध्वम्‌). 2 इन्नुव (1०7 य्यम्‌). 1 अमिजानति माधवं 
(107 € [०5६ णा). - (~. 3) व ष्त्णञु), च 
प्णपं पसु. 1र१1.२.2 दुमपदयद्धि म (3 शदयदपि; 1८ शदयान्दि 
स) विमु; 72 ममपदयदि सप्रितुर्‌ ( 0१ 11 ण्ण 11217}. 
--(1.. 4) 1९८ यन (0 नियं). रा उपत्रेध्तितरमासीनं; 
श्रचदर्यैनं; 8 शरन्नत चाप्येनं; 52.८ 7 1092-४. 
समुपक्षिनवाद्निदलयं ( 1०८ € [८५ [पा). 12 -22.3 मम स्र 
(1 पषण. ). 1 पुत्रक. ~ ४4 11८ 5, न. 16. 9. 
175"; 11. 28, 10-49 ; 1, 13. 159. 12-14. -- (1. 5) 


(२) 


1 1 


0 1 


0, का । ' १1 ग 


| 
| 
| 
| 


धुत्वा ; 8४ 77 यस्तु; ४ यच्च; 7" 2 यत्तु (0 यत्तद्‌). 
2 वृष्णीनां (छ ऋषीणां). 3.४ महात्मनां; 7 परंतपः 
(0 (तप). -- (1,. 6) 1६3 न चैच्छज्‌ (10 नैच्छत्स). 
1९1 जगतां (0 तः). - 5 ०, 1०९ 7. - (1, 7) 
1. भवनय (07 नद्‌). 8 प्रयक्षु त्वे यच्चापि ( 07 ॥1£ 
पण 11६}. 144 07, {त्प 005४, [रका णु) 0 एण 
(ण [111€ 9. 7 0, ( 18701. ) "€ ०56, णे 9 
1४ 7 87 (£ [10 11 9 110६ 8. 141. 2 युत्ते (णि 
तव}. 33 परतप. - 5 ०, 10८ 8-9. 20८ € 
[लापवहाा६ 7०६ {€ वट्प्पी एप्त पटणारण्‌ ° परीक्षित्‌, 
10. 16, 8 8१ ¬, 14. 69. 1624. - (~. 8) ५: अभ्र 
त्थामा (0१ “च्यान्ना). 4-3. ४ जातो (0 चापि}. 1५8 तेजसः. 
-- (1. 9) 74 च (प तु). एय ्ातीन्ये; 142 श्ातीन्स्वान्‌ 
(1 ॥0४57.); ¶2.2 तान्शातीन्‌- 18. 5 इमान्स नेच्छर्जञाती- 
न्प्वान्‌ ( उ ०४. स्वान्‌ ); 23 इमां नैच्छद्धताच्छातीन्‌; 77 
दमश्च नं च्छः्स्वान्सवान्‌ (107 ४1९ पछ एषा), 7 च {णि 
स). व रक्षितुं चान्तरा (07 € १०७४. 0}. | 


12 126 0. 1-13. --^ ) 52.2 च पुच्र-; 5.6 
सुपुच्रान्‌ ; 1.3 0601-3. ॐ" -+ स पुत्रान्‌; ४४ स पुत्र 
(०? पुरश्च). 72 स (ग च). -°) 1.2 स्तातीन्‌ 
({0" आदन्‌), 8.८ 83 {1-3 ॐ: अपि; ©3 चापि 
(0? अध). ए1.2.5 एण 024. भयं; 283 मथ (० 
रपि). --^) 7 -3 करणो; 1८ ०.; 71 त्तात (10 
ततो). 2 7:.0 ¶.2. + अ1-3.5 ॐ कृणौ (82 ततो ) 
मामिदमन्रवीत्‌. 

13 78 ०. 18 (न १.1, 12}. 1९3 धऽ. 13 
त्त्‌ 13०८, --*) ८ न (० स-). ए पापमदलयः; 
¶; चायमदय; ©3 दछ्ययमद्य; 05 भ [5 |सायमद्य (0 
ऽद्यायमस्य ). 141. : सप्राक्चोस्म्यहमस्याते (2 त); 43 
'पतसोस्ययमदयय स्व; 1८ "पतोधन च्यातः. - ८) ११, २.५ 
@1-2, 2 211. 2 काटल (प कु). 11. 8.4 2313. 0 
( ९८८५९] ८.6} 3 कुख्स भरतर्पभ; 84 ऊुख्स यादव्षम . 
-- ° } 2 भीमस्सुर्‌ ( 816). 

14 ° ) 72- 71 ©3 कः तद्‌ (0 यद्‌). @ 92 
भाचस्येयं तं तच्च (512). -- °) 71 कदनं ; 62 नाद्चकं (70 
म्रद्मस ). 2४ मतात्त्‌ (0 महत्‌ ). - + [7 ०, 14<, 
-- ° ) 1८1. 2 8.0 ¶1. 2, @7-3, £ #7-3. 5 हि नूनं ए: 
॥ दि श्रुचा; 1 तच्छत्वा (०८ तु श्रुत्वा), ५८ "बाहु 


( ४7 ] 


 " 16, 1९ 
१. 16, 6. 20 
८. [8. 7. 19 


16. 7. 14 ] 


स तु श्रुत्वा महातेजा यदूनामनयं प्रभो । 
आगन्ता भिम्रमेवेह न मेञ्त्रा्ति विचारणा ।॥ १४ 
योऽ तमयनं विद्धि योऽरेनः सोऽहमेव त॒ । 
यद्रुयात्त्तथा कायमिति बुध्यख माधव ॥ १५ 
स शीपु प्राप्तश्चारं वः पाण्डवो बारकेषु च । 
परतिपत्यति धीभत्सुभेवतशौर््वदेहिकम्‌ ।॥। १६ 
इमां च नगरीं सदयः प्रतियाते धर्नजये । 
प्राकाराद्ाछकोपेतां सयुद्रः पएवयिष्यति ॥ १७ 


1 


(£ -तेजा). 73 स श्चुता दि मदावाहुर्‌. -- ^ ) 1.2 
0.6 1, 2.* @1-3.: 27 श्चुखंच( 1 72 न-; 2 11 
5 ‰11- "तमम्‌ (0 यदूनाम्‌ ) ए {1 2-4. 8.9 {3 
निधन; ¶: 2 लयनं (0 क्न्य). 1 25 ४ विभो 
(ण प्रमो). 18. वीभस्सुरनयं मम; 7: यदूनां निधनं 
महत्‌. -- “ ) 5 एवात्र ; ©8 एवाहं (0९ एवेह ). ७४ 
भार्मता क्िप्रवेगेन. -7) 74 01, ¶ रछा, न्ने पणत्‌ जत्र. 


15 ^) + सो (ण्यो). © खं माम्‌ (0" ऽदं 
तम्‌). --“) 14 इल्युत; 1४ च्युतः; 83 एव च 
(0 पूव तु). 10४. 71, 2.४ 01-3.: # फल्लुनं विद्धि 
मामपि (41. 2 © 7 "निति). - ^€ 1542, @&2 108, : 


21‡ यथा जीवं परं ब्य महावाक्यस्य निश्चयात्‌ । 
-- ° ) 41-3.४ 2.6 {1,23.4 &.६ 7 स यद्रूयात्‌ ; ९4 
3 त्प व्रूयात्‌; 3 स ध्याय (85) तत्‌ ( ६५ यद्भयात्तत्‌ ) 
4) 2.4 ए ?(€८नद्‌४ 2:. 0} 273 मारत (० माधव ) 
1 इति बुच्स् यादव 


16 ^) 44 @&.32 स्रः (ण स). एज 8 7 ( द्डन्वु 
{5.6} 13 (1 कारासु ( 0" -काङं चः) ९३, 
च (ण चः) ) «5 सधुकेषु (० बाड). 3 वा 
(1५९ च). ) 0 ५ @1-3,5 7 भवतां ( 0 
"तदा). ५3 वा(च). 2ू1,2 21, 57 {1.3 72, 5 
चो( 13 चो ध्यदेहिकं; 72.4.9 03 चोध्वदेहिक, 


2 वा; 


17 ^) 1(1-3.5 05.6 व. 2,4 1.2, क-+ हि; 


तु (णप च). {1.2 08.6 ¶+ © सम्यक्‌; 2 द्य ; 
13 सत्यः (0 सयः). --) 7 प्राकारांगल्कोपीतां. 
(51०). -- ° ) ©3 समुद्रः स्थापयिष्यति. 


18 °<) 12 हि दद्रा; 21-3. ४.6 70 102-3. 9 देयो तु; 
128 तुदेशे; 74 देदोपु; # दि देदे (० श्वो). --") 
15 नियतम्‌ (0 सम्‌). -) 2 कारं हर्ता; 78 
कालकर्ता; 1: वहं कर्ता; 1.7 कारं गंता; 7 & 


महाभारते 


[ मोसकपर्व 


अट हि देशे कक्िधित्पुण्ये नियममाधितः । 

कारं कर्ता स एव रामेण सह्‌ धीमता ॥ १८ 
एवसुक्त्वा हृीकेयो मामचिन्लयपराक्रमः । 

हिसा मां बारकैः साधं दिदं कामप्यगात्प्ुः ॥ १९ 
सोऽदं तौ च महात्मानौ चिन्तयन्प्रातरौ तव्‌ । 

घोरं ज्ञातिवर्धं चैव न शञ्धे योककरितः | २० 

न च भोक्ष्ये न जीविष्ये दिष्या प्राप्ोऽपसि पाण्डव । 
यदुक्तं पार्थं ृष्णेन तत्सवेमखिं कुरु ॥ २१ 





कारः कर्ता; 0: 7५4 ©, 2.2 ~+ काडं कक्षे; 0८ 7 
कारकांक्षी (1 कारं कर्ता). 235 77 22-4.8 व्रण सत्य; 
09 सत्यम्‌ (0" सदय). - ¢) ए2-3. ४ रसिण सहितः प्रभो 
(75 “मुः); 7५6 1.4 @1-3. ४ 2 "ण प्र(७1.3 स). 
दितं हिमे (7 ©1.2 वने); 7 “ण सहितो दर्यं. 

19 1९1 ०, ( 781.) 19. --^“) ए उक्तो (णः 
उक्सा). --“) 0५ ममा्चिल्य-; 2 मामा (ण 
माम). - < ) 7५ हत्वा (5५) (£^ हित्वा). -") 1९2 


गास्‌ (0 काम्‌). 82 278 अभ्यगात्‌ (0 क्षप्य' ). +: 
0४0 1 2,५ ©1,2 211, 2( चः 7, ). ह प्रभो (ण 


प्रञ्ुः)* 08 विर्हको मत्पुरास्परभुः. 


20 71 ©3 ०. 20-21. ए्{०€ ?0, ©5 3०5, वै्ंप।- 


यनः. -- ° ) 114. ४ तौहं (£ सोऽहं ). -- ° ) 75 ( 0€07९ 
८०1, ).8 ¶2-4 1. 3.5 वितयन्रासकेावो + -< ) 4 
इति (7०? क्ावि-). 7 -वधद्ा (० -वधं ). २.३ चेमं 
(० चैव). एः घोरब॑धं तया चेमं. --) 1.2 द्रक्ष्ये 
14 7 सन्ति (7 "क्वे); ४5 सुकते (ण मुञ्च). 3.४ 
81-4 02. 2, +, -कर्षितः (0 -करिततः). 

21 41 &3 ०४५. 2] (५.१. 1, 20). -°) ५७४ तव 


(ष नच). त (९>न्दु४ 5.6) 8 213 एणा. लप, 
मोक्ष्ये ( 1९3 720४. €व. मोक्षय) न च (प च भोक्ष्ये न). 


--4) 12.88 70: ग4.4 2.४ 7 दृष्टो (णः प्राप्तो). 
11 दिवा दिष्टोसि पार्थैव. -“) 82 मचिरं (10 
लखि ). 


22 ^) 3 तु (णः च). {2 03 पार्थं राज्यं च तेजश्च 
(0७8 देदां च). -*) ए मारत; 1\:,5 83 0 73,2. 
7-9 ¶8. ५ ©1-3 चैव दि (10 चैव ह). - लिः 225, 
[य 105. ; 


38 प्राप्य चणिप्रचीरेण यदुभिश्रच पालितः । 


त्हानिं एयिवीं द्रष्टु न च दाक््यानि फएर्गुन 
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मौसरूपर्वं ] 


एतत्ते पार्थ राज्यं च सियो रतानि चैव इ । 


सोसरूपर्वं 


| रान्प्राणानरं दीमांस्खक्ष्यामि यिपुष्दन ॥ ९२ 


इति श्रीमहाभारते मौसरुपर्यैणि . सप्तमोऽध्यायः ॥ ७ ॥ 


वैश्ापायन उवाच । 
एवयुक्तः स वीभत्सुमातखेन परंतपः । 
दुर्मना दीनमनसं वसदेवयुवाच द्‌ ॥ १ 
नाहं दृणणप्रवीरेण मधुमिधैव मातुर । 
विहीनां प्रथिवी द्रष्टं शक्तधिरमिह प्रभो ॥ २ 
राजा च भीमसेनश्च सहदेवश्च पाण्डवः । 





= ५ वीर; 7" चापि; गः दमाम्‌ (0 दीमांस्‌). 
-- 4) 1: विघ्नानि (5९). 7; 25 त्यक्ष्याम्यरिनिस्‌( 12 
धू दन; 0४ 3.9 "मि मधुषूदनः; 3 "भ्यद्यारिसूदन ° 


(01000, ~ 404. गय: 2.2 च{1' वा)सुः 
दुववास्यं; ६2 वसुद्रेवविरापः „  -- 414/. 110. ( दप €5) 
05 07 0) ): प 1.6 071 02 9; {४ 133. 6 
¶ @1-2.2 9 7 (25 70 {९६}. - &(0पत १०,६ 1९८ 1071 
0; 28; 73 27. 


& 


1 *) 1४ उका (1 उनः). 1६1-3. : 1280 11, 2.3 
(+1-2.5 9 ततः( 0: 44 1.2 तदा; 95 मद्रा) पार््रा 
(०८ य ब्रीमट्सुर्‌ ). ~ €) {1.2.58 + 1.3 परंतप ; 
7: धर्मजयः. --) ए: दर्मो (ण ना). 1५८ हीन 
( {र दीन). ५ 7; वदनो (ण -मनसं). --^) 
६.८ चाक्यमवसुवाच ह. 

2 4} 2 ए (सन्ता 4) 70 72, ४.8. 78 व्रधु- 
भिद्य; 2.4 701.7 यदु" (10 मधु"). 1 पार्थिव (ग 
मानु ). --°) 1८८ चां (णः द्वष्टु), --^) 2९ दव 
(10? इद). 1.२.८५ द्रान्ि( 2 क )ध्िरमिवा( 14 दा) 
नव; 2 सक्तिं नराधिप; 143 ए 7 (€वव्न 0:.0) 
० द्वाक्या( + 71.4.4.7 श्या मी क्ं( ए: 78 "दा? 
चच्न.र 


3 ४) 142 सुदेव (५८) (५ सददरेवद्रा) . 41 (42 माधव 





नङ्रलो याज्ञसेनी च पडेकमनसो वयम्‌ ॥ र 
राज्ञः संक्रमणे चापि कालोऽयं तेते धुवम्‌ । 
तमिमं विद्धि संप्राप कारं काटविदां बर ॥ ४ 
सर्वथा ब्रणिदारांस्त॒ वाठबृदधस्तथेव च । 
नयिष्ये परिग्रह्यादमिन्द्रमस्मरिदम ॥ ५ 
इत्युक्ता दारुफमिदं वाक्यमाह धर्मजयः । 


({०" पाण्डवः) . 151 नकरुरश्रैव पांडब[वः]. -- ) 148, 
। यन्नसेनी. ए" सहदेवो यासेने(नी)* -- ५} 3 पदेक-. 








12, 3 11 0४ #{1-3 राज्य- ( 0" 


4 ^) 11 राक्ताः; 
¶्‌1 तऽ चेव (0 


र्तः). ५" संक्रमयोदाः (० णे). 
चापि). 5.9 7 ©: राज्यसंक्रमयोश्चापि; © रान्तः 
संक्रमणा्यैव - -- 5) [९1.2.5 1256 ग्‌, 2.4 ©1-3.5 # 


¦ कामों (४ "मेये; 750 10.24 ©3 115 गलोर्यं ) निय 
नेव हवि; 18 नित्यं कालो दि वतैते. --†) 8 बुद्धिः 
(0 बिद्धि). 


5 °) {82 71.71 73 ©. सर्वदा (० था). ए 
7९])९245 ( धकप र्ण. ) {7०० वृणिदारास्व णः 0 धर्मजयः 
। (771 6४) क्लः जमात्यान्‌ (1 6९). 7० 3.० 1 -दासास्‌ ; 
। ©: >{:-: -वीरांस्‌ (10" दा). 4. 707 च (0 तु). 
।९3 सया वृणिवीराणां. --* ) 72. 88 बृद्धवारं ( ए 
"टास्‌); 2 7५ 33 वाखवृद्धं ; 15 सियो वालांस्‌; 8: 
133. 3 121.7.8 बुद्धं वाख; {1.5 1 2,4.४9 वाङ बद्ध 
(1० वाखब्द्धांस्‌ ). 3 तु (0 च ), --°) 1.2 
नेष्यामि (£ नयिष्ये). 7 प्रतिय (10 परि). ‰ 
ए 721, 7 ( णाह. ५ऽ 7 {८ ) अथ ( 0" शर्हम्‌ ). 143 
परिगरद्य प्रयासयामि. -- 4) + भरि चिरं (1०? भरिदम 


+ ~> == +~ --~~ ~ = 


०. ( 1४71. ) 6.. -- ^ ) {5 दारुणम्‌ (0? "कम्‌ ). 1" 
दमं (10 इद). - £ } 7ए८ वाचाम्‌ (0 वाक्यम्‌) ' 1 
धनंजयं. -- ° ) 10 ममात्य- ( {० त्यान्‌ ). 5४ -वीरांत्न 


(29 | 


। 
। 
| 
। 
| 6 70 ४11€ !९€ध४० {0 ४, €. ४ 1. 8. [९3 
। 


[ 16.8. 6 


८ १6. 222 
8 16 7. ¢ 
* 16. ६.6 


16. 8. 6 1 


अमायान्दृण्णिवीराणां द्रष्टुमिच्छामि माचिरम्‌ ॥ ९ 
इत्ये्युक्ता वचनं सुधमां यादवीं समाम्‌ । 
्विवेदा्ैनः शरः शोचमानो महारथान्‌ ॥ ७ 
तमासनगतं तत्र सर्वाः प्रकृतयस्तथा ! 

ब्राह्मणा नगमा्रैव पखिार्योपतलिरे ॥ ८ 
तान्दीनमनसः सवानिभृतान्गतचेतसः । 

उवाचेदं अचः पाथः खयं दीनतरस्तदा ॥ ९ 
दाक्रप्र्महं नेप्ये दृष्ण्यन्धकजनं खयम्‌ । 

इदं तु नगरं सर्वं सुद्र छावयिष्यति ॥ १० 


| 





(° -वीराणां ). -“) 1५ माधर्च (7० मा चिरम्‌). 


7 °} 1८61-3, 8 दव्युक्सवा वृष्णीनां तां (1 तु; 1९2 
मोः); 2.५ 7, 2.4 ©-3.5 71 इद्युक्त्वा वृणिवीराणां 
(1: 27. 3 'रसिहाना ). -”) 23 स्व- (70 सुः). -- ° ) 
1+1 वीरः (णि शूरः). ~ ५) 5 707 [अ {प्नोचमानो 
( 0" शोच). 1९8. 2 महारथः; 5.6 112,4 61.2.25 01 
भुजः; 1 03 मुहुञुहुः (०" महारथान्‌ ). 


8 ˆ) + 0.7 वीरं (०८ तन्न). 11 © तमसा 
[{ "मास [नगतास्त( © तं तत्र; 115 तमासाद्य गतं तत्र 
-- °) 1 7: ¶1.2.4 0७-3.: ॐ तदा (० तथा). 
--° }) 8 1.7 निरमाद्रा; 02.06 11, ४ 
@1-8. 8 >{2-5 नागराद्भा ( 0 नेगमाश्च ) + 231. :,6 7 
1002-9 123 तत्र (1० चैव). -* ) ८8 शव्- ( 701 
उप- ). 


9 ८)1९) नि्ज्यान्‌; 1९” निःखजान्‌; 1» © निर्वि 
पणान्‌; ॐ ( षट. ) निजान्‌; 7") 18 विमूढान्‌; 
121६ {01-3,9 निहतान्‌ ; {36 चिभञ्नान्‌ ; 120 ¶५ @& 
चिमम्न-; 7: विषण्णान्‌; 42 © ग -3 निर्भून्न-; 01 
विभिन्न; ग, निभुन्न; > निर्विन्न- (107 निभ्रुतान्‌ ५5 
7) 7381-5. 2.0 7). 41 -हत-{ ८ ०0, (0 गत-). 
13 निर्विष्णांखस्तयेतसः; 1» निहतानार्वचेतसः; ए: विम 
धन्नष्टचे* ; 73 निर्विप्णागतचे". -- <) 28 ततः (70 वचः}. 
1९1 49 61.2,5 271. : पार्थ (51८); 3.६.०५ 0 2-3. 9 
5 कारे (9 पार्थः). -*) एः स 21.26 77 
0" 7५ पार्था; 7 ताप- (5८) (1० खयं). 7:-0 
4५ 01. 2 दरीनमनास्‌ (0 "तरस्‌ ). 1९5 7 ( ९>न्लु 
128 ) 72,3 0; तथा (ण तदा). 


९ ४ च्च] ¢ - 


10 ५८ 10, 2 1९, कजनः. - < ) 148 ट्र 
धरस्यम्‌ ( फ८ श्राक्रः). --“) 12 -ङुरं ( {0 -जर्न). 1 


महाभारते 


| 
| 
| 
| 
| 


[ मोसरपर्व 


सजीुरूत यानानि रक्तानि विविधानि च । 
वजोऽ्यं भवतां राजा शक्र्रस्थे भविष्यति ॥ ११ 
सक्तमे दिवसे चैव सखौ विम उद्रते । 
वहिर्वत्खामहे स्वे सज्ीमवत मा चिरम्‌ ॥ १२ 
इत्युक्तास्तेन ते पौराः पार्थनाचिष्टकर्म॑णा । 
जमा ततश; खसिद्थं समुत्सुका; ॥ १३ 
तां रात्रिमवस्पार्थः केश्चवसख निवेशने । - 

महता शोकमोदहेन सहसाभिपरि्ुतः ॥ १४ 
श्ोभूतेऽथ ततः शोरिवसुदेवः प्रतापवान्‌ । 





12 ( श ए 88 77 +€) स्वकं (0 स्वयम्‌). 14 
71.11 वष्पयघकधनं स्वयं. -) 83 2. ८ (1, 2, 4 
02-3.5 # हि (०प्तु). 1५.1.25 इमां हि नगरीं सर्वा. 


11 °“) ७ सज (9 सजी). -") 43 स्वस्थानि 
(0 रत्नानि). --°) ९1. 2,4.४ हि 056 1, 2,4 
01-3.,5 तु (७ अय). - 2) 73 इंद्रप्रस्थ (ण 
दक्र ). 

12 ^) 1.2 1090 3 ७).8,८ र चेतो; चर्व 
(ण येव ), --?) 5,9 {-+ &1.2.5 7 उद्यते (0 
उद्रते). 18. रवौ विमरूतां गते; ¶ विमेभ्युदिते 
रवौ ; 68 रविर्विमल उच्यते. -- ° ) © वद्िवसामदे सर्वं 
(810). --° ) © सजीभवतु . 


13 ^) 7 232५ 01.१.8 7 63 ८ वीराः; 31, 5.0 
17४ 72-+.9 (9 स्र (" पौराः). 2) दव्युक्तासे पुनः 
पौराः. -- °) २,५ 4 [2.4 व 2,83.5 # सर्वैस्‌ (9 
सजम्‌). 141 71 ©७2,8.: ॐ तथा (0 ततद्‌), 142, 3. 
01 सवमेव ( 1: “मास्था; ©" “माह ) तथा चक्घुः; 5.5 
५.५ सर्वमा तदा चक्रुः. - ५) ‰2,4 70), 5 3. 
२.५ @1-3.: 7 संसि( 0: ण "वि )च्छर्थ; 9 स्च्युद्धार्थ 
(8०) (0 स्वसिद्थ )* ए समुस्सुकः (० "काः }. 


14 ˆ ) 1: राग्यि (8५) ( ग रात्रिम्‌ ). 1* न्यवसत्‌ 
(ग श). --?) 0; मात्ुटस्य (०८ केदाचस्य ). -- ° ) 
33 महता मोहदोकेन. - “ ) 78 मनसा ( ० सहसरा ). 
+ सं-; 1.7 [मापि (० [शाभि-). 1ए८७.४ सर्वतः 
समभि(1 ९५ "ष्टुतः. 


15 ^) 3 च; 0 {2.4 @.2 20 त्तु (गः अ). 


० © दारी; 1 सौरिर्‌, ४ शोभूते तु तद्रा तत्र. 
~-- ˆ ) 141 1; चसुदेय -3 वासुदेवः. -- ° ) 1९1 9 


( 30 | 


मौसलपर्व ] 


गुक्त्वात्मानं महातेजा जगाम गतिमृत्तमाम्‌ ॥ १५ 
ततः य॒ब्दो महानासीदसुदेयसख पेष्मनि। 
दारुणः करोञ्चतीनां च श्तीनां च योपिताम्‌ ॥ १६ 
्रकीर्णमूथेजाः सर्वा विगक्ताम्रणसखजः । , 
उरांसि पाणिभिर्घन्तयो व्यलपन्करर्णं लियः ॥ १७ 
त देवकी च भद्रा च रोहिणी मदिरा तथा| 
अन्वारोटुं व्यव्रसिवा भर्तारं योपितां पराः ॥ १८ 
ततः योरि व्रयुक्तेन बहमाल्येन भारत । 

यानेन मदता पार्था बरि्निप्करामयत्तदा ॥ १९ 
तमन्वयुस्तत्र तत्र दुःखद्लोकसमाहताः । 


[1 1 11, ` 


यच्छ (५6); 1; ८ 1.3.18 मुक्न्या; {1 स्यरत्वा 


( 07 युक्त्वा). 


16 °) 1.८. € 1071 [१-4.४ 8 वसुदे वनिवेदान „ -- ^) 
3. द्वारम ( ^? णः). 1) (3 दाम द्रोखनीनां च. 
-- “ ) एज न्न्वनीनां (+ सद्र). 1:3 रुदतीनां समनः. 


17 °) + विकीर्ण. --°“) 709 -सखजाः (० -स्रजः). 
-- 79८ 7८५45 17-2& --2 ) 7); (1-3 
पाटरिना; 7 वाटुमिरू (7 पाप्रिभिर्‌). ~ 4} {3 
य्यान्यपनू्‌ $ 83 स्यन्दन. 


17) .५र(१. 


18 < १९245 18 07 ८0417. - ८ ) {1-2. $ 028 
1.2. 4 01: 9 मदिरां रोरिणी नथा. - < }) {९2 3, 
मन्वारोदन्‌ (०? "सेदु ). 1१.८.८0 {0:49 {3 अन्वा 
रोर्हत च तद्रा. 


19 7 ०. 19.21०, 7; १९६5 19 ०0 प्ट, 
--*) 2 7 सौरि; एः सौनि-({ग नरि). 1: 7 
1.4 नियुक्तेन; ४: 0: वि"(० नृ). -- ) 9 
107) 12.49 मन्येन; £+ -मानेन; 9: 11.38 -मून्यनः; 
2४-: -मास्येन ( ८ -मान्यन ). 7 व्ाह्ुल्येन च मारन. 
--:) 24 तथा (० तदा). 1.2 तं निच््ममित- 
वान्वदिः. 


20 1 ०. 20 (, ४, {. 19). 0: १८५०5 -0 97 
्पदष्ि, -- ८) ए धढा8, तं प्तं धन्वयुस्‌ . 1.4. 
92-4 22.7.28 ग1-3 &+ 1.4, 2 ततम्‌ (10१ ५1९ 75८ 
चत्र). ~°) + 72-+ 01.4१. 2.2 -समन्विवाः; 
03 1 सादिताः (0 "दवाः ). ~ ®} 281. 2.6 2/1 
2-2.9 ¶5 सुद्ध. --“) 2.८ नर्थभाः; 3 चिद्रां पते; 


त स श = 9 0 2 ` 1 स  -ल््न् [र ०१, 


मौसरपर्व 


(न ~~ ~~~ =^ [1 8.१ 


1 


[ 16. 8. 2 


दारकावासिनः पोराः सर्वं एव नरर्षभ ॥ २० 
तस्याश्चमेधिकं छत्र दीप्यमानाश पावकाः | 
पुरस्तात्तख यान याजकाश्च ततो ययुः ॥ २१ 
असुलग्यु्च तं वीरं देव्यस्ता वरै खलंकृताः । 
त्रीसदसेः परिता वधूमिशध सहस्रः ॥ २२ 
यस्तु देशः प्रियत्तख जीवतोऽभून्महात्मनः । 
तत्रेनयुपसंकरप्य पितरमेधं प्रचक्रिरे ॥ २३ 

तं चिताग्रिगतं वीरं शरपुत्र वराङ्गनाः । 
ततोज्न्वारुसहुः पत्यत; पतिटोकगाः ॥ २४ 


तं वं चतदुभिः छीभिरन्वितं पाण्डुनन्दनः | 1 
१. 16. 8.25 


{+ ए: 01.1.8 समादित्ताः (० नरषम). 21.६6 [1 
1)2-८.9 1; पौरजानपदा हि( 7: इ )ताः. 


21 6 ०. 21. (५, १.1. 19). 5 7९५45 21 ना 


01874. - ^ ) ©? लश्वमेध. {12 जग्मुर्‌ ; ¶3 चक्रुर्‌; 
~ चाय; + ०. (७ दर). ¶ तसलयाश्चमेधिकाश्च- 


रर्‌; 17४ तस््ादं मेधिकश्चित्र-; ¢ तस्याष्यदरदिकं चक्रुर्‌. 
-- ¢ ) 73 दीप्यमानश्च पावकः; 7 03 "मानाश्च पाचकान्‌ 
-- ˆ ) 1२1-3 महनो ; 155 गृद्यतो (० यान्य). प 
पुरस्नाद्यजमानस्य. -- ^) 14 याचकाश; 07 जनकाङ्ष्‌ 
(5) ) (107 याज). 13 स्तुवतो (10 च ततो). 
तते यया; ¢ समाययुः; ©. 2 ततोन्यः ( “ ततो 
ययुः). 

22 0: 1९205 2१ छप ष्््. - <) 15 @ ते 
(0 त). + 0.7 ददी (ण वीर). --*) ए 71.71 
1 चण चै). - 2) © त्रि-(०प दी-). 7 परि 
चतो (५ "वृता ). - ५ १ पू चध्रुभिश्‌ (01 वध्र ) . 


23 125 ८९४पऽ 2ॐ० 01 प्ाद्ाद्ु.  -- ४) 14, (2.8 
जीपितो (० जीवतो). ¶2 वं (0 ऽभून). --°) 7 
यच (£ तत्र). 85 पतम्‌; 73 एवम्‌ ( 0" एनम्‌). 


18 -संगम्य; प्र -निक्षिष्य (0 -संकरटन्य). - 4) 7 
पित्रमेधं (8१०); © पितृमेधः ( 5८ )* "3. 5 प्रचक्रुः 
( {० “प्रिर ). 


24 ^ ) 75 श्रूरघीर- (० वीरं श्रूर-). -- ^) 4.2 
© >2- तद्रा; ¶ 2 तदु @3 तम्‌ ( 07 ततो ). 
1९8९, 5 75. 6 1.3 @1. 2 275 समन्वा( 3.5 जस्ावा ) ररः 
पलन्यद्य. -- ° ) 73 नव सुप्रपितिलोकगाः; 78 चतलेः 


, परतिवोनगाः (5५). 


81 ] 


६. 1६. 201 


8, {६. 7, 25 


। (4) 16. बि. 24 


त्र). 1.2 0 तं चैव तिख्भिः सखीभिर्‌ 


16. 8. 25 ` 


अदाहयचन्दमैथ गन्पैस्याधचैरपि ॥ २५ 

ततः प्रादुरभृच्छब्दः सामद्धख विभावसोः । 
सामगानां च निर्घोषो नराणां सदतामपि ।। २६ 
ततो वज्नप्रधानास्ते वृष्िवीरढमारकाः 

सर्वं एवोदयं चक्कुः सियशचैव महात्मनः ॥ २७ 
अलट््ठघर्मस्तं धमं कारयिला स फल्गुनः 

लगाम वृष्णयो यत्र विनष्टा भरतम्‌ ॥ २८ 

स तान्दषटरा निपतितान्कदने भृशदुःखितः 
बभूवातीव कौरव्यः प्रप्तकाठं चक्रार च ॥ २९ 





(8 तं चेच्‌ (0 तं 
° ) {28 
71 अद्राहयेश्च॑धनेश्च (8०); 
) 2 संवर 


25 ^ ) 7८ नच-; 8८ तख ; 
मावाहयेच्‌ (०7 भदादयच्‌ ) 
1०. भद्रदच्चं( 7४ “आं )दनः काषटर्‌ 

(0 गन्धंर्‌). 1.2 2 तथा (० क्षपि) 


26 °) 72 निर्वोपा; 44 1.1 निर्वोपिर्‌ (10" "पो ). 
--*) 7 नदताम्‌ (0 ई). 1.४ यथा; ८ दद 
(० शपि). 11 नरानां रसुधतामपि (81८) . 


27 °) 7 -मुखा ये (0? प्रधाना). 138 तं (५ 
त) ८ } 7४ 7 बृणिवीरा; 1 वृष्णयः सु-; ) 7 
( ९८०९४ 7४.6 ) 18 वुष्णर्यधक- (0 ब्रृणणिवीर- ). -- ° ) 
+ 70! ते न्ध; 8 70 702-. 8.9 78 चेव (० पच) 
08 चितां (0 [डद्कं ). 

28 =) कए. 2.8 ए2-4.6 11.18 03 #" -धर्मातं; ए 
-धर्मज; 21 0.2, 0-+ धम तं (0 -धर्मस्तं). 1 
धर्म्यः; 2५ च्र्म्यं (ग धर्म). 77 मदुक्तं पैतृकं कर्म; 
7 “व्धधरमं तद्धर्म. -“) 77 कालयित्वा (० कार). 
211.2 [कध (० स). 8० 2188. फाल्युनः., -“) 
3. £ 1746 १. 2,४ ©@1-3.: ॐ विनष्टाः पुरूपर्पभाः ( 4 
2/4 म्‌), 

29 “) 74 तान्स (ऋ धण्०8्‌. ); 71," तांस्तु 
7.9 तु (ण नि-). 5) + 82-4,0 101.4.8 भूतले ; 
{01 कटने; 48 कथने (8१८) (£ कद्रमे ) 141-8 ४ 18, 8 
¶१,२.५ 01-2. ४ फ भूतले दुःखितो श्रव ° ) {1.६ 28 
02 कारथ्य (0 भ्यः) 4} [2 21.8.४6 77 
10:-+.9 72. 8 28 चार ह; ८3 ^र सः; © च करव 
(0 चकार च). 

30 “ ) 1.४ तैषां ; 78 73 ©: 2{2,4.5 चेषां (ग 
चैव ). ए यथा प्रधावतश्रैषां ; ५.6 7, 2.4 01-3 211. 8 


म्ाभारते 


| 
| 
| 
(म द | स. 


[ मोसटपं 


यथाप्रधानतैव चक्रे सर्वा; क्रियास्तदा । 

ये हता ब्रह्मशापेन भुसठेरेरकोद्धवः ।॥ ३० 

ततः शरीरे रामस्य वासुदेवस्य चोभयोः । 

अविविप्य दाहयामास पुस्पेराप्रकारिमिः ॥ ३१ 
स॒ तेषां विधिवत्कृ्या प्रेतकार्याणि पाण्डवः | 

सप्रमे दिवसे प्रायाद्रथमारह्य सत्वरः । 

अश्युक्तं रथैथापि गोखरोषयुतेरपि ॥ ३२ 

न्नियस्ता टृष्णिवीराणां ख्द॑त्यः शोककरिताः । 
अनुजग्युम॑हारमानं पाण्डुपुत्रं धननलयम्‌ । ३३ 


यथा प्रधानष्ठं (५१ "कश्च पां. --*) 78 120,6 2.8 
क्रियास्तथा; + 2.4 0.73 7 तदा च्छ्रा: ("४ 
{875}. ) 3 281. 8, 6 3 2-34. 8 दथा व्यिः 5 135 श्रुमाः 
क्रिया ˆ ) 7 हतानां; © निहता (70 चं हतां) 

4 }) [ए2-५ 70712 728. 9 मुव्राटर्‌; ४ मुसुखेर्‌ $ 8 मुष 
खर्‌; ++ मुसलेन (70 मुस्‌ ). 7 सेरकोद्धवंः; 8 
पतको' (£ एरको ). ~ 4: 30, 5.6 1:-, © 
211 105 


39 ततो भगवतो देदं दष्टा दिप्यः प्रलप्य च 1 
स्त्वा तद्वचनं सव मोदद्रोकोपन्रुदिवम्‌ 1 

[ (1, 1) 2.3 ४1 चप्यं (0 विष्यः). - (1, 2) 
61 771 -संदितं ; ©: -गरृदितः (0 "तम्‌. 42 योक्रमोद्टोप 
सं द्धितं (10 #०€ ०5४. ४21६). ]} 

31 ८“) ए, २.८ 28.97 63 द्रारीरं (0 *रे). -<) 
५5 भन्विन्यद्‌ ; ८.6 व. 3.4 ©1-3. £ > अन्वीक्ष्य (0 
श्न्विन्य). -५) ए पारपैर्‌ (0 पु"). ~ ^धल 
31, 212 178. : 

40* ष्टौ मदिप्यः कृष्णस्य रुप्मिणीप्रमुखा नूप 1 
रेवती च महाभागा यिविश्ुजतिवेदस्म्‌ 1 
तयोः शरीरे प्ंश्िप्य तरसङ्गाह्ादशीतटे 1 
32 ˆ) ए स्वपा (० स तेषां ) 
) &८ प्राप्ति (0 प्रायाद्‌) 


£) एः पांडव 
ˆ) 2 अच्धिदुक्तः 


(0 लश्च). 4 2.7 चेव (7 चापि) ) 1 
88. 4 1.१ 42 6८ ॐ -रथर्‌; 22 © -गजंर्‌; 4 ©3 
-युजर्‌ (0 -युतंर्‌ ). £ गोचरेषु रथरपि; 7 गोख- 


रोद्रगजरपि 

33 ^) &4 चु; 756 1.4 @-3 च (ग्वा). - 4) 
18-8 52. 4.6 1002 02-8. 9 ¶ @2-3. ८ 28- रदलयः $ 
98 र्रुदुः (६० सुदल). 2.४ 8 70 7-4.7. 9 -का्ताः 


[ 82 ] 


गं सखल्पर्व | 


भर्यास्त्वन्धक्रवृष्णीनां सादिनो रथिनश परे | 
वीरदीनं वद्धा पारजानपदास्तथा । 

ययुस्ते परिवार्याथ कलत्रं पार्थशासनात्‌ ॥ ३४ 
कुखरंथ गजारोहा ययुः शेठमिभेस्तथा । 

सपादरधंः संयुक्ताः सोत्तरायुधिक्रा ययुः | ३५ 
पुत्राचान्धकव्रष्णीनां सर्व पाथमचुत्रताः। 

ब्राह्मणाः कषत्रिया वेव्याः चद्राथेव महाधनाः ॥ ३६ 
दस प्टूच सहसाणि वासुटेवावरोधनम्‌ । 


षा ` शि कषा , 2. ता त 1 1 श । =+ ॥ 1 ~~ | 1 ष) ~~ ~ 


( {9 -कर्दताः). £ स्धंन्यद्रोककपताः (51८). 


ॐ4 ^) ॐ च (० तु). ४६० -वीराणां (07 
वृष्णीनां). -- ८4 702.7 छप, ( शृ. ) 34०36. -- ° ) 
४ सादिनां; 7४ साथिनो (छ सादिनो). - 41 ०. 
34०८. °} 2 -हीना (0? दीन). 83 ब्रृद्धपारं; 
ए ००,; 73 वृद्धव्राल- (7० "चाटं). 7: 1 @1.3 वीर्‌ 
हीना ब्रद्वानाः ) 8 ००. पारेजान 
पटाद). 0 + ©: तद्रा (० तथा) 
युयुम्र (5८) ( {० ययु }). ~ + २९५१5 
४ - ) 03. 72. + ©3.3 9.3 कर्त्र. 


थ. ९, 1, 24. + 
-- £ ) ‰1, 


1९४ पटं (ण 
° }) {६5 13 
34--32 


35 ५7 11€ 1९ € 3० 70, 
3.7 ०४. 38 (५६, ४. 1. 34). वरव 77. 3. 
२.८ 0: 3, 4 6171-3. 5 + महा- (0 ययुः ) . ४ -निभ- 
न्वथा; 7: 5 0: अ -निमै( >: "भारन्तद्रा (7० -निर्म- 
म्ठथा }. ) ६1.2 क्षापाद- (0 प). : 03 रक्ष; 
0 -रध्यः; 62 + -खद्यैः (० -रदैः). -"*) ९8 
सेनरायरुधिच्ा; [४ 81. 25 प 014. .४ 8 सांनरा 
(0 सोत्तरा ). 

36 4 8.१ ०0. 30" (€. ४. 1. 34}. 
-- ˆ ) 3 अंधक-; 
129 सर््र- (10; स्व) 


2६ ©. 36५. 
702 ०7. (10 चान्यक-) € ) 

६४ पार्थान्‌ (1० पार्थम्‌). ¬ 
भनुव्रृताः. 8: सादिनो रथिनश्च यै; 62 स्वश्च मदुजवृता 
- °) 1 चेव (० वेद्याः) <) 8.6 ५ ©1.2 
मदारथाः (£? "घनाः). ४ शृद्श्च॑व समागतः. 

ॐ °) 22 द्र पष्ठ-; 71 ददापर्क-; 20 ग्रोदटस्ी- 
(19 दरद धद च). -- 1. 2.4 ०. (ए. ) 377 -38. 
-- °) 23 चच्चरी (० वर्ध). -८) ०2४0 7.3 62.2.६ 


+ -2.£ गोत्रं (८ पत्रं). - ^ध्लिः 37, 8 178, 
415, 
38 ‰2.3.4 0. 38* (र, ४. 1 37}. 236 छप, 
38-40. -- * ) 73 भयुवानि (0 प्र). - ) 22 
5 3 | 


मौसटपर्व 


तत्र; 
म-). 
माप्त (0 ४0९ ए०ः ए). | 


परस्त्य ययव पौत्रं कृष्णस्य धीमतः ॥ ३७ 
वहूनि च सहस्राणि प्रयुतान्यवंदानि च । 
भोज्रष्ण्यन्धकसीणां हतनाथानि निव॑युः ॥ ३८ 
तत्सागरसमप्रख्यं ब्रष्णिचक्रं महधथिमत्‌ । 

उवाह रथिनां श्रेष्टः पार्थः परपुरंनयः ॥ ३९ 
नियते तु जने तक्िन्सागरो मकरालयः । 
दारकं रतरसंपृणां जलेनाफएवयत्तदा ।॥ ४० 
तदद्ुतममिप्र्य दारकावासिनो जना 


चासो (० -खीणां). --^) ए5 पार्थ- (ग हत-) 
81.2.43 81. 3.८ 7 (ल्लु 001} 12. + 62.83 श हतः 
नाथा वरिनियुयुः; 18 पाथनाथानि निययुः. 

ॐ 2८ ०. 39 (५. ९. 1. 38). -7) 25८ ¶् 
1.2 ततः सागरसंप्रख्यं- - °) & विष्णु- (7 ब्रृण्णि-). 
84 © स्मद्धिमव्‌; ॐ समर्धि" (० मर्धि"). 
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40 28८ ०. 40 (५, १, 1. 38). 0: २६5 40-49 
011 पक. -- ^ } 153 फाल्गुने ; ४ भुज्यते (5८); 33 
तु वने (ध्ण्तुजने). -°) 2.0 7\ 61.2 सागरो वरुणा 
खयः. -^) 75 द्वारिका (णः रकां). 7 रथ-(ण 
रल्न- }). - + 231-5 7 ( €०८९]४ 136 } 108, ईहः 40; 
126 {€ 37: 


41 व्रद्यद्धि पुरषभ्या्ो भमेम्तस्या भ्यरसुत्रत | 


तत्ततसंप्ावयामाम सटिटिन मर सागरः । 


[ (+ 1) ए८ ०0. धा€ एप्प एषा 38.5 स (0 
द्वि). ज -व्याघ्र (0 “व्यप्र }). 2.5 238 पार्थां (10 
नस्या). 0 व्िुचत. 22.3 भूमेः पार्था व्रिसुचत (153 
“नि ) (५? ४९ ०5६. 7). - (1, 9} 2 ततस्‌; ९6 
5. एतत्‌ (0 तत्तव). 2 वे; 2 तत्‌ (० 

४ 7). 7 संज्ावयामास्त तत्तु; 8 तत्वं प्ावया- 


-- 8, £ 607६, : 


42> क्षव्रवीच वदा सर्वान्ध्राणिनस्तत्र सागरः। 
त्यक्वा सुवर्णनिचयान्नत्नानि विविधानि च । 
भाजनानि च हैमानि सोन्याणि विविधानि च। 
परिलयज्येह सयातमभेयं दव्यसत्तमम्‌ 1 
सतरेदमका पुरी चेयं हरेः पाट्या मयाधुना । 
पुनर्य॑त्रावतारश्च भविप्यति ङे युगे । 
कोवाध्यक्षोऽस्म्यहं तस्य तस्यैतास्यपि नो धनम्‌ । 


[5] 


[ 16, 8 41 


८. 16 - 29 
ए. 168. 7. 4१ 
1८. 16. 8. 44 


£. 16. 219 
0. 18. 7. 49 
1, 18. 6. 44 


16. 8. 41 ] 


तूणातूर्ण॑तरं जग्पुर्टो देवमिति शुवन्‌ ॥ ५१ 
फाननेपु च रम्येषु पवैतेपु नदोपएु च । 
निवस्तनानयामास ब्रष्णिदारान्धनजयः ॥ ४२ 
स॒ पश्चनदमासाद् धीमानतिसम्रद्धिमत्‌ । 

देशे मोप्ुधान्याल्ये निवासमकरोखथुः । ४२ 
ततो ोभः सममबदस्यूनां निहतेश्वराः । 

षट सियो नीयमानाः पार्थेनेकेन भारत ॥ ४४ 





[ (1,. 3) 7ए५ रौप्यानि च सदशः (07 ४16 05४. 1४11) 
-- (1, 4 ) 1४ संजातम्‌ (0 संया). ४3 ममेदं द्रन्यमुत्तमं 
(70 ४€ 705४. 1}. -- (1. 8 ) 1९5 पुनः (10 [अ] 
धुना). - (1. 6) 3 [ऽस्य (ण च). - (7.7) 
[८ द्य (10 ऽस्म्यहं). ए; तार £# पतो धनं ( 7 (ध 
7051. 1181 ). ] 


41 125 २९५48 4] 01 गु. ह -- ° ) ५8 हवे ( {ण 


लभि-). -ण) ए1-3,5 7.6 4 &1-3, ५ क द्वारकानिख्यो 
जनः. --“) 72 1.6 (2.4 @1-3.5 2.8 तूर्ण (णः 
तूणान्‌ }), {{1-8,6; 70.06 0 ©1-3.5 प्रायाद्‌ { 01 
जग्मुर्‌). - * ) 1९1 धुवं (†0" हुवन्‌ ). 1२ भदोयमिति 
चान्रुवन्‌ . 


42 7: प्टव्व्‌$ 42 छा णु, 168 लदप्वऽ 42 ५१८९. 
-- ° ) 1९1. 3.3 (118 (17€).५ 6.0 ¶1, 2,५ (3, 
तान्वनेपु ; 1९8 (3९००५ ४६ ) पवैतेपु ( 0" काननेषु ). 
1९८ न-; (, [भाचु-; ५.2 सु-(७८ च). 
1०९ ) रण््रेपु (51५) (0 रभ्येपु). - ५ ) 1९5 दरीपु; 1 
4 ©1.,2 तरनेपु ( ०" नदीषु). -° ) 1९ व्यवसनू; 11 
न्यवसन्‌; 12 निविशन्‌ (0 निवसन्‌). 1.2 नाययामासे 
(10 जान"), (५ 914-4 दिवसान्नि( 913. "साना )नयामास. 
=, ) 1९1 बरन्मिध्ारां (5९); 148 33.5५ 0८ 111, 2, 4 
02-3 "वीरान्‌; + "दारा (ण दारान्‌). 


43 ^ ) ६५ 2 63 7; प॑चजनम्‌ (1०9 "नदम्‌ ). --") 
1; भीमान्‌ 72 65 {2.8 श्रीमान्‌ (° घी). 165 
इति ({0" अति-). 141. 3.5 01 + 61.2 -सम्रद्धि(1) 
द्ध )मान्‌; 128.» -सम्रद्रमत्‌ (0 -सम्रद्धि), + 11.41 
जाभीराभिसष्टदधिमत्‌. -†^) 2 देरो (" देशे). © 
गोपति- (० गोपञ्ञु-). 25 -धानाच््े; 2 -धान्याये 
18 "द्वो (० श्वे). 1“ देद्रो गोपद्युदान्याद्यौ (८); 
1; ददे समोपे सुधान्यानि. ) 1९5 [ल)भिवासम्‌; 12५, 
(2. + ©1.2,5 211-+ निवेश्यम्‌ (10 निवासम्‌ ) 


44 63 ०४. 44०5, 


महाभारते 





1९8 ( 1151. 


-- °) {6 ¶1.3.4 ©. >. £ 


| मोस 


| ततस्ते पापकमणो लोभोपहतचेतसः 

| आभीरा मच्रयामासुः समेखाद्भदशचनाः ॥ ५५ 

। अयमेकोऽजंनो योद्धा ब्रद्धवालं हतेश्वरम्‌ । 

 नयलयसानतिक्रम्य योधाश्चमे हतौजसः ॥ ४६ 
ततो यष्टप्रहरणा दस्यवस्ते सहश्च 


| 

] 

| अभ्यधावन्त वृष्णीनां तं जनं रोप्रहारिणः ॥ ५७ 
| 

५. 


महता सिंहनादेन द्रावयन्तः पृथग्ननमू । 


~“ 





1 


कामः $ --~ {23 तण, 


| ४ {2-\ काठः (० सोभः). 
| 44०- 45०, 
| 
| 


108. 6 ¶५ छण, 44०-454., 

45 123 छा, 45०7८ ; 05, 6 74 कण, 4 (ग धा, ५. 
४. 1, 44). --") ©8 क्रोधोप- (० लोभोप-). -) 
7८९.५ अभीरा; 08 ˆ भमितो (0 भाभीरा). --^) 
72. 4 1.1.38 -दङ्तिनः (०८ -दद्रनाः). 8 001 02-5.9 
78 सामात्याञ्चमदसनाः. 

46 ° ) 6४ पुवे (1० ठको }). 171.8 वीरो ; 
1. 2.6 120 02-+.9 {3 श्वन्वी$ 232-+\ 0 
¶५ ©, 2 योदय; ४4 योद्धं ({0" योद्धा ). 


1९६ 01, $ 
योधो ; 
-- 2 ) 1९1, 


ब्राखवुद्धं ; 9 ©, 5 3 बृद्धवाल- (10 "बार). + 
701 बद्धवारे( + व्ये )श्वरं धनं. -- ^€ 462, 
714 175, : 

43 


हत्वा गवं समारूढो भीप्मकर्णजयद्रथान्‌ । 
ग्रषटिहम्तानवेक्ष्यास्ानवजानाति दुर्मतिः । 
-- °) 141, 2.2 [288 3, 2.4 @2.३ ॐ नयते (10 
-- °) 0 क" यौधा. 2५ सदखरश्षः ; 
1 महौजसः ( ० इत्तौजसः ). 1२१. ४ 
-- ^7{€7 40, 1 178. ¦ 


न्ति ) ॥ 
1 हततेजसः; 
योधाश्च महतीजसः. 


44* भीप्मद्रोणसुखान्दस्वा निवातकवचानयपि । 
जित्वा शक्रनच रुद्र च सोऽस्ानयावमन्यते । 


47 84 ०४, ( पष. ) 472. -- ° ) [रऽ -प्रहरिण (10 
प्रहरणा). --“) 14 जभ्यधावत; 7, अभिधावतः; 
8.6 1. 2.4 01-3.5 7 अन्व (0 अभ्य ), -:) 
128. 6 ¶2.4 61.2.८5 01 जनं त (ए #057. ). 13 दध 
(£? लोप्त्र-). 1 -कारिण ; 0” -हारिणा (70 -हारिणः ) . 
१९४ ते जनं रोप्त्रकारिणा; 0 धनं लोष्त्रप्रहारिणः; © 
धने ततु प्रहा". 

48 ०) 78 कैप्यतः; .2,86 70 7:-4.9 त्रासं"; 
12 पराद्रवत; 18 प्रासर्यतः; 7 नाद" (" द्वाव"), 25 


7.6 7 ©1-3. 5 ‰ पृथक्‌ (10 -जनम्‌ ) 


48०49 


ˆ ) 74 ॐ31.2.4-5 2 ( च्ष्न्दु 7.6 ) 48 


[ 84 ] 


मोसल्पर्व | 


सौसरपर्व [ 16. 8. 56 


अगिपेतुर्थना्थं ते कारपयायचोदिताः ॥ ४८ 
ततो निव्रत्तः कौन्तेयः सदसा रपदायुगः । 

उवाच तान्महाबाहुरछनः प्रहसन्निव ।॥ ४९ 
निवर्तष्यमधर्मज्ञा यदि य न युमूरयवः । 

तेदानीं शरनिभिन्नाः द्रोच््वं निहता मया ॥ ५० 
तथोक्तास्तेन वीरेण कद थीकरत्य तद्र चः । 
धभिपेतुर्जनं मूढा वायमाणाः पुनः पनः ॥ ५१ 


 आरोपयितुमारेमे यल्लादिव कथचन ॥! ५२ 
 च॒क्रार सज्यं कृष्टण संभ्रमे तुञरे सति | 
चिन्तयामास चास्राणि न च सस्मार तान्यपि ॥ ५३ 
वैकृत्यं तन्महदृष् युजवीर्ये तथा धधि । 
दिव्यानां च महाख्राणां विनागाद्रीडितोऽमवत्‌।। ५४ 
वृण्णियोधाश्च ते से गजाश्चरथयायिनः । 
न रोङ्करावर्तयितं हियमार्णं च तं जनम्‌ ॥ ५५ 


ततोऽन धनुर्दिव्यं #. > + ८. 1६, 234 
जनो धनुर्दिव्यं गाण्डीवमजरं मत्‌ । कलत्रस्य बहुत्वात्तु संपतत्सु ततस्ततः । ९.९.75४ 
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+ वधा्थंते; 7 धनं हर्तु (५ धनायते). 13 व 46* तचाभूच्छिथेरं पुनः 1 
(7 ते). --*) 1२३. -नोदधिनाः पो"). 1९ त्वग्भेदं 

(ण ते9. ॥ ) 1२3. -नोदधिनाः (५ चो). ॥' त्वग्ेदं न दाराशचक्रुरस्ता गाण्डीवधन्वना । 

कारुप्ययचोद्विता (5०). । 

-- 211 णण. 23. -- ° ) 1२३ तुमरे. -- ° ) 1: सास्नाणि; 
15; 70:-4.9 79 दा (९ चा). - ¢) 161.5 @ ग 


संसार (० स 2. 


49 1६5 ०, 492 ( ०. ४. 1. 48 }). 132 तदत्‌ 49४ 
{०८ --*) 1.2 84 :.6.8 1.2. ©1-3. £ 
निन्रूय $ 13 नित्य (7५? निवृत्तः). ए: ( 5९००१ {८५९ ) 
ततमे दस्यो दृष्टाः. -- ? ) 1: सहस्रापसदाजुगः; 
(5€०01 ६८९८ } 1 3 सहसा सपदातिनः (5: ©3 "तयः ). 


54 ©1 कफ, 54*-568, 3 छण. 54५7, = -- ^ ) 11, ६ 
102 5.6 ¶:-५ 6७2. 8. 5 113 वेकर्त ; 7 नैक्व्य; 21: 
तरभूतं (0 व्रत्यं ). # च; 0 तु (0 तन्‌). - ८ ) 
ष्र1.2 तेजो- (0 मुज- ). 1९2-5 232, --6 0.7 -21-4. 7-8 
7५ वीर्य (० -वीर्ये). ६.2.5 तथाविधे (55 धं); 
82 तदा युधि; ४.9 ¶८.4 ६२.५5 ॐ तथायुधे (0 
तथा युधि). ¶2 भुज्वीर्यगतं युधि. --†) ^ दिव्याणां 
(5८). -1.2.8 गृ1.2 &3.5 ध च तथाख्याणां; 
12-4.9 73 महद" (५ च महाः ). 3 दिञ्याख्याणामपि 

तथा; ॐ. दिव्यानां स सदाखाणां $ + 0 नां च सदः 
खाणां. --“) 1-2-35 71 03 + विनासे; ४ ©5 7 - 
"दर (1७ शाद्‌). 1: ५.५ ७.३. 5 # त्रीकितो . 


50 ® ) 1.7 निवत्यत धर्मदा. - ०} {1.2 15. 
न>, 4 1-उ \12.4 स्यान- (० स्थन). ६३, 3 77 
74 -4.7- ¶ऽ चदि जीवितुमिच्छय; 1: यदिच्छय सुमृषवः. 
--°) ए1-2,5.८ 79 0:-,9 पृः 6: इदानीं; 7 तदानी 
(1० नै"). 2.8 9.2 68. ओ -निदरग्धाः (10 -नि 
भिदाः). 14 नेदानीं रिननिर्दग्धाः; ८४ ममेदानीं दर ग्धाः; 
६.८ 7+ 61. ममे(7५ ५: मामे दानीं तु निर्दग्धाः" र 
15.6८ 1 24 01-3 #1. £ द्ोष्यथ्य; (८ >{2-; द्रोपध्वं 
(10? बोचर््यं ). 

51 =): तयोकास्ते चूवीरेण. -- ˆ ) ^ जनमुखे ; 
10: 03 23 [अजुनं मढा; 17 जना मूढा ( {07 जनं 
मद्रा). 85 ०. मढा. 4 1.2 निपेतुरनं मढा. -- त 
1६३. मुदूर्युहुः (1० पुनः पुनः). 


55 &1 णप. 55 (५. ४.1. 84). -- ^ ) ५ -योधाद्च. 
ऽ ये (० ते). 211 चीरा (घण सर्व). - ४) 1९५ 13: 
100 1071-3. 18 ॐ -योधिनः; > -योपितः (1 

-यायिनः). - 4) [3.5 स तं; एण 0 ष्तु त; 
-- ४ ) 1\1-3,: 11. 3 युध "1.2 © 27.2 स्वकं (0 च तं). 103 जनाः. 50 
12:.6 14 1, 2,४ 7, © 255 द्वी( ०५0 1५ ही-; ० मि)यमाणं सक 


52 + 7१ 07. 52. 


(णि महत्‌ ). 232 गाटीर्वं समक्त ‡ 


+ “वमजयं युधि. -- ^ध८ 827 ४2 1४5. | 


48+ घाक्रोष्टुं नाद्कनििप्णुः सर्वप्रा्णैश्च भारत । 
[ 2 याकर्वी (ण आक्रोष्टु ). } 
53 ५ ) [९०-५ 1001 23.४2 03 सरस. 11. 2.4 132- 
11.1.8 ¶1 ७२.४ { कृच्छ्रात्स (५३ 92 शयु); 8 करत्वा 


(101 कुच्ट्रण ). 1९5 स चक्रार सजनं ृच्द्रात* - {टा 
03^, 91 1१६ 


धरन; 63 स्रीघनानि स्वकं धनं" 


56 1 ०0. 56%2 ( ६. ४.1. 84). -- = } {5.6 2-4 
2 211. 2 कटठत्रस; (3 कटन्रास्ते . 121, 5. 6 
{11 122. 8, १,४ {3 हि (० तु) (+ कलन्रसय बहुत्वाथ * 
४) 1८5 सपत्सुत (5८) ; > स्षत्खेव ; 7" सपस्सु च; 
([* संपतन्वं ; @ संपत स; ५8.४ 2{2-5 संपततस्‌; 2) 
"तन्स; 1: ( {7द/. ९४५.) तस्तु ( {^ "तत्पु ). 1 सम 


{९३ च्चः 


[ 83 | 


16. 8. 56 ] 


प्रयततमकरोत्पार्थो जनस्य परिरक्षणे ॥ ५६ 

मिषतां सर्वयोधानां ततस्ताः प्रमदोत्तमाः । 
समन्ततोञ्चकृष्यन्त कामाचान्याः प्रवव्रजुः ॥ ५७ 
ततो गाण्डीवनि्क्तेः शरेः पार्थो धर्नजयः। 

जघान दस्युन्सोष्ेमो व्णिभृत्यैः सह प्रथः ॥ ५८ 
क्षणेन तस्य ते राजन्धयं जग्बुरजिहगाः । 

थक्षुया हि पुरा भला क्षीणाः शृतजभोजनाः ॥ ५९ 
स शरभयमासाद् दुःखज्लोकसमाहतः । 

धसुष्कोय्या तदा दस्युनवधीत्पाकशासनिः ॥ ६० 


-~~~ ---*+~~--*+-- +~ 





ततः ({0" ततस्ततः). 133 दसयवस्ते प्रहारिणः; 5.6 14 
संपतन्स समततः; ॥ संवर्त गतस्ततः. --°) 1९1. 
मोक्षणे; © -रकश्चषणात्‌ (० श्गे). 


57 “) ७,2 211. 4.5 -यौधानां, -- °) 1८1 विक्ष्य; 
142 विङ्ुध्यत ; 3 विङ्रुन्यंतेः 1\+ 1 वाहयतः (11 
त); {८ विह्धर्ध्यत; 04 स्यत्‌ (81८); 5.८ (५ ©}. 2 
[5 |पकर्पत; 1 द्यकर्पत; 73 ग्यद्घर्प्यत; ©8.5 } 
[5 ]म्यकपत (0 उवरकृप्यन्त). 11 समतादभ्यकर्षत. 
-- ˆ ) 3 कालाद (0 कामाच). © 1.2 (र 
८४१८, ). 3.4 चान्ये ( छ" चान्या; ).  2:.6 वृष, 2,4 61.2.5 
४1 प्रदुद्ु्ुः (1० प्रचच्जुः). ©3 रामाश्राख परुदधुवुः. 


38 °) 3 गांडिव < ) 1९3 7) राव्रूच्‌ (10 दस्यून्‌) 
1९) सतत; 12 सनृगो (७०); ए नोदः; ॐ) 
कतियो (० सोद्रेगो ). 0; जघान दोकाद्रेगेन. --”) ¶" 
-श्रय- (19 -रृदयः). गए सहाभिवः; ए: सहाभिमोः; 
13 सहानव; 12५.८ {५.4 ©.2 समाहित ५ ¶@ ॐ 
समन्वेतः; © गः-० सहान्वितः (19 सह प्रययुः). 
कृण्णिभूतेः सहानघ 


39 5 ०४1. ( [1]. ) 5060, -- ° ) 1<1-3. 5 126 
11, 2.4 &9-3.; > पतत्रिणः (0 बनिह्यगाः). -°)१्‌ 
च (0 हि) ) 4 ( प्रावप्. 15 7" 1९०५४) -दोभनाः; 
19४ © -भोजनः (0 “नाः ). 1: क्षीणान्सततभोजनः 
>15 शक्षीणामक्षतभो जनाः. | 


60 ४ ०४. 607 ( छा, ४. ], 59 ). 
तु तत्‌ (०? द्रार-). -“) 
-समन्वितः (ण -समाहतः ) 
12: [श्र तान्‌; 
(1५ दस्यून्‌). 


-- < ) 14 @1. 2 
4 ©2.3 समाहित १] 
ˆ ) 11.2.56 गू? तथा 
215 ततर (० तद] ) 


1९3 7). दाच्रूच 
) 1;1-3 ( 126 


12.43 @1-2. 5 > 


[ 6 ] 


महाभारते 


व, + ७1. 8.5 211. 2.3 सु (५ च }). 77 


[ मोसल्पर्व 


्रेक्षतस्त्वेव पार्थस्य व्रष्ण्यन्धकवरस्ियः | 


जगुरादाय ते म्लेच्छाः समन्ताजनमेजय ॥ ६१ 
धरनजयस्तु देवं तन्मनसाचिन्तयतयथः । 
दुःखशोकसमाविष्टो निःशास्षपरमोऽभवत्‌ । ६२ 
अस्ञाणां च प्रणाशेन बाहुवीय॑स्य संक्षयात्‌ । 
धनुपश्चाविधेयत्वाच्छराणां संक्षयेण च । ६२ 
भूव विमनाः पाथो दं वमित्यदुचिन्तयन्‌ । 
न्यचतंत ततो राजननेदमस्तीति चाव्रवीत्‌ ॥ ६४ 


ततः स रोषमादाय कलत्रस्य महामतिः । 


जचधीद्धरतर्षम (2, 05 22,2.4 "मः); ‰ 'स्पुरुषः 
पमः. 

61 125,6 1.3 ©1-8. £ 2171-2. 5 ०. 61. -- °) 33 
78 स्वथ; 778 तेच (ग त्वेव). 7 प्रेक्षितस्य च 
पार्थस्य; 21: परेश्चतः पांड्पुत्रय. - 120 7९५45 61४ 07 
प्न, -- “ ) 73 समेता (0 समन्ताज्‌ ). ए -3. 2 # 
सर्मताद्ध( + "मस्ता म )रतपम 


62 ^) + तुतं वीरं; पए््वुतंदेर्व; 5.० 3.2. 
01-3.: # तदा दै(¶ 25 श्या ढ-; (2 03. 5 #3 षदा 
देवं (ण तुदरैरवतन्‌). 7.7 तु (णः तनू). --*) 
1९2. ८ 81-3. 5.8 78 वितयन्‌ ("0 [ब चितयत्‌). 
प्रभुं. 8 स मनसा संविचितयन्‌; 2/0 1. 2.4 @1-3. 8 
7 निश्चि मनसा प्रः, -- 13 ०. ( 1271. ) 6264" 
-- ° ) 8णण 2188, निश्वास- (£०" निःश्वास- ). 


63 1483 ०४. 63 (¢. ९. 1. 62). -<) 141 >: 
[अ [प्रभात्ेन 
(07 प्रणादोन). -°) 88.4 2.8 © च; 7 तत्‌ 
(0 स-), 11, 2.5 [5.0 ¶1.2.4 ७2.83. 5 2 भुजवीर्यस्य 
च क्षयात्‌. -^) 68 इषूणां (" दाराणां ). 2.2 
{3 संक्षयेन; 145 8.5 41. 2.4 ©2-3. 5 # प्रह्धयेण (0 


# 9 


स ). 


64 1९8 0४, 64. (५, $. 1. 82), ~“) ६2, 2, 
0.6 ¶1.3.4 ©1-2, : 31 राजन्‌ (०" पार्थो). -"*) 
141.5 {2 0७8. 7 पुव वि- (0 इव्यनु-). 2 5.० 
७.२ देवमेव ग्य्चितयनू (6१. "त ); 7 द्रैवमेव विचि- 
तयत्‌ 1 08 ००, 64०. -- ° ) 7 निवर्तत (0 
न्य). ऽऽ तदा (जि ततो). 5.6 ¶2.+ 1.2 
धीमान्‌ ( {गि राजन्‌). --*) 1९2 इदम्‌ (1० नेदम्‌ ). 
134 (पतु ऽ 0) {ली ) 0२. 3.4 02.2.57 रचितयन्‌ 
( छ" चाष्रवीत्‌ ). 


मोसटपर्व | 


हतभूयिष्टरत्नस्य इरकेत्रमवातरत्‌ ।॥ ६५ 
एवं कलत्रमानीय व्रप्णीनां हृतदोपितम्‌ । 
न्यवेशयत कोरव्यस्तत्र तत्र धर्नजयः ॥ ६६ 
हादिक्यतनयं पार्थो नगरं मातिंकावतम्‌ | 
भोजराजकरवरं च हृतञेयं नरोत्तमः ॥ ६७ , 
ततो बद्ांथ बालांब क्ियथादाय पाण्डवः । ॑ 
वीरर्विदीनान्सरवासताज्ला्रमस्थे न्यवेशयत्‌ ॥ ९८ 








65 ^ ) 12. + णः ततः दोप समादाय. -- 5) 75. 
12-4 @३.: 317. 2 कृट्त्रसय . &8.5 महामते. - ° ) 3.4 
12४2 121-4, 4. 9 ह्त-; (8 गद्य (0 हत-), 1९३. ८ 211 
-रत्नस्तु; 41 03 ॐ -रल्नं च (० -रलनस्य }). -- ५) {८ 
युर (10 कुर-). ए" अवातरम्‌. 


6९68 °“ } 8 272 कखत्रम्‌. 1, 2 28 11 ३.८ 7{2-5 
मद्रा; 3. भानीतं (0 श्य). --“ ) 3.3 2 
( 5१40, {112. 23 77 {€~ ).4.7 7 ©3 2 दत- ( 0" हत- }. 
8 -योषतं (5०); 7 -योपितां (णः -दो पितम्‌ ). 
08. £ ¶2.4 @1. 2 71 ऽप5४. {0 664०, प71€ 14 105, 
{€ 662 ; 


€ युधिष्टिरस्यानुमते वंशकर्दृकुमारकान्‌ । 

(4 तत्रतत्र; कः वंदकदुन्‌ (श्ण वकृ). 9५ व 
दुवन्छुमारकान्‌ (0८ € ०51. एब). ] 
-" ) 83 न्यवेदयच्च कौरव्यस्‌; ए ग्यंश्च सर्वं च; 6 
जवदयानः कोरव्यस््‌; 215 शलवेदयत को --“) © ततस्‌ 
(0 ८४८ 575 तत्र). 5.6 ¶1. 2,3 @-3, £ समततः 
( 7 धर्नजयः ). 


60 ˆ ) 3.3 हार्दिक्याननयत्पार्थो. -- ° ) © नगरे. 
° पतिकावतं; ए शत्तिकावर्न; 2.1 मार्वि्रात्रृते; 
9; नातिकाचतं ; ¶ मुक्तिकावदे (07 मातिंकावतम्‌ ). 2.6 
+ ©1 भ ( ८ 72. }) नगरे सृतिफाव( 7: वृते; श 
1 "रे चा( 25 मार्तिकावत; 75 "रे मार्दिका्रते; © 
रे कार्तिकावते ; ©: 71-3 शर्‌ व( 7" म्र )त्तिकरावते ( 311 
ति); ॐ, न वुत्तिका चते. - 6 6722, [2.6 
12-4 (1.2 105. ; 


46* दग्धे खाण्डवारण्य राञ्ये तं सन्यवगयत्‌ । 
[ 05.6 दग्धुत्रि-; 7 दृटत्र (0 दर्येत्त्र). 
(ग ग्य). 2५० संनिविद्धयत्‌. ] 
~-- 13६. ८ 01), ( 11. ) 67684 -- ) 42, 3 @3 {2 
क्व्चरं, --4) (ए1-3.2 वृ1,2,4 3.6 ४ श्रद्यांश्रषां; 
०० (०, ८४.) 4 दतनोषं (८ हृत). 11 7; नसे. 


2. 3 राष्ट 


मौसलपर्व 


वि क्रः ----~ 
{ 


[ 16. 8. 72 


यौयुधानिं सरखत्ां पुत्रं सायकिनः प्रियम्‌ | 
न्यवेशयत धमात्मा वृदधवारपुररछृतम्‌ ॥ ६९ 
ृनद्रभस्थे दद राज्यं व्नाय परवीरहा । 

वजेणा्करदारास्तु वायंमाणाः प्रवव्रजुः ॥ ७० 
रंक्मिणी त्थ गान्धारी दौव्या हैमवतीत्यपि । 
देवी जाम्बवती चैव विवि्ुजतवेदसम्‌ ॥ ७१ 


सत्यभामा तथवान्या देव्यः कृष्णस्य संमता; । बि 





ततमाः; &3 0: त्तम. ए* हतदरोपमर्िदिमः, 

65 1: 6 ००. 68 (०. ए.1. 67). -- ^) 7५. ८५ तथां 
(प ततो ). 2» 7:.५,० ततो बालाश्च ब्रृद्धाश्च. --?) 
7 प्रियाश्च (7० खयर्‌). 7 पांडव; 1९3 पार्थिव . - °) 
13 दार्‌र्‌ (0 वीरर्‌ ). ए 71.71 सदित्ताय्‌; 21, 2. ६.6 
स तद्रा (0 स्वास्रान्‌ ). ०-8.5 83 78 वीरैर्विहीनाः 
सतदा; 8: वीरर्दीनान्स तदा; 1.2.५4 ©1.2. 5 91: 
विधेर्वि( 6८ 2.3 "धिवि-; 7 न्धे वि )दीनान्त तदा; 
3 विधेर्विहदीनान्पररद्र्‌; 7 विधिना स तदा पार्थः. 
-- ^ ) 08 न्यवेदयन्‌ ( 9 शदायत्‌ ). 

69 44 ००. 69. -- ° } 1९1. 2 © युयुधानं ; 43 युग 
धरं; 2" पुर्वङकले (5०); 72 7; योयुधार्नं ; 7 "धानीं; 
3 {35 युधां वरं; ५8 युधां । परां; @5 ॐ युद्धं व( 


परर; भः युधां परं (ण यौयुधानिं). एः युययुधाना 
सरसरा; 8.0 72. 62 युधां वरं सरस्याः; 123 


योघयुधानं सरखलया- --*) 75 सदा (ण पुत्रं). ए, 


सान्युंविनः (51०); © सालयकरिन; 03 सयवतः ( 01 
सालयकिनः). 2 प्रभु ; 232 प्रियः; 283.6 प्रभो ; 1: 
स्वयं ( 0 प्रियम्‌ ). ~) 72 न्यवेदयत; 17५, @1.2 


निवेदायति ( ०" न्यवेदयत ). £ कौरव्यो (70 धर्मात्मा ). 
-- °) ए" -पुरःसरं; ५3 © -पुरस्छृतः ( £ स्कृतम्‌ }. 
1९2 ब्राखत्रृद्धपुरःसरं . 

70 ८) ¶0.2.4 @-3.5 7 वच्नसय (£ वघ्नाय). 
--¶1 010. 70 -- ° }) ज -दा्गस्‌ (£ -दारास्‌ ). 
33 च (0 तु). 18 वच्नेण तकरृरदारा. -*) 7 धार्य 
माणाः (7० वार्य). - 4{€ 70, 3, $ 1४5. : 

49>* सरस्वतीं प्रविविद्युम्तथान्याः अुद्धचेतसः । 

1 3) ०0. 71-72. -- ¢ ) 236 वैदया { {0" राच्या 8 
12-3. 5 दोच्या( ए "वा)ख्यरा है( 13 हि )मवल्यपि; ०.० 
गप. 2.4 @1-3.: {:-: तन्लाख्यां ट 0:06 'सखादहे-; ध्रः 


"खे ह ; 4 2.2 खा हं )मबलयपि. -°) ~: जावु 
चती. 
72 {1 छा, 72 (५, ५. 1. 71). -7) ऽ वान्या; 


/ 87 | 


4 


16. 8. 7£ | महाभारते | मौसछपर्व 


* बाप्पेणापि ४ 
वरन प्रविचि राजजस्तापस्ये कृतनिश्चयाः ॥ ७२ । स॒ त्रत प्राष्कां बाष्पेणापिहितोऽ्युनः | 
हवी इ । ज. % जन्ददश्ोसी 0 % ५) ५ 
्रारकावासिनो ये तु पुरपः पाथमन्वमुः । । दृष्णदवेषायनं राजन्ददश्ञासीनमाश्रमे ॥ ७४ 


॥ 


यथां संविभव्यैनान्यजे पयेददजयः ॥ ७३ | 


हति श्रीमहाभास्ते मेसदखपर्वणि अटमोऽध्यायः ॥ ८॥ 


५ 


वेदा पायन उवाच । 
प्रविशन्नयंनो राजन्नाथमं सलवादिनः । 
दद ्लासीनमेकान्ते मुनिं सखवतीसुतम्‌ ।॥ १ 
स तमासाद्य ध्म््॑ुपतस्थे महाव्रतम्‌ । 


अञनोऽसीति नामास्मे निवे्याभ्यवदत्ततः ॥ २ 
खागते तेऽस्तिति प्राह सनिः सत्यवतीसुतः 1 
आखतामिति चोवाच प्रसन्नात्मा महानि; ॥ ३ 
तमप्रतीतमनसं निःश्वसन्तं पनः पुनः । 


71 = ~ 








[गौणम 17 


छ क 


राजन्‌). --“) 1 लैत्तिकेि; 73 102.7 भासने; 1 
लाश्रये (ण मे). 


8.5 [8.6 1.4 ७-3.: 272; [भान्याश्च; 1 चान्या 
(10 [एु]बान्या ), --^) 2.6 11.2.3 &1.3.८ 219-8 
सर्वास (£ राजस्‌). --*) 7 08 213 तपसे (ग 
तापसे). 141. 2.५ 2 1 12:2५. 9 18 घत- (70 कृत- )., 
148 {2.0 {1.4 01. 2.5 712,4.5 तपसे धतनिश्चयाः; 121. 7 
तपस्यातनिश्चयाः. -- ^. 72, 18. 5 1072 109 1015: 


01010. -- 4. १८0; 152. वच्राभिपेकः. 
-- ८1/12. %0, ( 7८5, 0ात्‌ऽ 07 10); 1९2 87 77) 
08.4,9 7; 1९6 2.0 ¶ @1-3.5 # 8 (25 30 {€}. 
-- 6707 १०, ; 1२5 83 ; 071 109 71; 13 76. 


2 


¡1 4 ०1, 01 पा, ; 5 7705 3४ ण्ण पा. -- ^ ) 
48. 8 [८ ४.4 ©1-5 211. 3.4 प्रविरय तु (5 च; 63 
दि) (0 प्रविशन्‌). 1.2 प्रविचेदाश्रमं राजन्‌; 0७: 21: 

73 °) 2.८ द्वारिका-. 1 9.0 1.24 01-3.: 7 इय स्वाश्रम रा. -" ) 12." वादिन (7०9 "नः), - % ) 
च (0 तु). -°) + 7 ( €न्दु४ 133} 77 13. 4,8.9 1९4 न्यासं (0 मुनिं). 

[8 अभ्ययुः ( {01 भन्वयुः ). 0.7 पुरुषास्ते (1 स्तं) 


50* फलमूटा दि भोजिन्यो हरिष्यानैकतत्परा; । 
हिमवन्तमतिक्रम्य करापप्राममापिश्न्‌ । 
(1. 1) 15 -मोजिन्या (७ न्यो). - (1. 2) 
12702 9 अभि- (0 अत्ति-). ¬ आविद्यत्‌. 14४ कदपय्रामं 
समाविगान्‌ ( 07 ४116 ०5. 11.11). ] 


एकाक्षाय 1 


समभ्ययुः. -- °) 0० यथार्थ सै-; 7 08 यथावत्मु- ( 0१ ९ 1 तालच 
यथा सै-). 1० 78 ४.8 पुतानू (ण पुनान्‌). --4) धमम्‌ ( 81५). --° ) 1९३. ५ महामुनिं (ग “तम्‌ ) 
1९8 पर्यददाज्‌. 7 वन्नो पर्यदधन्यः; ४.० ¶,९५ | १ ४5 नामानि; ५ ५ 02.) ^. -8 नान्ना वं; 
01-3.8 7 वच्राय प्रददौ जयः; 75 वच्रानार्पयद्जुनः. ४ नामा चं (0 नामासं) -- ^) 13 निबोष्य (7० 
निवेद्य ). 1४ सभिवदत्‌; ©" लभ्यवसत्‌; ©४ "भवत्‌ (10 

74 ˆ) 4 सतु; 68 सव्यं (9 सतत्‌). 7 छप. वदत्‌). ए 12:61, 9.4 @1-3.5 प तदा (ण ततः). 


तत्‌. 11 ज्ञाल्ा; 2४ करतौ (10 कृत्वा). 24 7." स 
करत्वा प्राक्षकाट च. -- °) 75 चाप्पेन. 723 "१. 3 ७8 2185-४ 
पिदितये (0" [भ]पि'). 71 जयः; 13 [5 ]मवत्‌ (0 
ऽजनः). 1९: व्राष्पेणापिहतोर्जुनं $ ०.6 1.4 &1,2 21 न (0 कात 
विनिध्रिलय श्ुचान्वितः; © 1: वार्प्णेयविहितोर्युनः. --° ) | श सा. 
1९3 पार्मा; 11.2.00 [01 1024, 9 2.3 ८ उयाद्ं (णि 


| 38 | 


3 ०) 1एव-8.5 2.9 ¶.,५ 61-3.5 3 स मुनिः सलय- 
संगरः (15. ० + ©. 2 "पुगवः; 28 "सागरः). -) 
13 7111 08 65 12,4,5 ह (0 च). -“) {८5 सपः 


4 11 णा, 4, -- ^) ५ स तमप्रतमनसं ; © 


मौसखपर्वं 


निर्विण्णमनसं षट पाथं व्यासोऽतरवीदिदम्‌ ॥ ¢ 
अवीरजोऽभिषातस्ते व्राह्मणो वा हतस्यवा | 
यद्धे पराजितो वासि गतधीयि रक्ष्यसे ॥ ५ 

न त्वा प्रत्यभिजानामि फिमिदं भरतर्पभ । 
श्रोतव्यं चेन्मया पाथं क्षिप्रमाख्यातुमदेसि ॥ 8 


जिः मेके नकि 


~~ --- +~ „~ ~~~ ~~ +* ~~ =-= ~~ 





तमप्रतिममन्यूनं - -- ° ) 1९2, 4 01 7.3 6.3 नि(74 
वि }श्रर्त. - ) 5 उद्िश्च-; 83 32 विपण्ण-; 18 
तिर्वि्र- (५ निर्विष्ण-). 3 उद्वि्यमानस पार. --"). 


&3 ट्ष (० पाथ). 1.5 61.38. 5 ग-+ वचः (ध 


दरदम्‌). 2.८ 7 62 पार्थिवं सोव्रवीद्रचः- -- ^€ 4 
{3.८ 07 2-2, 2.9 3 ( पष्ट. ) ©1 105. : 


21* नख्करेदादग्राक्कम्भव्रारिणा किं समुक्षितः । 


{ 703 ब्रारिणासि दयुश्चितः (० € 70०5. 1111). ] 


01 {11€ @प््ाः १98०, &2 305. : 


परिचार्केषु यः कश्चित्तिष्त्ेव व्रिमिद्रिवः । 
पतितसततापरिषदादरत-५--५५५०५०५००००. | 
सर्वापनिषदामर्थं यो व्रृतते स मदागुहः । 

तेन संपूजितं दिद्धसुिय्य प्रतिवासरम्‌ । 

निष्कद्राने नमस्कारे नियमे केन विच्धितः। [>| 
अदन्यदहनि वेद्रान्दश्रचर्णं घटिकाद्वयम्‌ । 
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5 १1 ८. 2 --“) छ ए 7.8 79 < अ( 15 
धा वीरो बायुगतो (५ - त्तं; +: कते); 7 
02.49 23 अ( ॐ सु वीरजायुममनं; जारजो 
वानुग्तं; 7 ज्ाभीरजोपवावन्ते; ©8 महो रजो वानुगतं ; 
©४ + सुवीरा यदिव्वाते; ++ सुवीरजन्विदि्वा ते 


१ 1९वव्‌5 5 दल ( पङ {८4050. ) ) ए? 
[ऽ]; 2:.6 72,4 &.2 नि- (ण त्रा). ° } {3 
चाति ए 701. व्राध; 83 चापि ; 1 ( 075६ धप ) 


वाल्वं (0" वांसि). 0.6 72.५4 ७१.2.८9 प्रराजितो वा 
युद्धेनि (०५८ 74 @.3 द्धे त्वं); 1 ( ऽव्छण्त्‌ धष) 
प्रविक्ता च्रिफला वामरीदू्‌- --4) 5.८ 71. ©. उप- 
(0 दव ), 1 286 09 लभ्ये; {4८ वश््यसे (0 
लक्ष्यसे). 


6 ^) 8.4 8 70118 तूष्८४ आ न्ख; ए तं 
त्वां; 2५८74 6.2 नेवा (प्ण नत्वा). ह प्रतिमि- 
(7 प्रलमि-).- 72 07-+ णन लां प्रमितं जानामि; 
न यथावदिजा". -- ° ) 72 -3. £ क्रिमिदं पुख्पर्पम. -- ^) 
1-2.८ तद्रा(‡: "था )ख्यतुमिदार्दसि ; 0:2८ 7. 2.4 
03. ८2 दस मे इरपुगव. ~ ^€ 6, 4 09. : 


मोखटपर्व 


| 


। 
। 


= ~~~ ~ 9० णन जामा = = 


१ 
| 


१7 १ त षा श 2 ष । 


(त पा 7 ० त ` र 


[ पि 1 ष षि ष } 17 7 7. 1 


[ 16. 0 


अन उवाच । 
यः स मेधवपुः श्रीमान्वृहत्पङजटोचनः । 
स कृष्णः सह रामेण स्यक्त्वा देहं दिवं गतः | ७ 
मौसले ध्रणणिवीराणां विना व्रहमयापलः | 
वभूव वीरान्तकरः प्रभासे रोमहर्षणः ॥ < 





84> वेदांपायनः । 
ततः पाथा विनिःश्वस्य श्रूयतां भगवनिति । 


प्रोक्त्वा यथावद्राचष्टे व्यास्तायात्यपराभवम्‌ । 


7 6 ०1, € €. 


॥ ) 73 चामेय- (० स 


त्रव-). --<) ए3.४ 2.6 ¶्१,१. 63,3.४ {115}). 
क्त्वा ५ द्वेहु. - ^€ 7, [0.6 104 (ॐ. 3 
115, : 

>4* तद्रनुस्खसय समोदं सदा शोकं महामते 1 
प्रयामि सर्वदा मर्यं सुमेर्पा चोपजायते । 
त्वद्वाक्यस्पदानालोकसुखं चागरतसंनिभम्‌ 1 
सस्मव्य देवदेवस्य प्रसुद्यामि महात्मनः 1 

[ (1, 2) शः चैव (0 चोप-). ~ (1.. 3) 126.6 


मुत (0 चं). 2 तद्वाक्यस्पद्न समे (0 ४12 णण 
षा). वण) तु (च). - (1, 4) ए ॐ) [अ] 
सरनात्मनः (10 मदात्मनः). 12४6 प्रमुद्यलम्रतात्मनः ( {07 ४1€ 
7०5६. 0). | 


07} {11€ कपिलाः [श्रात्‌, + 1175. >€ 7 : 


55* भीप्मद्रोणद्करानाद्यास्तथा दुर्योधनादयः । 
यद्यरभव्रेण निर्दग्धाः स कुष्णस्व्यक्छवान्भुचम्‌ । 


8 ˆ) 7 मौसुटे; 5: 1 28.02 मीदारे; 2 
मौपदे; ¶" मुसखर्‌ (£ मौसले). --*) 8.८ -शापतः 
(0 "जः). 5 2.6 {2.4 @1. 2.८ #-; विनां चदय 
शापजं (7८ "स्न ); 7 शो ब्राह्यणाग्रज; 7 दीराणां 
व्राद्यणाभ्रज. ~ (४3 01, ६8°-9 ६ =^ ) 5 5. € 4.4 
७.2 2.2 बभूव वीरांतकरं; † "व सुनिदार्दूल. --^) 
८८ प्रमाप. 8००९ 2188. टो म-. 5 5.6 2. 4 @, 
2,६ 213. 2 -हर्प्णं (10 -दर्पणः). 


9 63 00. 9 (५. १.1. 8). - 2) 74. "-2 283 एते; 
15.64 1.2. 5 71.2.45 येतु (0 येते). @ 90 
चीरा (1० चुरा). -- 86 1.4 ©. 2.5 ४ ०, 9०८, 

°) 78 भोजा (० भमोज-). 1: -बुप्ण्यधक- (0 


का) 2 शार्जस् (0 ब्रह्मन्‌ ) प ) {41-3. ॥ ५ ¶ 
17495], अन्योन्यं ४०१ तेः. 82 ते (0 तेर्‌) ५ तेर 
न्यर्निदतं युधि. 


[ 89] 


अ ` जनमे जिः सर 


८. 16. 2862 
8. 18. ९.9 
१. 18. 9.10 


106. 9, 9] 


ये ते शूरा महात्मानः चिहदपां महावठाः । 
मोजघ्ष्ण्यन्धका ब्रह्मन्न्योन्य तंहत युपि ॥ 
गदापरिषश्क्तीनां सहाः परिघबाहवः 

त एरकामिनिंहताः पद्य काटख पयेयम्‌ ॥ १० 
हतं पश्च श्तं तेषां सदस बाहुशारिनाम्‌ । 

निधर्न समनुप्राप्ठं समासाधेतरेतरम्‌ ॥ ११ 

पुनः पनन सश्यामि विनाश्ममितोजसाम्‌ । 
चिन्तयानो यदूनां च कृष्णख च यराखिनः ॥ १२ 
शोपणं सागरस्येव पर्वतस्येव चालनम्‌ । 


10 ^) 1८४ महा- (0 गदा-). 148 
-दाक्तीनां ). 


722 गा. ; 


-द्राक्तानां (19 
-- ८ ) 1.5 महा-; 108 ग्रहाः; + संघाः; 
७५ सहायाः ( ०" सहाः). - °) 1‰९+ 1.1 
चेर 7 ")काथिर्‌; 15 एरि (0 प्रः). 11 निहिताः. 
7.0 त ए्रकाविनिदताः. - ण) 68 कालवि- (ण 
कालस्य ) . 


11 ^) 142 13: ( कर्कि € (णाय. ).6 व+ 01.23 प्राताः; 
143 श्रात्‌-$ 1९4 2 121. 8.8 43 दुत ; 1 लुट; 4) 
यच्र; ¶ वृत्ताः; 08 पुत्राः; © ग~ प्रातः; ॐ 
प्रताः; ८ प्रायः (र हत्त). ४ येषां (गः तेपा). 
11 व्रताः प॑चदातास्तेषपां. -) #" सदख- (€0" सं). 
42, 4 01.2 71. ~; -पाडिनां (0 -श्ाटिनाम्‌). -†) 
10.972. (1 -8.5 # समरे (५ समनुः). 12. ध 
(1-; प्राप्ताः (५ प्रपि), -^) 06,6 1, 2.3 (२1-.ः 
# परस्परं (० [द्‌ |तरेतरम्‌ ). 


12 ^ ) 143 व्णप्य, 233 न भुचामि; 7 न मूृप्यामो; 
¶1 रसमरिप्यासि$ 08 गमिष्यामि (0 न मृदयामि). - °) 
1८ चितयानां (9०) (० श्यानो). --५) 5.0 ¶1.2.4 
01-8, 8 77 महात्मनः (1० यशखिनः). 


13 ^“) 11 78 [पुव (° इब). 
7, ५ 061-5. ८ # मंदरस्य (1० पर्वतस्य ). 
[इ]व). ए श्ाल्नं (0 चाः). 
वरति ) हिमवद्धिरेः; 7 मंदरस्येव दारुणः. -°) 
पातनं (ग प ) 4) ¶ इव प्रभो; "५ यथैव च; 
18 2) हवेह च; 08 इव स्महि; यथैव ह; 
इवैव हि; ५.४ इवेव ह (0 तथेव च} 


14 *) + द्द (णः जदं). --४) 7 -धन्विनः. 
1-8.6 23 6.6 1.2.५4 01-5,८ $ विनाश्चं सर्वसा( ४ 
स?व्वतां* -) 88 चाद; 08 चाव-( ण चेह). 1४ 


-- °) 11. 9 12४, 8 


01 [ए]व (10 
1८8. चदन ( 1४ 


== न जोक चकम 


गदाभारते 


मीति ` ` कि व 1 


| 
४ 


[ गोसटपर्ष 


तमसः परतनं चैव त्यमप्रेस्तथंय च ॥ १३ 
अश्द्धेयमहं मन्ये विनां गाधन्नः । 

न चेह सखातुमिच्छामि सोफे कृष्णविनाकरवः ॥ १४ 
दतः क्तं चान्यन्दणु ते तपोधन । 

मनो मे दीयते येन चिन्तयानस्य वरं प्रदः ।॥ १५ 
पञ्यतो वृष्णिदारा्च मम वरहमन्सदखशः । 

आभी र॑रचुसत्माजां हृताः पश्चनदाकयः । १६ 
धनुरादाय तत्राहं नायकं तख पूरणे । 

यथा परा च मे वीर्यं शूजयोनं तथामवत्‌ ॥ १७ 


(पष 





दृच्छामो (नः मि). -4) 1५ कृष्णेन च (ण न्योके 


क्रष्ण- ). 


15 † ) 1\.1.3 ततः; †\८ तत्र 7 दर्द; [5.८ 3.4 
(+1-:.: >+ भतः ( {01 इतः) (42 वाक्यं (1५? चान्यत्‌) 
<) ।५+ दुणुयाद्‌ (10 शृणु तद्‌). 2.2 [द्द्रंमे; 


19८ मे यत्‌+ 82 युद्धे; 1.7 (पगा. ).8 यद्र ( {07 
तद्र). 12.८6 12. ज (21-3 ओ श्णुमे य्व भ 5 सेन्यनम) 
हामुनै; ¶, यणु मे मुनिपुंगव °} {3 उे(ष्मे) 
8 जीर्येते (ण द्री"). प) नूनं (णः येन). -^) 
9४-+ 18 च्चैव ह (28 हि) (ण वं दुह } 


)6 08 ०). 1617. -- ^) 1६13. ४ व्रेक्ष{ 11 णक तो 
वरणिदारास्तु (11 (राख); 7 41. 9.4 ©. 1 
प्रेक्षमाणस्य मे (1 3; रर) ब्रह्मन्‌. --*) 05८ 11.5.3 
७1.2.: > वृणिद्धाराः (>: रान्‌) (५ मम प्रह्यन्‌). 
>> त्रह्यास्मन्‌ ( ०" व्रह्मन्‌). -^ ) 1: शनुसञ्य; ४" 
अभिभूय; ¶1.2.4 01.2.65 ग भभिहुदय (2, "ल्वा ) (५ 
अनुसत्य ). ज 7" मद्य; 7; नथ (ण माजौ). 0 
( ४९०८ (णा. ). 5 मआभीरैरमिभूतानौ. -- ° ) 1८5 कृताः; 
0 हताः (0 हताः). 148 ©: २,$ -नदाङ्ये; 14 
3.8.09 01 01-+.१.४ ¶1 -जनाख्रैः (1\\ 7.7 भ्ये) 
(० -नदाखयंः ). 


17 ५३ ०४. 17 (०. ४.1. 16). 
तस्य (० तप्र), 1: 727-+ 1. ८3 
तत्रा( 3 72 यत्रा; 9 तदा )हं धञुरादाय ( 
धाय; 8 1250 ¶4 02 [ 5०]. 5 32. + "यच्छन्‌; ध 
"दातुं; 75 र्यतु). --°) 1६४ तन्र (£ तस्य). 7, धारणे 
(10 पू). 1८ चिन्नि तस्य गुणं तथा; 5.8 ¶1.3.4 
०.४ # न हक्तोमि प्रपूरणे; 62 दतः कोटिषू". - 15.85 
12. ४ ©, 70 ०, 17०4, -- 2 ) 1. पुराणं; 13, 5 
8 पुरान; 2 पुरं न; 0 9.5 [लहरत; 3 हरति 


--° } [7 03-+. 
१,३.3५ ©७१.१,.६ + 


मासदपर्वं | मोसटपर्व [ 16. 9, ८5 


धस्राणि मे प्रनष्टानि विविधानि महदाघरने । 

दाराश्च क्षयमायन्नाः क्षणेनैव समन्ततः ॥ १८ 
पुयश्वाग्रमेयातमा सहुचक्रगढाधरः । 

चतुजः पीतवासा इयामः पद्यायतेक्षणः ॥ १९ 

यः स्‌ याति पुरसतान्मे सथख सुमहाद्युतिः । 
्द्हत्रिपुन्यानि न प्याम्बहमद् तम्‌ । २० 

येन पूवं प्रदग्धानि शरुसेन्यानि तेजसा । 
र्रगाण्डीवनिशक्तेरं पयाद्चनादायम्‌ | २९ 

(भ पराच). + चयाचमे घुरा वीच. --^) 
च (70९ न). 1.८ ~: चितयानस्य वं मुहुः. 


18 °) 71 3 च (0 मे). 1.2 2.3 0.3 प्रण 
चानि; 73 [5]पि नष्टानि$ 1.7 विनष्टानि; गः प्रवि 


(णः प्रन). - °) ए-3 महाद्युते; 1 प्रते (07 
मुने). - 4} [र1.2.5 ©8.४ छ ममासखतः; 83 च 


पर्यतः (०? समन्ततः). 78.5५ ¶.‡ ©. तदानीं च 
पुनर्मम; ¶ क्षणेन मम पयतः. ~ ^€ 18, ९3, ४ 
175. : 


56* तद्धनुस्तानि चास्राणि स रथस्ते च चाज्ञिनः । 
सर्वमेकपद अष्टं दानमश्नोचरिये चथा) 


19 "1४ 19-21, ०६ 7. {13. 47. - ^ ) 1513. ८ 
ईशरद् (0? पुर्षद्य.)- -- ° ) 1 उयाम- ( 0" दयामः). 
1५ 8 7० 2-+. -5 पृद्यदखेक्षणः; 7.3 पद्मनिभे( {3 
द्द्धे णः. 


20 °) 2.2.66 7 02-9 12.3 3.4 यच्च; 
82 यः ध्र- (प यः स्त). श्रः प्रयाति पुरतम्तावद्‌ ; ©8 


स्वर्याति पुरूपस्तरान्यै „ -) [3 व्रा. 2.3 @1.2 स्त (ष्ण 
सु-). 5 -महदयुतिः- --“) ठ प्रसदन्‌ (07 प्रदः ). 


ह+ 0.7 चूप-; ए5 एव; ४3 युधि (० रिपु-)- -^) 
एग इह (10 ष्टम्‌). 2 83.+ 7 2-5.9 अच्युतं; 
ए उद्यत; आः तद्युतं (० बय तम्‌). 7 तदपपरदयं 
महाद्भुतं ; ©3 न पदयन्नहमद्य त. 


21 >} 72 @1.2 तेन (० येन). ॐ ति ( {07 
प्र-). --2) 2.3 ¶१.२. ©0-8.5 2 च्य( ८8 वि) 
शातय; ए इवानिनं ; 258 विनादिनं; ५८ अदयाततयं 
( 07 व्यनाद्ायम्‌ ). 23 लं पैदाद्यद्रातयं (5५); £: 
महं चापच्छ्ादये $ 7 जरह पयाय नाचनं (5०). 


22 ^) ए विर्विलयोसि; ए8.5 विर्धितोस्ि; 83 


1, ` शा क ` 1 त मा त ता क 11 । 


8 ष 7 ` ष, ` 7 प ` । 


ए 8 भ 1 व 8) 


॥ 


। 
| 
| 


| 
| 
| 


तम्ञ्यन्विपीदामि धृर्णामीव च सत्तम । 

परिनिविंण्णचेताय शान्ति नोपरमेऽपि च ॥ २२ 

विना जनादर्न वीरं नाहं जीवितुपुत्सहे । 

रुव हि गतं विष्णुं ममापि स॒शृहु्दिचः । २३ 

प्रनटलञातिथीयेख श्यख परिधाव्रतः । 

उपदेष्टुं सम श्रेयो मवानहति सत्तम ॥ २४ 
त्यास उवाच । 


व्रहमश्नापविनिदेग्धा वृष्ण्यन्धकमहारथाः । ९. . ह 


[णी 


व्रिसीदामि; 5 चिसुद्याभि; .7.8 चिधीदामि; 5.0 
¶2.3 6.2 विरक्तोस्मिं; 71 महात्मान; 63. 9 विमु 
क्तोसि (08 “स्मिन्‌ ) (7० विषीदामि). 7? लपदयंन्तं 
वि्दितोसि. --°) ए पूर्णानिव; य सुद्यामीव; % 
1. 2 सुमूर्पामि ; 05 ओ2.: पूर्णमेव (0१ घरूणामीवं भ 
+ 1. ¶ इह; 1९5 एवं (07 इव ). 281 नर (ग 
[इव च). 1.2 मूच्छमीव पुनः पुनः; ४ घ्रूणमानो 
दविवानि्ं; 25.5५ सपूर्णमिव सत्तम; © सुद्यामि सुनि- 
सत्तम. - ° ) 8 -निर्वाण- (0 -निर्विप्ण-). ग -तेजारर्‌ 
( 07 -चेतादः ). 88 तु (07 च ). ४: परे निर्वाण ~ताश्च. 
-- °) 83 नोपाख्भे. 5.6 72. ‡ ©1.2.४ शा-3.5 मने 
(न ऽपि च). ए 3.5 7 वष ज्ञातिं नोपलभामि च 
(: मवे); 500 75 दादि नोपलभति च (5०); © 
+ सातिं नोपलभामहे. - ^€ %2, 4.0 + @1-3 
१115. : 

57* देवकीनन्दनं दवं वासुदेवमजं प्रभुम्‌ 1 

[ (71 ©8 कर्‌ (0 देवं). {1 ©3 जगदू- (0 अजं). 
7५ ©2.2 विभुं (० अमुम्‌ ). | 


23 °) एए8 कृष्णं च तं (10 जनादन). 8. 03 ध्रीरं 
(0 चीर). - <) 1.2 83 च; 3८ 82.5.58 01. 
4.7.8 वि-$ 54+ गा तु (णः दहि). 1-3.5 ¶1 3.8 
ॐ गतं कर्ष्ण; 5.5 2.4 @.2 रतं ज्नष्णं (707 गतं 
विष्णं ). -- ° ) &4 ०८. 7० सुसु "7? {० मवान (१ 
१4४). [९३ ममाद्य; {3 मर्माणि (० ममापि). 71 
ममापि च परभवं; 7 उद्धमामि पुनः पुनः. 


24 एज ०. प 1० मवान्‌ (1 24 } (2. ४, 1, 23 }. 


{4 ०, १4०८, -- 5 ) 1. 2.5 ¶2,8 ©7-3 प्रणष्ट; ¶ 
म्रनष्टं (0 ष-). 65 -जात-; {5.8 ¶2-4 @1-3. 
"त्ान- ( {07 -ाति- ) 9 र ) ९1. 2 दन्येसिन्‌ ( {107 


नरन्यस्य ). --“* ) एज सत्तमः- ©8 यथोक्तेनापि सत्तम . 


25 .^{{€ {€ 7, 725,6 {72-+ @1, 2 105. : 


6 41 ] 


219 
१, 25 
9. 29 


16. 9. 95 1] 


चिनशः इुरुतादल न ताञ्योचितमदंसि । २५ 
मवितव्यं तथा तद्वि दिष्टमेतन्महात्मनामू । 
उपेश्ितं च कृष्णेन शक्तेनापि न्यपोहितुप्‌ ॥ २६ 
त्रैलोक्यमपि कृष्णो हि दृत्छं ावरलङ्गमम्‌ । 
प्रसदेदन्यथा कतुं किमु शापं मनीपिणाम्‌ ॥ २७ 
रथख पुरतो थाति यः स चक्रगदाधरः । 

तव सहास्पुराणपिंवासुदेधशथतथैनः ॥ २८ 

कूला भारावतरणं परथिव्याः प्रधुलोचनः । 





58* दैवाद दैवदैवेन स्मृतास्ते गताः सद 1 
धर्मन्यवस्यारक्षाथं देवेन समुपेक्षितः । 


[(1,. 1) त्र द्वेवां्ी; © वेवं (छ “्ा). 
-मूनेन (79 देवेन ). 73 सदस्चश्चः (7० गताः सदह ). ] 
-- ®) 74 -दापाद्‌ (1० -द्राप-)* --) 286 {2.4 
५.2 याता जनार्दनेनैव. --4) तः स्व॑ (0 तान्‌). 


६, 8 


26 ^) 8 71 यथा; 76 व तद्रा (0 तथा). 48 
42 विद्धि + 0-47-9 78 तच्च (10 तद्धि). - ९) 
11. 8.८ 73 08. 2 दषटम्‌ (0 द्वि"). 3 82 702. £~ 
0.३. ४ >{2-+ महास्मना; ए: 43 211. ८ दमनः (ण 
"तनाम्‌ ). -- °) 2 81, 2.4-8 03 उपेक्षितद््‌ (0 
श्लिर्द), ९८8 दहि (70 च). {1 उवैश्चतानां दषेन (5०). 
-- “ ) ©8 दराक्तेन विनिवारितं. 

27 ~} (+ 8 2 (€्2न्वू 0६6} 17 गोर्िद्रः; © 
करृणीन (ण दृष्णो हि). 71 [ऽपर्य; ॐ [5]पि (ण 
दि). - ९ ) © सृषं (0 कस्ल्ं). 1 स्थास्नु चः; 
13 सदधाणु-; ए: संस्थानु- (0 स्यावर-). -“) 
141-3. ४ 08 11-3.८ ब्रतरेदु; 256 ¢ ©-5 प्रभुरेव 
(0 ग्रम्रहेद्‌). - 4 ) ७३. ॐ कुतः (10 किसु). 1-3 
महर्षिं (९ नतं); 28 महात्मनां (0 मनीपिणाम्‌ ). 
1९4 281, 2.4-6 0 ( €नद्‌४ ५.0) 71. 4 कुतः शापं महात्मनां 
(71 “हर्पिणां); ए कि्ुतार्थमदर्पिवं (5५). - ^ 
27, 122. 6 {2-4 @1, 2 +), 4 15. : 


59* न्नरियश्च ताः धुरा दा्ाः प्रहास्करुपितेन त्रे । 
श्टावक्रेण मुनिना तदर्थं सद्रलक्षयः । 
[ (1. 1) 0४.6 प्रदति; © + प्रभास्त- (07 प्रदास्- ), 


-- (1. 2) 0: तदू्‌- (01 त्वद्‌-). ‰ तदर्थ वै वक्रय ( {9 
{1€ 705४. 21६). ] 


28 °) 1९3 यस्ते; 1५ 0 र्रंख- ; 3 63 यस्य ( {गः 
यरः स॒). --“) 9.7 पुराणर्पर्‌ (० "गर्षिर्‌). 


महाभारते 


[ मौसलपर्व 


मोधयित्वा जगत्सवं गतः खयानयुततमम्‌ ॥ २९ 
त्वया लिह महत्कर्म देवानां पु्पर्षभ । 

कृतं मीमसहायेन यास्यां च महाज ॥ ३० 
कृतकृत्या थ वो मन्ये संसिद्धान्कररुपुगव । 

गमनं प्राप्तकालं च तद्वि श्रयो मतं मम ॥ ३१ 
वलं बुद्धि तेजश्च प्रतिपत्तिश्च भारत । 

मवन्ति भवकाले विपद्यन्ते विपयेये ॥ ३२ 
कालमूलमिदं सुवं जगढीजं धर्नजय । 





29 ८) ए८ पृथिव्यां (7० च्याः). 7 पृथिन्यायतः 
लोचनः. -) 1र~-3.४ 1.8 01-3. त मोहयित्वा 
(0 मोक्ष"). एज ए 2 ( ध्मन्द 5.6) तनुं भराप्तः; 
¶5 जगयाप्तः (1० जगत्सर्वं ). -- ^) 1. © 27 गत; 
ए 3 2 (कल्न्दु४ 0.6) 2.5 क्ष्णः; ४ इतः (ण 


गतः). 28 © स्वै (प स्व-). 05 गचः स्थानः 
मुत्तमं . 

ॐ0 °^) ए 7 2 (रर्न्कृ+ 0४.52) 75 [नदपि 
(10 तु). 


3 ८) एए5 संसिद्धा. 8 "पुंगवान्‌; 7 नदन (ण 
-युगव ). 5 संसिध्यै ऊरुगवान्‌ ; 77 “धान्युरूपर्पम : 
05 22-+ द्धः कुद्पुगकाः. --<) < चं; 2 28.5 
7001 08.6.88 1.2.4 01.3.5 # वस्‌ (० च). -:) 
1 तद्त्‌; 03 किद्धि- (0" तद्धि). £ मते (ग 
मतं). ठ 7 (९९५९ -7) ¶3 इदं श्रेयस्करं विभो. 


3ॐ2 “)} 8 ( चछन्कृ६ 83) 00 013. 8.9 एवं (णः 
वद्धं ). ~ 71 7९015 {1€ ९९ 1४९5, 32<-334, 8६ ४1६ 
€ भ ८12 तवष, -- <) 2.2 तव; 1: भव-$ 1 
©. 2 मव्य- (07 भवे-). 1९3 भर्वति भाग्यकारे तु. -- °) 
135. 6 11. 2. + ©1-3. ४ # विपद्यति (0 "यन्ते ). - {€ 
32, ?2{५ 175, : 


60* स्वयेकेन इता; पूत ीप्मकर्णादयो चपः 1 
ते मामन कालेच्थकर्मणाभिभमयवो न सः 
तया यच्कोरवा ध्वस्ता यदाभीरर्मवाञ्जितः 1 


33 07 #16€ ऽध्पृ्दणटट 8 71, ० र. 1. 3१. --°) 
3 -द्ून्यम्‌ (01 -मृटम्‌ ). 83 मतं $ 1.6 यतः (07 
ददं). 1,2.+ 0-7 ¶ 0-. ८ विद्धि (10 सर्द). --") 
33. 4 3 हर्द (170 वीजं). 1. 2,4.5 05 4 &@1-3.5 
प सव्र भरतसत्तम ; 18 विद्धि त्वं भरत्ैम. -- °) © 
समादत्त; ©8 "धत्ते (1० दत्ते). --“) 7 सर्वम्‌ 


[ 4] 


मौसलपर्व [ पीसलयपर्य 


एतच्छ्रेयो हि बौ मन्ये प्रमं भरतर्षभ ॥ ३६ 
एतेद्रचनमाज्ञाय व्यास्स्यामिततेजप्तः ! 
अनुज्ञातो ययों पार्थो नगरं नागघ्राहययम्‌ ॥ ३७ 
प्रविर्य च पुरीं वीरः समासता युधिष्मिरम्‌ ¦ 


[ 16. 9. 38 


काल एव समादत्ते पुनरेव यच्च्छया ॥ ३२ 
स एव बलवान्भूत्वा पुनर्भवति दुर्बलः । 

स एवेशञ भूत्वेह परराज्ञाप्यते पुनः ॥ ३४ 
कृतकृत्यानि चास्राणि गतान्यद्य यथागतम्‌ | 





पुनरेष्यन्ति ॐ 1. ८.16. 92 
पुनरेष्यन्ति ते हस्तं यदा कालो भविष्यति ॥ ३५ आचष्ट तद्यथावृत्तं वृष्णयन्धक्रलनं प्रति ॥ ३८ प ए ५ 
कालो गन्तु गतिं मुख्यां मबतामपि भारत । 

इति आओीमहाभारते मोसखपर्वणि नवमोऽध्यायः 1 २ ॥ 
॥ मोसरुय्वं समाप्तम्‌ ॥ 
(प पुनर्‌). 3.6 व्रा. 2.4 1. 2.5 पतद्‌ (0 पव ). प्रविरय च). 3 73 13 पुरं (£ पुरीं). 2 रम्यां 
(० वीरः). -^) 3 [इ)तरेतरं; 2. 77 परस्परं 


ॐ °) 7 पश्चाद्‌ (६५ पुनर्‌). ए निर्वः (0८ 
दुः). 7 परेराजप्यते पुन ) 2 वेदा; 
योगेरद्य; >: पुवेख्यद्व्‌ (० णएवेशश्च ). £. 2 भूतेह 
(1० भृत्वेद )- ऽऽ स एव चे( ए3 ते )श्वसे भृस्वा; 7 
स दैवेदाश्च भूव्या हि; 03 स विवेकश्च अूत्वैव; © 22, 3 
स पवेह पतिर्भूत्वा; ॐ सर्वं एव हसेतिरभू (५८). -- ^) 
2 पुरा (० परैर्‌). 83 लातप्यते; 1* लाप्याय तत्‌ 
(० मआान्ताप्यते ). # परेरांचप्यतते पुनः (5८). 


ट 4 


ॐ “) 1 ५४ शाख्ाणि; 53 13 दाः (0 चाः). 
--°) ए च; 83 [इ्‌द; 85 [ज]पि; 7 [षु] (प 
[ब्य). 8 गतागतं (£ ययाः). --^) 7 78 
एष्यति. ए हस्तं ते (४ 2052.) ; 500. €. ते हस्ते. 
-- < ) ऽ कार्यो {ण कालो). 18 भवति (0 अवि- 


प्यति }. 


ॐ ^) 0५ कारो गर्ति रतां सख्यां. -- 1 ०, 
36० --<) 1 ते; 7" ७3 षः [नहं (ण वो). 
-- <) ५ गर्म; 08 परं उ (£ परम). 52 परमं 
पुरुषम्‌ ; ०५८ 7५ परमं मरत ध्रुवं; 7.3 © -8.5 भा 
म भवतां (05 ॐ3-; “ता } श्रुवे. 


3ॐ7 ^} 0४. {2.4 ७,2.८४ #1-3 एवं (०८ पतद्‌ ) 


7४ @.2 नासाय (५ सान्नाय ) ^) 1.2 
जनुकाप्य; गा "ज्ाय (ध "ज्ञादो). - २ ) £ नगरं 
गजसाह्वयं . 

38 1९1.2 00, 38, --^) {4 स प्रथिङ्य (प 


(9 युधिष्ठिरम्‌). -- 3 7८245 88 2११/ (. कलः 
५००० 88० -- < ) एए ५ जाचटेत यथात्रत्ते ; 3 जाचष् 
तदा च्ृद्ध-. - 2) {‰31. 6.6 {00 2-3, 9 वप. कट ; 3 
-वरधं (0 -जर्नं ). ~ ^€ 38, 7 7९245 5235, 


-- 4 212. 2222८ ; -41-3 व्यासायुनसमा- 
-- 4204, १10, ( 0 ९5 
0: 4 @1-3.5 $ 
0 09 35 


(0107702. 
गमः; 0: अुनपरिमचकथनं . 
005 0 000 ) : 1९2 002 3.9 8 
9 (४5५ 10 ८६); 067. - 670०0 १0 


4 {६९7 ६€ 185६ €०नुण, 3 ९0८1प१८ऽ 212 : 


समां चेदं मौखरूपर्वणि । छमम्‌ । जसानु महाप्रास्थानिकं 
1 क तिरसि [. 
नाम पवे यस्यायं ग्रतिखधिः । 
जनमेजयः । 
वृप्ण्यन्धकङुखे श्रुत्वा मौसरुं शशदारुणम्‌ । 
पाण्डवाः फिमद्वस्ते तथा कृषे दिवं रते ॥ 
मौसटे पर्वणि भमी चत्तान्ताः। इण्णिश्चापः । सुसलग्रमाथः। 
उत्पातदर््नं 1 प्रमासतीर्थयाच्रा 1 भोलव्रप्ण्यन्धकादिनाशः) 
दार्कविसजनम्‌ । चासुदेचाजनसमागमः । वासुदवोत्क्रमणम्‌ । 
चरदेचवासुदेवयोः स्वस्थानगमनं । श्रीप्रखापः । जोध्वदरं हिकं । 
दारकानियाण । सागरेण द्वारकाड्न । लजनस्याख्रादनाशः 1 
खीदरणम्‌ । वञ्नाभियेकः 1 य्यासाज्नसमामगश्चति । 
इलेतन्मीसरं पर्वं पोटशं परिकीर्चितम्‌ । 
अध्याया नष्टौ संख्याताः शोकानां च रातत्रयम्‌ 1 


18 |] 


16 9. 88 | 


न 





~~ 





+~ 


विदातिश्च तथा छोकराः संख्यातास्तच्दादाना । 


{८2 (०ाणोप्रप१९७ भणाध्र 


सुमुेऽमी बरृत्तान्ताः । करणिक्पः । सुसुलश्रसुतिः । उत्पात 
च । प्रभासतीथयाच्राप्रयाणं । मोजव्रुप्ण्यन्यक्राद्राना परस्परः 
पिनादा, ) दास्कविसर्जनं । वरद्देवचामुदरवयमोः स्वस्यानगमन । 
वसूद्रेवार्नकमागमः । वसुद्रवोच्छमण 1 स्त्राप्रटापः । लाधर 
देहिकं। द्वारकानिर्याणिं । सागरेण दवारकाम । बजनस्याश्चादः- 
नारः । खीहरणं । कुरक्षेत्रावतरणं । वञ्चाभिप्रेकः । च्य्रासाजन- 
समागमश्चति । समक्तं सुमुलटपव 1 
दइेतन्मौसुरं पर्वं पोडदरां परिकीर्तितः । 
धथ्याया स्ट संख्याताः शछोकानां च दातच्रयम्‌ ) 
विंद्वतिश्च ततः शोकाः संख्य्रातास्तच्वद कलिना । 
लध्याय ८ 1 छछोक्र २२० } संवत्‌. १८२८ नि. वै. कृ. 2 शु. 
लिपिकृतं मिश्रमगवानद्रास ज्ु०। 


{९8 €01161प्रत६€ऽ ध 


[} ऋ 


मौशठं पर्वं समक्षं पोडशम्‌ 1 सत्र वृत्तान्ताः। 1 यदुरापः। 
२ वच्रेमुशख्प्रवेशः 1 > उप्पातददीनं ) 2 प्रमासरतीथयाच्रा\ ५ 
भोजन्रप्ण्यन्धकादीनां विनाद्य; । £ दार्कवि्तजेनं। ५ वासुदेव 
स्वगागसन । ८ अुनवसुदवस्मागमः। ^ वसुदढवखाव्रखपिः । 4° 

पुदरेवोध्वदेहिकं । 49 लरजुनस्य द्र।रकागमनं 1 १२ निर्वाणं । ५३ 
पुरी वनं । ५2 अर्जुनस्याखनाशषः । 4“ वृणिकटन्रहरणं । ५६ 
करधत्राचत्ारः 1 ५ चच्राभिपेकः । 4८ य्यासाञ्चुनसमागमश्चत्ति ए 
समाप्तं माद्यं पच 1 अतः परं मदाप्रासिनिकं (5१५८) पते 
भविभ्यति । तस्याग्रं प्रतिसंधिः छेकः 


जनमेजय उवाच । 
पं व्रप्ण्यन्धककुटे श्रुत्वा सादर माहवम्‌ । 
पाण्डवाः क्रिमक्रर्वन्त तदा कृष्ण द्विव गते ॥ ५॥ 
त्युम मवतु 1 
1९१4 (८71ल]पत्‌७ ++ 111 : 
सपण दाकर १६८० युत्रा नाम संव्रस्रे मार्मशी्दष्ण २० 
भेमावास्या रुरा दिनं । भगव्रानभद्ेन लिख्ितोयं पुस्तक्रं । 


श्राप्रदामारत म।दाख्पच समाप्त ॥ सुस भवतु ॥ श्ररामचन्धाय 
समः } 


1९४4 0८01716] धत८5 (भधा: 


माशन्यपव्र पोडरश समाप्तं ॥ सयानु महाप्रस्थानिकं भवि 
प्यति ॥ श्रारमाय नमः 1 


{1.8.34 ८011 लवर 2] ; 


प्य स्य न्ररप्घं ) 


महाभारते 





4-9-09 न 9 ०. 
[गि "1 । ("णं 


| 


~~न 


=-= ~ ~~ = च = ५ + = ~~ 
रकाकं 
=== 1.1 

| 


| मौसदपर्व 





(निष न यन 


732 (ालृपतटऽ ग]: 
मपरं पर्वं समाक्चं । श्रीहरिः वारणमास्तां । श्रीहरिः श्री; । 
श्राक्र्णो जयतां 1 श्रीवामनाय नमः। 
1: (८ोलप्व८ऽ (ध्रा; 
मपरं प्च समक्तं । 
जनमजय उवाच 1 
एवं व्रृधण्यन्धककरुरखे श्रुत्या मासटमाहवम्‌ । 
पाण्टवाः किमकुवन्त तथा कणा दिर गते ॥ 
15 (०ाालृप्रत९ऽ 1; 
सांपरं पव समाष्वम्‌ । भतः परं महाप्रस्थानिकं पर्वरं भवि 
प्यति । तन्यायमायः छेकः । 
जनमेजय उत्ाच। 
ण्यं बरृर्ण्यन्धककुटे श्रुव्या मापटमाहवम्‌ । 
पाण्डवाः किमङ्कवन्त तथा दरण्णे दिवं गते ॥ 
[011 (1)८प्रतृ८छऽ + 
मोशर्पर्वदे समाक्तमिति 1 
131 ८01८1१९5 ++111 ; 


मासल्प्रै समक्षमिति ज्जुभमस्तु ॥ संवत्‌ ५५४२ समये 
श्रावणमासर सुटद्रादसिबुद्धवासरे विन्वेश्वरकादयां समीपे ॥ जुम ॥ 
भरयाय्र नमः ॥ अतः परं महाप्रस्थानिकं ॥ 
जनमजयः । 


णवं ब्रुप्ण्यन्धकङुटे श्रुच्वा मोसखमाहवम्‌ 1 
पाण्डवाः किमकुर्वन्त तथा दरृष्णे दिवं गते ॥ 


02 €0110[710९5 +"1{} : 


ससखपर्वं समाक ॥ 


शुभमस्तु ॥ 
[ (नःप [ प 
दारवनवदि 4 


॥ मा ६ ॥ 
{23 €0716[परप९5ऽ +111) ; 


कृष्णापणमस्तु ॥ श्रीरमक्ष्मीनृर्सिंदसिद्धेश्वरार्पणमस्तु । श्री 
५८2 मन्मथस्रवस्सरे फाल्युनदछद्ध सक्तम्यां तदिनी धृतपापस्थित- 
नारायणमट्स्य ार्मजन कोनरभटेनेदं पुस्तकं लिखितं ॥ इभं 
भयनु । 


133 ६011८१6 1111; 


मासरं पर्वं समाप ॥ ञुभमस्नु ॥ भस्यानन्वरं मदाप्रस्थानिकं 
पत्र मविप्यत्ति । तद्यायमाद्यक्छाकः । 


[ ५५] 


मोसरपवं । सोसरूपर्व 


[ 16. 9. 88 


------------ 1-11-1 607५1१६5 1; 


जनमेलय उवाच ) 
एवं चृप्ण्यन्धकडटे श्वा सौसखमादवम्‌ । 
पण्डवाः किमकुर्वन्त तथा करणो दिव गते ॥ 


श्रीरस्तु ॥ मा ४ ५ 


12: ८0१41५८5 १९1} : 


= 


समाप्ते मासे राजन्वस््रायैश्वाच्ये वाचकम्‌ । 
त्राह्णान्मोजगरद्धक्स्या ्ेद्रवेदान्तपारगान्‌. ॥ 
=ौसरपर्वं समाप्तं । छुममस्ठ ॥ अयसख्या २६० ॥ मा ० ॥ 


{36 &0००५1००९5 170 : 


समाते मौसले राजम्वखा यश्चायं वाचकम्‌ । 
[ (कप 


ब्राद्यणान्मोजयदद्धक्या गन्धमाव्यतमन्वितम्‌ ५ 
मौसरूपर्वं समाप्तं ॥ 


{7 ८0५०६ प४1{11 : 


मौसख्पय समाष्ठं । प्रतः ॥ श्री जर्ष गिरीदयाय नमः ॥ 


1 श्रीः ॥ श्रीराम ॥ भा ६२ ॥ 

13 60४८} ०९७ ४1111 : 

सौरं पर्वं समां । अन्रामी वृत्तान्ताः ) च्पिापः । 
दुर्निमित्तं । तीथयाचरा । यूणिनाशः । हधरोव्ान्तिः । दारक 

# ॐ क, [ कष 9 क क 
विचर्जनं 1 वाघुदेबोच्ान्तिः अदनागमनं । खीविलपः । 
वृणिदादः ! द्ास्कानि्याणं । सयुदधश्ावनं । दस्यूनां युद्ध । 
गाण्डीवपरामवः॥ लद्धविपत्तिः कटस्रहरणं । कुरक्षित्रावतरण । 
चच्नामिपेकः ५ य्याद्ववत्त्यिं 1 जतः परं महाप्रस्यानिकं । तसाच 
मसिक्धिः । 
एव वृ्ण्यन्धक्छकरटेलादि 1 

9 ५००९१५९5 10 : 
मोौदाटप्वणि समां । 


¶" €07८} ०१९ ९५२४1 : 


ल््रदयामः विमय व्रद्धकरूप्ः 
प्राडरदण्डी करष्णगत्वक्परिधानः । 

साक्नाद्धोकान्पावयमानः कविखख्यः 
पाराद्रायैः पत्र सुरूपं विवृणोतु ॥ 


ससदपर्वं समाघ्तं 1 श्रीकृष्णाय नमः 1 


ज = ~ स्क 


करक्ृतमपराधं छन्तुमर्दन्ति सन्तः । 


मसरपवै समाक 1 श्रीरामचनद्रपरवद्य कृष्णार्पणमस्तु 
लआाद्धिरषनामसंवव्सरश्र वणमा; । कष्धारक्वरं नोरि लक्ष्मणय्य 
गारि प्रतिनुच्क्मानवु सौसरपय कोच कोटि ्रेकटारिगारिः 
किमन्रिप्रग्छसुव्वस्य समाघयुगा। दवियिचेनु श्रीक्तीताराम' ८, 
मस्तु 1 श्रीः ८ छत्रा लिखिते जेयम्‌ ' 
न ©00८1४१६5 11 : 
खमि मौसटे राजन्वद्धायैश्राच्यं वाचकम्‌ 
त्राद्यणान्मोजयदद्धक्टा गन्धमाव्यसमन्वितम्‌, ॥ 
इति मोषं पर्वं समाघ्चं 1 श्रीकृष्णाय नमः ॥ 
1 ©0701०6€5 {धा : 
समाप्ति मोखे राजन्वखायेरच्य वाचकम्‌ 1 
ब्राद्धणान्मभोजयेद्धक्टा गन्धनाद्यसमन्वितम्‌ । 
भासरपद्च समातं । हरिः ॐ 1 शुभमस्तु । श्रीगुरुभ्यो नमः \ 
करकृतमपराधं छ्न्तुमर्हन्ति सन्तः । 
हरिः ॐ । 1 श्रीश्रीश्री ५ 


83 60106} १९5 11 : 


मौसरपरवसमािजाता 

(5 ९061०0८ 111: 

श्रीकृणणः हरणं मम । ॐ त्त्‌ ॥ मौसलं पर्वं सपण ॥ 
211 ८076} ००१८३ 110: 

समाप्तं च मौसटपवे ! श्रीरणपतये नमः । 

{2 60४०] ५९5 11): 

सौश्छटपर्वं समासं । 


कर्णा मनसा चाचा या च्छा म्म निशः । 
्रेद्रावाराधन साश्चालन्मजन्मान्तरेप्वपि | 
१६ 6076] १९३ 111 : 
मौसलपर्व समक्षं । वासुदेवाय नमः । मं भवतु । 
गुरुभ्यो नमः ॥ 


13. ४ 01161०६ 1.1: 


मख समक्षं \ 


^ 21921) 1 


1115 ^+ [लाप (४९5 (€ ववेत्णाप्‌ [१५5४९ {0 
77 (लापो 2188, 16]। ५45 {00 1छणहु 0 0 धरण [नुप्र 
९ 77 {1 {06० €ऽ 10 ॥11€ ना$्ि्प{ट्व्‌ (€ = 411९ 
{पन ४5 ०{६व्‌ ४५५ (1८ [55५6 वाट ग € 5५19 
कातेटाः ५5 1105९ नंत एलृज्म 16 सवता्णणि (ऽपः) 


4) (31-3. 6 )] 11185, {€ 16, 5, 20 : 0.0 {टिः 19, 
6. 2५५८८ ; 


नमो नमस्ते मगवन्याद्गधन्व- 
न्धर्मस्यिलया प्राद्ुरासीधरायाम्‌ । 
कंसाख्यादीन्देवराचरंश्च सर्वा 
न्हत्वा भूमिः स्थापिता भारतक्षा । 
दिव्य स्थानमजरं चाप्रमेयं 


8] 
दु्िञेयं चागमेगेम्यमभ्यम्‌ । 

गच्छ प्रमो रश्च चार्तिं प्रपन्ना 
न्कदपे कस्पे जायमान स्वमूर्त्या । 


| 


(~. 1) ८.0 ०, {0 नमो ए ४० पजयत ( 1 119९ 
18). 14 ©2 नमस्ते (0 नमो). - (1, 2) 1 धर्मे 
सिल्ला; ©3 धमेखिल्यां ; © # “सिलयर्थं ( 0" सिला). 
4 02. +3.८ प्रादुराक्तीद्‌ (0 रराक्तीर्‌). 2 73 
धर्यं; #" तमायां (० धरायाम्‌). -(1. 3) 7" कंसा- 
दिकानू; 13 श्याद्प्रान्‌; ©8 "ख्येयान्‌ (10 “ख्यरद्रीन्‌). 
-- (1 8) 1 @3 तजर (0 अ). {8 तु (५ च), 
-- (1. 6) 43 ०. दुर्विक्चिय. 272 द्विव्यम्‌ (70 गम्यम्‌ ). 
{1 © चं; ४८ अय (0 अय्यम्‌ ). 
-- (1. 7 ) 7.8 ७8 21 चास्मान्‌ (०८ चार्तिं ). --(1,. 8) 
1 18 जायमानान्‌; 14 ©1.2 #2 “मानः (0 मान). 
11 स्वमलयन्‌; ५ 61 च मर्वयान्‌; © च मूल्या (ण 
स्वमू््या ). -(1. 9) घाः प्रणन्य (७ -सयोऽनु गम्य ). 
-- (1 10 ) 71 भक्लया युक्ताः; 3 प्रेयोयुक्तं; ७8. 21 
धरद्धायुक्ताः ( 0८ न्त; 78 क्तः) (प्ण च्रिया युक्तं). 
वृष्टि (0 -वृष्््रा). 1 68 ववुः (10 "४ }. --(1,. 11) 
12 [आकृत्रावीत; 4 @.2 चासीत्‌ (पः द्या), 2.3 


(४ {2.3 अस्य; 


ल ज ता धज भण भः क ५ कनौ 


-- (1. 12 ) 0.8 03 विदातस्वश्य; 


[0००यद्९5, €य६लाप्रत्‌11६ व्ण प 224111045 सयात व15ना लृप) 
7९41045 ० 50812 23188. की पणम $) त7(८5 प्ट 
दला 170९वे वाव नप 5011105} शा०75 81दण्ई 


८01161९. 


इव्येव मुक्त्वा देवसंयोऽनुगम्य 

धिया युक्त पुष्पन्रृष्टया. ववयं । 
वाणी द्यासीर्संध्रिता रूपिणी सा 

मानोर्मध्ये प्रविश च्व तु राजन्‌ । 
सुैश्चतर्भिः समुपेत ममेदं 

सूपं विरिष्टं दिवि संस्थितं च । 


| 10 | 


भूमौ गते पूजयताप्रमेय [ 15 1 
सदा हि तस्मिच्निवसामि देवाः । 
दवा निबरृत्तास्तत्पदरे नाम्रुवन्तो 
बुदा देच संस्परन्तः प्रतीताः 1 
ब्रह्यायास्ते तद्भणान्कीतयन्तः 
ग॒मारलोकान्घान्परपेद्ः सुरेन्द्राः । 


[20] 





275 च (प सा) 
७८ ॐ#2 प्रविद्रत व॒; 
211,8.3 प्र( ॐ प्रा )विद्च( 28 "द )तर्तु (07 प्रविद्य तं तु). 
7 च (10 तु). - (7. 13) 7, द्युभेश्चू (0 भजेद्‌). 
02 ॐ समुपि (0 च्वेतं). ¶2 णद; 03 एतद्‌; 
21८ एं (णः ममेद्‌). - {1 14) ¶5 दिवि; 6.2 
जीवितं (9 द्विवि). --(1,. 15) 71 मूं (० भूमी). 
14. 3 पूजयिता (छर श्यता). ४.० ग्रगेयं (70 [मपरमेय). 
-- (1, 16) ©3 तथा (0 सद्वा). © {अनि (णप 
हि). 25. निवसावः; 43 साम; 4 त्ति; ©. 
नसामीनि; 05 ओग-3 प्रवस्तामि (० निव). 5.6 देवे (ण 
देवाः). -(1. 17) 7 दुल्ला देवाच्‌; 063 1. 2.3.35 
निवृत्ता देवाम्‌ (ण (1957). ). 2 -पथं (0 -पदं ). 71 नोद्धतं 


संश्रुत; 2 सुध्रिणी (70 संध्िता ). 


तं (४०); 2.5 0: प्राञ्चवेततो (० नप्र). -- (1५. 18) 


¶1 प्रत्यरा (51८); ©3 बुद्धय; ५५ बुद्धया देवाः (0 


बुद्धय! देवं ). -- (1. 19) ¶1 © व्रह्ले्चायास.; ¶ ब्रह्मादयस्ते 
(20 ग्यास). ©: 27-ज -गुर्णं (० -युणान्‌). 


१ 1 
20 }) 7 सुखाद्‌, ( ७८ द्युभाद ). 


(11.41, वक 


(011 11€ {8प88]8-]& एदा) 
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-- {70 (०ाथृप्न०ेा, † पप्ऽ४ 70६ क्षि] ४ >८्व्मव ४४ 06 10206 010018{8. 8980 त {6 105 ४प6 
088 1057811 0616 6 7 इप्राणुणङ्ोणह ४06 ०6०९8863, 89 #€ एरान णप्०४ 1९8८०९०४ 
1 ००८९०्ण६ च€ 008, = 4शुणणणछऽ ४४६ तात ०९ ला €] 688 नाः९९]) 19 185९ ९60 ८९१८५ 
१ ५6 &406€7त8 शात (ज्हलातड ; एणा 8 {लक पटा ऽ्रा 0४२6 68९०९ € ₹11160८ भ 
४116 8६ धते 06 हता, 0 पापा 8 ०४९९ € २९85 [तपह्6००6. 


20008, 
28-58-59, 8, &. 32741428 


214 त 4 ८.4 वतका 724 ण^ 


<^ 7 (नाल. 724 


(1) 7९४ 


२65९ १,१.११ 892१ 
6 1 28" 7८०५ परय॑तां 27 सागरां 
7 # 34 % मां ५ मा 
+) ध ९6“ र प्रभावेण 9 प्रमावेन 
10 2 (५ ¢ धीमान्‌ ५१ धीमन्‌ 
14 $ 3 ए नोपप र नोध्सष् 


(11) (४्८९] ~ [08९ ४प 


२५६€ 0४१. 818०8 1५८८ 


$ 1 4 ¢ १८८८ 4 0# 4५ 

‡ 9 ५ च८१९1८ ४४ 

# न क 7 १८८८ दाश्प्रस्येनिरुदर्ज (1 एक्रप्रस्ये निरुद्जं 
1 1 १६ ॥ ५1 &2-5 ए1,3.4-6 7 {3-+ 63.3 

सागरां » पव॑तांस्‌ 

५ चा 30 4 ८ ‰* 72: भरतदत्तमा ५ ६८ 05 मा (0 म). 
१५ १, 46 ५# ४) प्रभावेण +) प्रमावेने 

क र 39 1 ८1८८८ = ६1€ (0110०६४ &{ ॥1€ ८०१. 

8 ५ 44 प १८८ 8.9 07? 18. ४ 

कै त (2 8 1 1021-3. 8.9 ध 1021-8. 8, $ 

ऋ ॐ 42 1 ४ {0९ श ६१९ 

9 2 2 2 ध घाटकाणेवं ट वाख( द्यु )एामैर्व 
10 ह 11 1 , सहदेवो १ सदेदेवो 
14 3 1४ ॥ ॥ 12 # 12“ 


(प) १०६०१ 


५८९ ^. 3३६४०८४ 119८ 
21 1 39 २ १०८५ 2 02 ण 


॥ महाप्रस्थानिकपवं ॥ 


जनमेजय उवाच । 
एवं व्रष्ण्यन्घककुठे शरुत्वा मोखरमाहवम्‌ । 
पाण्डवाः किमद्घर्वन्त तथा छृष्णे दिवं गते । १ 
वेरापायन उवाच । 
श्रुत्व करो राजा वृष्णीनां कदनं महत्‌ । 
प्राने मतिमाधाय बाक्यमञ्नमत्रवीत्‌ ।॥ २ 


[ ---------- [१ प [ प 
भन भ त ना 00 = क ~ --------- -~ 








411८ पत प्लछ्फ तण्त्यः 


1* नारायणे नम्य नरं चंच नरोत्तमम्‌ । 
दवीं सरस्वतीं चेच ततो जयमुदीरयेत्‌ 1 
1१ {0एत छपा 0 1.8. 4 अ-1.८ 70 7 -3.8.5. 1, 
2.4 स्याम ( {07 चव) 1४ {11८ 5८९००त्‌ 11९. 


<€ (1९ उपद्वन्दप्न््णर पयता, 1९1 705. ॐ नमो 
भगवते वासुदेवाय  श्रीगणेद्याय नेमः1; 134 70 -+ श्री 
रणेद्नाय नमः1; 1 र नमो गणेशाय 1; 8: ॐ नमो 
मगववे वासुद्रेवाय।; 12: च नमः श्रीगोपागौरीगणपतिम्यः । 


27 (1९८ +§4. शद ०. ४४८ 10प्त्०वण्टमष फदणात्त 

19 225 51) श्रीनयेश्षाय नमः 1 
2 £+ # >+ + सत्यवतीददटयनन्दनो व्यासः । 
यस्वास्यकमल्गदटिवे वाद्युपुण्यं जगतिवति 1; 

{८ ©: भ} ॐ ; <~ फ) श्रीगणेश्चाय नमः+; क फ 
„ शममस्ु । महाप्रस्यानिक्पर्व ; ¶ रध" शुभमस्तु । महा- 
प्रस्थानं 1; ¶ पध" सादी हयग्रीवाय नमः । सीवारामाम्यां 
नमः $ व ( प्प.) पधा श्रुममस्तु । नविघ्रमस्तु 1 महा 
प्रस्यानपवं 1; © (्27६.) ५1) हरिः = 1 महाप्रस्यानम्‌ ; 
0: "700 हरिः ॐ छ्युममस्तु 1 लविध्मस्तु । मदाप्रस्थानपर्वं । 
हरिः + ; 02 +) महाप्रस्थान; ©+ ५21) महाप्रस्यान- 
परत्र 1 हरिः ॐ; 2 सध स्वनि श्री वेद्रन्यास्राय नमः 1; 
313 10) हरिः. 


1 2६ कफ. 1. -^) 2 >+ -दटं (1०7 कुटः). 
1 वं वप्प्यभिद्धे श्रवा. -*) ए2-+ 70४ 2.8 मा्र- 
टम्‌; ए मीसल्यम्‌; 2 ( 8: ००.) मौपरम्‌ ( ० मौस- 
खम्‌). 7 मातं (०? "चम्‌). ए मांसं शदादार्णं ' 
-- ° ) † पांट्रयः [वाः] किमञ्वम्ने. --^) 123 7 वः 
© तद्रा (णः तया). 


म~ 


१ 
॥ 


~~ ~+~-~ ~= भ्ल न ~~ ५ ज सक ^ ~ 


7 


[3] 


कालः पचति भूतानि सवाण्येव महामते । 
कमन्यासमहं मन्ये चमपि द्रषटमर्हसि ॥ ३ 
इत्युक्तः स तु कोन्तेयः कालः फार इति धुवन्‌ । 
अन्वपद्यत तद्वाक्यं भरातु्ज्येष्स्य वीर्यवान्‌ | ४ 
अनस्य मतं ज्ञात्वा भीमसेनो यमौ तथा | 
अन्वपद्यन्त तद्वाक्यं यदुक्तं सव्यसाचिना ॥ ५ 





2 °} 77 वढणद्टुव, 72 - 813. 5.06 7 121, ४,85.9 
739 [एः एऽच; ए तु (ण [एव ). --*) 
„2 वृद्रन; + कटने; ¶ कथनं © निधनं (६ 
कटुर्न }). -) £ लादाय; 233 0२-१.8. 9 8 आस्थाय 
(० बाधाय). --“) ५: वाचा (० वाक्यम्‌). @ 
शर्नं दाक्यमवदीत्‌; >" वास्यं भरातरम. 


3 3६०९९ ऽ, 1: 1 68 3०5. युधिष्ठिरः. - < ) 7» 
पद्धति (5०); 4 पचतु (ग ^ति). --°) ४5 सर्वा 
नेव. + च; ©1 [ए] (० [एव). ए2.3 05. 1.3 
€ >1,. विल्लां पते; ¢ 212. 3 धरनजय (0? महामते ) . 
-- ) 81 कर्मद्ागम्‌ - ६ 23 01.8.9 काटन्यासम्‌ ; 
४ 3-+ काटपा( 70 "छः पा )दम्‌ (0 कर्मन्यास्तम्‌ ). 
+ काटपादं महन्मन्ये. --“) 63 इमं (£ जपि). 
13.3 7 78 [उनत्ल( 72 त्ष )षटुम्‌ (1० दषटुम्‌). 

4 23€07€ 4, 05 ¶1. 3 ७8 705, येरपायनः „, ~?) 
ए उक्तवा (0 उक्तः). 5.6 9 ( ९९०९४ 73 ) एवमुक्तः 
स (७४ "क्तस्तु) कंतियः. -?) ए, 202 काट; 79 
०1, (10 काटः). 1 ध्रुव; 7 ब्रूवन्‌ (5०). -- 12 
०, ( 291. ) 45०. -- ° ) 72 85 अनुपद्यत; ए: 7: 
सम्य; ॐ अन्वपर्यत (० "पद्यत ). --“) 5.5 
भातु- ( 07 च्रातुर्‌ ), ९ दासनातव्‌; + [20 2.3 
धीमतः ( ° वीर्यवान्‌ ). 

5 0५ ०, 5० (५, ४.1. 4). --) ८2 0: मरति 
(० मतं). 77 श्रुखरा (0 क्तात्वा). --“) ८3 भीम 
सेन- (० सेनो). ४.० तदा (० तथा). 7 भीमः 
सेनोपि भारत. - 1 ०८. (भण, ) 5०. -- 2) स 
लनुपयत ; 1९८३. $ 2.8 3.9 {2 ७ 11. 4.5 अन्वपद्यत; 
1८5 भअभ्यपर्यत (1० अन्व). - ^€ 5, {2 7९005 


ध 1. व 


6 1:.6 4.4 @ क नगा. 6४, --^) 71, 3 (नप्प, 
1\3 सायः; 


1८: मानाय; 7" मादाय); {2,3 भासाप्य, 


17. 1. 6 | 


ततो युयुत्सुमानाय्य प्रवरजन्धमेकाम्यया । 
राज्यं परिददौ सरं वैरयापूत्रे युधिष्ठिरः ॥ & 
अभिषिच्य खराज्ये तु तं राजान परिष्षितम्‌ । 
दुःखार्तवात्रवीद्राजा समद्रा पाण्डवाग्रज ॥ ७ 
एष पुत्रस्य ते पत्रः ङरुराजो भविष्यति । 
यदुनां परिशेषश्च वजो राजा कृतश्च ह ॥ ८ 
परिशषद्धास्तिनपुरे रक्रपरस्थे त॒ यादवः। 








(70 आनाय्य), -") 11 78. 9 प्रा्रजन्‌; 142 प्रान्युवन्‌ 
(0 प्र्रजच्‌ ). -- 126.0 3.4 © ४ प्राशु), 6९८ भात्‌ 
१०४, -- °) 11 वप्ण््ुटव्‌, ©+ परिदधो (णप "ददो ). 
-- ° ) 75-7 ५ 6:2- वेदया- ( 0 वेदया-). ८ वरया. 
पुत्रो युधिषिरः (9५). 


7 059 1.4 © फ पप्णञु), ण्न वणते 74. (४ 
१८५08 (०५ टाः ए, -- ४) 6 1५ 61.2.4 11, 3.६ 
लभ्यपिचनच्‌ ( ७५ }2{1.4.5 श्चत्‌); 7 भभि्पिच (0 
भाभिपिच्य ). 77-+ च (0 स्व-). 2142-3 
1. 3.5.6 71 2,3.6१ 2.3 ष; (5 22.५4 0.8 तं 
(णः तु). ' स राजान; 128 7 12 राजान स 
(५ द); ५.5 ए 700 1-4.8 ¶5 राजानं च (0 त॑ 
राजानं ). 5००८ 2188. परीक्ितं. 09 भभिपिच्य स्वर ## 
> नः# छित. - ८) 15 6 दुःखार्ताश; 100 10. $ 
© 11-3 "ती (० र्दः). 25 तु (ण च). 284 घु 
वन्‌; ज भभवद्‌ (ण भव्रवीद्‌ ). - ¢) ९1-3 5-प ¶ृ 
01.2.4 7 सुभद्रामपराजितः; ७3 सौमद्रमपराजितं . 


1९5 सु ८ 


8 ^) 5.५ पए (गः पए). {2.8 7201 ए 18 
४०8. ते स्पत पुत्रः. -- ) {1.3 [35,6 पृ५ 61.2.34 का 
परिद्रोपस्य ; ¶" 0 भव( 63 "वि } शेषश्च; "5 परिशिष्टश्च 
(ण श्लेषश्च). 71 तु (७ च). --“) ५ नः; 8४ 
सः (+ ह). 


9 1 ०, 9०, -- °) 1.5 07 परीक्षिदः; 
व+ ©1.2.४.5 9 भभिपिच्य (¶५+ 61.32 "तो ; 
य); 65 भतिष्ठद्‌ ("0 परिक्षिद्‌). 3.५ ५५ #13.8 
हस्तिनपुरे. ए“ परिरक्षत हासिनपुरे (०५). -*) 3 
दुद्रप्रस्थे (0 दक्र )* 4 51.3 0 02-3+ 7 च 
(0 तु). © पादपं; 2 चापदं (0 यादवः). 
वच्रेणानेन वंधुना; + शक्रप्रस्थे निर्दज. -°) 29 
चचो; 0७८ रः पुत्रो; 1.8 पौत्रो (1० वचनो). -*) 
1८2 ¶१. 8 0७5 12, ऽ वाधर्म ; 1 03 चापल-;  & चाधर्म्यं 
(० चाधर्मे). एः स्थ; ज तथा; \7 कृषाः 
(10 कथाः). 


{5.6 
{2 


महाभारते 


| 


[विवकक च 1 


1 
॥ 


॥ 


क णी 


4 ] 


कका 1 षं =~५* 


[ महाप्रस्थानिकपर्व 


वज्री राजा त्या रक्ष्यो मा चाधर्म मनः कृथाः ॥ ९ 
इत्युक्त्वा धर्मराजः स वासुदेवस्य धीमतः । 
मातुलस्य च वृद्धस्य रामादीनां तथेव च ॥ १ 
मातमिः सह धर्मात्मा कृतरोदकमतन्दरितः । 
श्राद्ान्युदिश्य स्वेषां चक्रार विधिपत्तदा ॥ ११ 
ददौ रतानि वासांसि ग्रामानश्चात्रथानपि । 

खियश्च दविजघुख्येभ्यो गवां शतसदचशः 1 १२ 


[कक न १ त 1 1 


धर्मराजा (1० ^राजः). 1.४ 8, 
15 [शय; 76 1. 2,4 ©. 2.4 + वतां 
(0 सख). 7: 63 इत्युक्त्वा राजघर्मास्तान्‌. -- ˆ) 7 
वपा&९. 2.3 73 चीर्यवानू; 14४ धीमता ( 0" "तः). 
--<) 4 7.१ तु (णिः च). 1: वृद्धश्च; 1९3 कृष्णस 
(ग वृद्धस्य). --“* ) 22 राजादीनां (० रामा ). 





10 °) 18 
4713 तु; 


11 °) 2 स हि(0" सह). - ® ) 131, (1 कृतो. 
दकम्‌ (ण कृत्वो). 7८ 1५ 6१. शरिदसः; 73 भत. 
द्वितं (0 द्वितः). --^) 1९+ 125 6 212.3 श्राद्धान्‌; 
1९४ श्राद्धम्‌ (7 श्राद्धानि )- 98. ४ धर्मात्मा (9 स्वेषां ). 
{दा लग्र, --“) 275 चकार विधिपूर्वकं. - &{४€7 11; 
16८2-5 0070 02-3, 7 3, 8 175. : 


8* द्धपायनं नारदं च मार्कण्देयं तपोधनम्‌ । 
भारद्वाजं याक्तवल्क्यं दरिसुदिश्य यत्नवान्‌ । 
भभोजयत्स्वादु भोज्यं कीर्वयिस्वा च शार्गिणम्‌ ॥ 


- { (1. 1) 1९: माकडेय - ( 1. 2) 204 18 भरद्वाजं, 1५५ 
वीर्यवान्‌ ; 1९5 दन्त" (70 यत्न"). ~ (1. 3) + अयो- 
जयत्‌; 8.4 अभोजयन्‌ (9 ण्यत्‌). + साधु .( 
स्वादु). 15 भोलं (० भोज्यं ). 1: जनार्दनं; ~> तु 
दार्गिणं. | । 

12 °) 15.06 ¶1.3 0353-8 7 ततो (0 ददौ). -  ) 
00 प्रामम्‌; ©: ्रामाद्‌ (0 ^न्‌). 18 रथं (णि 
रथान्‌ ) . 1९4. 5 ए 7001 023. ३.४ तथा; 2४४ तदा (1 
अपि). 12. ग्रामान(1\3 “मम )श्वानराधिप (ईः "पः) 
--2) 1८2 खीश्रेव; 06 ¶५.५ &1,2.3+ 70 कन्याश्च (0 
सियश्च). 11 "मुख्येषु (0८ श्यो). - ) 7 पष्प 
९९१. 1र१,१,५.५ 83 ण 11-५.8.9 तदा ( ए1 ४3.56 श्या) 
कात-; 78 शतञ्लोथ; 05 1.3 गा वै शत-; ७3 आमा 
ञ्दशत- (70 गवां इात- ) . 


13 °) 72 ८५ विधिवद्‌; + चेष्टा तम्‌; 8५ 


( 7६. ) गुरुवद्‌ (1० च गुरुम्‌ ) . 1: कृतमभ्यच्य वेष्वासम्‌ 
(510); 12४ ¶1-3 ©3.5 212. 8.5 कृपस्य महेष्वासम्‌; 


मद्‌ाप्रस्यानिकपवं | 


कूपमभ्यच्यं च गुरुमर्थमानपुरस्छृतम्‌ । 

विष्यं परिधितं तस्मे ददौ भरतसत्तमः ॥ १३ 
ततस्तु प्रकृतीः सवोः समानाय्य युधिष्ठिरः । 
सर्वमाचट राजपिधिकीपिंतमथात्मनः ।॥ १४ 
ते श्रुसैव वचस्तस्य पोरजानपदा जनाः । 
मृदायुदिभ्नमनसो नाभ्यनन्दन्त तद्वचः ॥ १५ 
सैवं कर्तव्यमिति ते तदोचुस्ते नराधिपम्‌ । 


सहाप्रस्थानिकपर्व 


| 
1 
| 
। 





705 7५ 02.2.34 9) क्रपं (©+ त) व्यापि मदेष्वासम्‌; 21 
टृपायाचायमुख्याय. --* ) एए लर्ष्यमान-; ए अभः 
मान्य-; 81 अभमिमान-; ए अनुमान्य; 129 -3 जय 
पारः; 121 शध मान्य-$ 28 ण @1. 2 लर्थन्नान- ; 08 
स्यधर्म-; 04 वर्धमानं; 3 लर्यदान-; >+ मदहेप्वास् 
(५ अर्यमान-). 77 -पुरःस्रं (0 -पुरस्करतम्‌ ) ` 134 
त्त्रथ मानपुरःसरं „, ~ {€ 132, [0८,८ ¢ @1, 2.4 
108. : 


4* बआद्रूय भरतश्रेष्ठ संनिवेदरयासन तद्रा 
[ 75 तथा (प तद्रा). | 


-- ° ) 7९5 शरिप्य- (10 चप्यं). 5 2 101. 6.¶ (2०४. ४ 
ॐ परीक्षित. - ४) गू @1, 2.3 27 संपूज्य (07 मरतः ) , 
5-5 1, 79 702. 4.7 75 -सत्तम $ 78 "म (णः “द्म; ). 


14 ^) 8 057 03 ताः (म तु). ~ 5 }) 1९1 
समानाय; 1८2 7- 5 "नीय; ए "माप्य (0 नाय्य ). 
--° ) ए: हि राजद (० राजर्धिश्च). &४ 01 समाचष्ट 
स (71 च) राजर्धिं. - ८) 07 0८००६९१. 21 शरि 
दमः; 3 इवात्मनः; 03 महामनाः ( 07 लयात्सनः ). 
213 श्रुखैवं. © ते श्रुत्वा 
--) &3 पौरा जानपरवृताः; 1, पौरा 

-- 4) 4.8 नाभ्य(73 "नेत. 


15 †*) ¬ श्रुत्ा चः; 
वचनं चस्य. 
जनपदा जनाः. 

16 ०) 3 17 नेव; 7: मवं 
नव), 12 078 च (णः ते). 
तथोचुख्‌; + 2 ततोचुख्‌ ( 07 तद्रो ). 
स्म (0 ते). 142 1271 जनाधिषं (छ नरा). - ^) 
एर1 स (ग न). 7 स (णिः च ). ॐ [पच तत्‌ 
(0 राजा). 41 नच); {3 18 @2. 4.८ 212. ३.० तदा 
(० तथा). - < ) ए -धर्मङरत्‌ (५ "चित्‌ ). 1‰41-8 
7:.८ 8 काटपर्यायवित्तदा . 

17 °) 0: 0७3 तथा; 2 712. ५, ६ 


तदा (५ ततो). ४ 11 भनुमान्य स धर्मात्मा. --“) 
318 -जानपद्ा (० "पद्रं). - र) [2 10८71 त तवा; 


103. 4 नेक- (0 
-- 5) 1९3 13 4 
1६5 वचं; 7: 


127 व४०७०६९१ ; 





( 17. 1. 19 


न च राजा तथाकार्षीत्कालपयोयधर्मवित्‌ ।। १६ 
ततोञ्लुमान्य धर्मात्मा पौरजानपदं जनम्‌ । 
गमनाय मति चक्रे ्रातरथास्य ते तदा ॥ १७ 
ततः स॒ राजा कौरव्यो धर्मपुत्रो युषिष्ठर । 
रत्युज्याभरणान्यङ्गाजगृे वस्कलान्युत ॥ ५८ 
भीमाईनौ यमौ चैव द्रौपदी च यश्षखिनी । 
तथेव स्वे जगृहूर्वस्करानि जनाधिप ॥ १९ 


„~~~ -- ~~~ ----ः 





128 (2.4 @&1, 2, 4 2 कृष्णद 
--- {€ 17, 7: 6 


95 तैजसा (छ ते तदा). 

ग(& श्खाग )मनादपि (10 'ति). 

& 1105. ; 
5* वर्समाने विवादे चु वास्तुचिक्रयणे प्रति । 

धनेच्छा युगपसमराप्ता कोत्रतः स्वामिमृग्टतान्‌ । 

प्राक्च कलियुगं ज्ाल्वा सददेवो दसन्निव । 

रा्तस्तु कथयामास धर्मो नष्टस्तु भारत । 

राजा च दुर्मना राजन्पर्याषं जीवितं मम । (8) 


[ (1. 1) 5. ५ वस्तु- ( 0 वाररतु- ). 12 (2.3 
विक्रयिणं (छप च्यर्ण). ~ गुध ०. 11०९ ‰, -- (+. %) 
(2 क्षेतुस्तत्‌ ; 8 कृत्वत्तः; ५५ क्रतुतः; 13 तत्रैतत्‌; 


ष, ते तत्र (ग क्ेतरतः). 1 दति तत्स्वामिभूमुर्जा; ५ 
अनृतं चापि भूमूतां; 6४ 92 तत्र तत्र मदधीतं ; 20 व्यवहा 
सभां प्रति (10 ४०८ ०५४. 9217), -- (1. 3) 92 (5, 
९. ) मत्वा (0 श्वात्वा). ~ (1 4) 71 पस (ष तु ). 
{05 12.4५ 61.2.4४ 7 संकरः; गृ ©8 ‰{2- द्वकरः ( 01" 
रित), (7, 8) 16 ¶2-+ €. 2.+ 2 श्ुता तु 
द 72.3 सुदु »मना राजा (1० ४०९ पणः र्णा) 16 @1 
जीवनं ( 0 जीवितं). 1 

{1 (व्ण ; 

6* इति चिन्य गते राजन्गोविन्दे धर्मधारणे 1 


18 1 गण. 18५, = -- ^ ) 7 ¶1 ७3 2 दरव्यं स; 
{6 इतः स; गु+ (1.2. ४ 222-+ इति स्य (0 ततः स 88 
= ) 17 {2 धर्मराजो (0 ष्पुत्रो). - ° ) [९5 उत्सृज्य 
भरणं नयग (56 )* - 4) ग त9.02४९व्‌. 0८ व्र ©. 2, 4 
खः (0 [उत )` 

19 °) 71 भीमारजन- (0 ग्नौ ), 2.3 7 ‰8 
चापि ( 0८ वेच). 141.4 31, 5.8 01 2-4 भीमार्यन- 
य्रमाश्चैव. -- °) 73 तद्धा (0 तथा ). + संगृह्य ( {01 
जगृहुर ). {८.५ 8 77 1321-4. 5.9 तथेव जगृहुः सर्म. 
--०) [९2,३.४ 1) 01-4.8.9 नराधिप (ण जना ). 
1९3 वद्कखान्यजिनानि ते ' 


८. 12, 21 
0. 17. 1.21 
८. (7. 1 22 


17. 21 
१.1. 2। 
17 1. 23 


17, 1, 20 1] 


विधिवत्कारयित्वेषटिं नैष्टिकी भूरतरप॑म । 
ससुत्सुब्याप्सु स्वेऽगरीनपतस्थुनरपुगवाः ॥ २० 
ततः प्ररुरुदुः सवाः सियो षट नर्प॑भान्‌ । 
प्रथितान्द्रोपदीषष्ठानपुरा चूतजितान्यथा ॥ २१ 
हर्योऽमवच सूर्ेपां म्रादृणां गमनं प्रति । 
युधिष्ठिरमतं ज्ञात्वा ब्ृष्णिक्षयमवेक्ष्य च ॥ २२ 
भ्रातरः पश्च कृष्णा च पष्ठी श्चा चेव सप्तमः । 
आमना सप्तमो राज्ञा निययौ गजसाहयात्‌ । 
पौरैरनुगतो द्रं सर्वैरम्तःपरेस्तथा ॥ २३ 

न चैनमदरकत्कथिनिवतंस्वेति मापितुम्‌ । 





20 ^) 7एः इष्टि; 78 दृष्ट ८ ) 1९५ 79 -नेिक्री. 
733 7 1५ मरतषमाः (+ भः). 1413 [~ {11-3 ©8-: 
1 नेिकीं (1८8 गकि; 64 ककं) पुरपर्पमाः ( 70 7 "भ). 
-- © #2 छप, 20००, -- ° ) 75 ¶8 ससुत्खज ( 5५) . 
12. 5 121,6 13 द्यु; 08 अथ (0 ठप्सु) 1९3 सर्वा 
(0 सव). 11 & [5 ]समिनू; 08 ते (01 ऽग्नीन्‌ ). 

<) 07 १०५९८. 7५ 2, + 18, 9 -सत्तमाः (1९४ म) 
(70 -पुगवाः). 1\1-3 128,6 8 ( 65 2 ०, } प्रत( ९3 
3 उत्त )स्थुर्भरतर्षभाः (7 भ). 


21 ˆ) ए प्रर्रदिताः; @ 28 प्रटुद्ुबुः ( 10" प्ररुरटः ) 
ए: सव (०" स्वाः) ०) [९५.८५ 8 11 01-4.8.9 नसो 
तमान्‌; 2 नराधिपान्‌ (० नरपंभान्‌). -- °) 23 05 
प्रस्थिता (7० तान्‌). 1: -पष्टी (प -पष्टानू). 1२२. 
प्रास्येता द्रपदीं रषा 2 ) {2.4 इवं (० यथा). 72 
पुरा यूतजितामिव; 18 पुरा चृतमिवाजितां ; ४.6 41. 2.3 
©-3. ४ 9 पुन्यूतजितानि(©8 "ता दव; 7 पुरा चूत- 
जितानि च; © पुनद्ुतजनानिव (870 ). 


22 ^) 1 दर्पो व्रमूवुर्‌ (8५); 03. हर्पोद्धव( © 
"सव } श्च ( {07 दृर्पाऽमवच ). 7र1-5 725 8 ( ९०८६])# ¶8 ) 
(10157, सर्वेपां ५०१ जआ्राद्णां. --°) 705 -मतिं (ग 


-मतं ). + -3 7 श्रुखा (० ज्ञात्वा). - ^) 7 
०६०४६९१. ९5 अवेश्चत (० शक्य च) 
23 °) ए कृत्वा; श पष्ठी (ष्ण कृष्णा). -- *) 


1) 2.4 726.8 6४ 22 चापि; 09 वापि (ग चैव). 
15 सप्तमी; 280 1५ 1.2 सत्तमः (4 272 "म ) ( 1 
सक्षमः)*  कृण्णा श्वा चापि सत्तमः. - ˆ) 64 सक्षम 


(0 "मो ). -- ^) 2.८ 8 { €०्ला४ 15 ) निर्ययौ नाग- 
सादयत, ~ < ) ‰3 दूरात्‌ ( {0 दुर 1: <~ ) 1९२. 3 


महाभारते 


[प 1 7 त 1 । 
# 


1 11 पौ पं 6 न= > 


[ककत क व क 1 म क ध शा म ० त त ` त ` 1 1 त क गि 





[ मदाप्रस्ानिकपर्व 


न्यवर्तन्त ततः सर्वं नरा नगरवासिनः ॥ २४ 
कृपप्रमृतययरैषर युयुत्सुं पयेवारयच्‌ । 

विवेश गङ्धां कोरन्य उषी भुजगात्मजा ॥ २५ 
चित्राङ्गदा ययो चापि मणिपृरपुरं प्रति । 

रिष्टः परिक्षित न्या मातरः पयेवारयन्‌ ॥ २६ 
पाण्डवा महात्मानो द्रौपदी च यश्खिनी | 
कृतोपव्रासाः कौरव्य प्रयग प्रायुखास्ततः ॥ २७ 
योगयुक्ता महात्मानस्यागधर्मुपेयुपः 
अभिनग्युब्रन्देशान्सरितः सागरास्तथा ॥ २८ 
युधिष्ठिरो ययावग्रे भीमस्तु तदनन्तरम्‌ । 


~~ --- *---~----- -~~---~-~---~-- ~~~ ~~~ ~~~ 





1 





24 ( पष्ट, 85 27 (९८) व तदा (० तथा). 


24 ° ) ८८ चेचम्‌ (ग चैनम्‌). ¶ लमवत्‌ ; ७३ ्व- 
दत्‌ ; 8 दाक (5९) (9? "कत्‌). ए कतु (० कश्चिन्‌). 
-- £ }) 77 १६४९१. 1:5 भादपिर्त. - ° ) 153 निवर्तत; 
01. 2.4 न्यवर्तयंस्‌ (० दन्त). --4) [2.2 फः 
¢ 7171-3 जना (° नरा). 08 नागरः (0 न). 


25 °) 1८ 0 सर्द (० चव). 1५ 6: करततग्रक्ृतय- 


श्चैव. --^) 2.४ युयुस्सुं परिवारयन्‌; 2 परिवार्यं 
परीक्षित. - 72५8 7४ ©4,5 211, १.4 फ, (781. ) 
26°-264, -- ° ) © क}रव्या (01 व्य). 1 जरं विवेदा 
कौरव्य. --" ) र) 05.१.8 ¶.2 &1-3 2: कौरम्य- ( 23 


1१ ©2 + “व्या )} ‡ 
उद्पी पञ्चगास्मजा. 


75 चदा तु (० उच्छी). 
26 04,6 ५ 63, 5 22, ०0. 26 ( ८६ ५.1. 29 }). 


-- ^ ) 32 ददो (07 ययौ ). 3 राजन्‌ (०८ चापि). 
=> ) ए1-४ मणप्र-; 5 1. : 6801-3 73. : मण्द्यर- (2; 


५३ *₹्‌-); ° मणिपूरं (0? "पूर ® ) {0 १४४४९६५ 
6.2 प( © पा }रीक्षितं 

27 ^) 1४ पांटवस्‌ (5८). 1९8. 1-4.6 1.5.9 
तु (५ च). ° महात्मानो (5०). --) एः दरौपदीं च 


यद्खिनीं- --°) ए कृतोपवासः (51०). 2 5.0 1.४ 
©2-+ #1.2.5 कौरव्याः (ण “व्य ). -- +) 72 प्राद्ुखस; 
एः वाद्यखास्‌. २.३ :-7 § ( ९२०९४ व ) तदा; 82. 
तथा (0 ततः). 


28 “^ ) 1४ महात्मानौ योगयुक्तास्‌ ( फ ६८५०७}. ) 
८) 127 पगम ६८९८ 1९1 उपाधिता; 142.3 ¶3 


उपागताः; 8 उपेपुषः (8१५); © शयिचान्‌ (णः युषः). 


6 | 


मदाम्रस्यानिकपरवं | महापस्थानिकरपर्व @ 9. 


अजन्तस्य चान्येव यमौँ चैव यथाक्रमम्‌ ॥ २९ 
पृष्ठतस्तु वरारोहा स्यामा पद्मदलेक्षण । 

द्रोपदी योषितां शरेष्ठा ययौ भरतसत्तम ॥ ३० 

श्वा चेबायुययावेकः पाण्डवान्य्रखितान्वते । 
करमेण ते ययुवीरा रिं सटिलाणेवम्‌ ॥ ३१ 
गाण्डीवं च धचुर्दिव्यं न मुमोच धर्नजयः। 
रत्नठोमान्महाराज तौ चाक्षयो महेषुधी ॥ ३२ 
थच ते ददृद्यस्तत्र सितं रेखमिवाग्रतः । 
मागेमाबरय तिष्न्तं साक्षात्पुरुपविग्रदम्‌ ॥ ३३ 








-- < ) © म॒नीन्‌ (10 वहून्‌ ). ~ ) : सरिताः. 
1 23 {7 ©3-5 ॐ पर्वतां (10 सागराद्‌). 72 1 
तदा (0 त्था). 


29 ^) 2 73 चारे (ग कयै). -") 08 [ऽस 
तदू $ © तस्माद्‌ (प तु तदू ). -- ^ ) 2 125.9 चाति 
च$ 1 तायव (0 चान्वेव). 2 व्णपण४; 3 
गैरजुनश्च तवश्च॑व; छः छ यमो चोमों; &3 “त ततः पश्चाद्‌ 
4} 2 72 वर ययौ (० यमौ). ए 856 707 
101-4. 7 73 चापि (0 चैवे). 8 यद्युश्चेव पराक्रमं 


30 “ ) 28 वरारेहो (० श^रेदा). - ६3 #7895. 
30" &त &0° ८) ४ 5.6 8 दयामा पद्मायवेश्चषणा $ 
3 द्यामा प्द्मायवाक्षी च ˆ ) 8 वरा (0 च्रेष्टठा). 

* ) 73 यमो (7 ययो ). ८ ए भम (णः मा). 


81 °} 76 6फ. दवम चाो ए ६५ चै (ण 31 ). 8 
चकः; 5 1 ©: भ चैनान्‌; 2 © चतान्‌ ; © 
चापि;  वैवान्‌ (0 एकः). ५ ७.2 स श्वा चेताननु- 
अया. - ° ) £&7-3 21.2.४4 03. 9 ¶3 @ वर्नं (0 ने). 

०) ए 7) [एव (धः ते). --4) 2.3 ता -3. ८ 
लोहि; ए 25 3 खोहिर्व $ 72. 4 दौहिर्व; 7 
छीदिदय- (० स्त्य). 8: लौहित्यं सट्िलिंवरं; ऽ "यं 
ख्वणाणर्वं ; ¶ पांडवा राजसत्तम * 


32 *) ए गालीर्व. ए1.2 21. 8-८ 09 1-. 8.9४ तु; 
{3.4 22 17 18 वद्‌; 5 तं (10 च ) ८) 1 
धनल ०) 77 एक्ध्क १४००६९१. 3 77 73 महा 
तेनास (६० "राज ). 2 स्वख लोमान्महावेजाद्‌ .. --" ? 
72 तै चाक्च्य-$ 8 प्रः ©3.८ >1-3 वावक्षय्या; 16 
तदाष्षय्यौ; 7 अक्षय्यौ च; प्ष्वां च क्ष्या; 7५ ५.2 
तथाश्चय्यी; 6४ ते्चयौ च; ५.८ ते चाक्षय्ये (0 त 


ततो देवः स॒ सृप्तार्चिः पाण्डवानिदमन्रवीत्‌ । 

भो मो पाण्डुसुता वीराः पावकं मा विवोधत ॥ ३४ 
युधिष्टिर महावाहो भीमसेन परंतप । 
यञनाधिसुतों वीरौ निबोधत वचो मम ॥ ३५ 
अहमभिः इुरुधेष्ठा मया दग्धं च खाण्डवम्‌ । 
नस्य प्रभावेन तथा नारायणस्य च ॥ ३६ 

अयं वः फल्गुनो भ्राता गाण्डीवं परमायुधम्‌ । 
-परिखल्य वर्नं यातु नानेनार्थोऽस्ति कथन ॥ ३७ 


८. 17. 42 


चुक्रत्न त यत्कुष्णे यितमासीन्महात्मनि ठ्‌ 8. 12. 1. 42 


~ 9 ध कामक 


८. 17. 1. 4 


५ [0 स 1 [क 1 त का 7 ० ण ता 1 17, 1 


चाक्चय्यौ ). एः महीषुधी ( £" मदे"). 


33 ˆ<) 88 दीक्षं (0 तन्न). ए-3 ~ ¶ ©1-२.5 
४ अरि ततस्ते दद्र; ७४ लभ्चिसुप्रं ततस्तेवे. --“) 
1.3 056 1,2.१५ © र दीक्षं; ए स्थित-; 77 78 
दीस. (न सितं ). -- 7५ ००, 38°-342. -- ° ) एए 
सर्वमाबृ्ति तिष्ठंतं (८). --† ) 73 मानुष-; 1४ परयः 
(70 पुरूष- ). 


{ 

| 

। 

| 

| 34 ¶ ००. 34 (०. १. 1. 38). -7<) 71 दिवः 

| (0? देवः) 8 सु- (0 स ). {+ सलयाचिः (ण 

| सक्षार्चिः). 5 ततो देवाः समम्यरच्य ) ए 812 

| 2 7.2 प्र & सोः (प £< 8९८०५ ओ). ८ 
धीराः (£ वीराः). --) 73 च मा (मां). 2 
निवोधत (ण वि"). 9 पावकं मातिवोधत; ४ कं 
मा निवधतां . 

| 

| 

| 


35 ° } 7 भीमसेनं (1० सेन ). -- ° ) ° तेबोधंत 
( £ निवोः ). 


36 %) ए 1.6 + © कुरशरेष्ट (7 शचरेष्टा). -- ¢) 
707 ०६००२९९्‌. 76 # कांडवं (0 खां ). 1:८1 मया 
दग्धश्च खावः. -- 4 ) &"-3 5 8 प्रतापेन तस्य ( 0" 
प्रमावेन तथा). ७४ पः हं (८ च). 


<) 2, 29 चच; 3 125 ©8 75 तेऽ 75 नः (0 
व{). छ फद्गुणो ; ०५८ 188. पफाल्मानो (० प ) 
५ युधिष्टिर तव आता 8 ) 2 गांलीरवं ; ए गांधच 
6५ वरम्‌ (40 परम्‌ ) ) 12. + 21. 2. ६ त 9 7 
2,8.9० वे; 83 जटः (ण वने). --^) ए कत्चिकः; 
79 कश्च नः; 1 08 किंचन (0 कश्चन ). 


| 38 ˆ) 2 ६.5 १1.3.५4 © 2 चक्र पूवं हि (5 वां}, 


7 


+ 1, 40 
, 17 1. 10 
„ {7. 1. 41 


17, 1. 88 | 


गतं त्च पुरस्ते कालेनैष्यति तस्य ह ॥ ३८ 
वरुणादाहूव पूवं मयतत्पा्थकरारणात्‌ । 

गाण्डीवं कायक बरुणायेव दीयताम्‌ ॥ ३९ 
ततस्ते भ्रातरः सर्वे धनंजयमचोदयन्‌ । 

स॒ जले प्राक्षिपत्तत्ु तथाक्षय्यौ महेषुधी ॥ ४० 
ततोऽगनिभेरतश्रेष्ठ तत्रैवान्तरधीयत । 

ययुश्च पाण्डवा वीरास्ततस्ते दक्षिणायुखाः ॥ ४१ 


महाभारते 


[ माप्रसानिकपर्व 


ततस्तै तृत्तरेणेव तीरेण दखणाम्मसः । 
जगुर्भरतयार्दूल दिशं दक्षिणपथिमम्‌ ॥ ४२ 

ततः पनः समाव्ृत्ताः पथिमां दिशमेव े। 
दटशद्ारकां चापि सागरेण परिघ्ुताम्र्‌ ॥ ४३ 
उदीचीं पुनराघरृच्य ययुभरतसत्तमाः । 

प्रादक्षिण्यं चिकीर्षन्तः परथिव्या योगधर्मिणः ॥ ४४ 


दति भीमदहाभास्ते महाप्रस्थानिकपवेणि पथमोऽध्यायः॥ १॥ 





यत्क्षणो $ 4.5 77 (5 चक्रं सुनाभं यक्कृण्णे 2) 77 
प६०द्८९्व, © तिग्मम्‌; 6 स्थिरम्‌ (101 स्थितम्‌ ) 
2 ) 6 ५, 4 1, 2.4 #1 चैतत्‌ (101 तच्च). 7५1 तत्र; 
1९; 73 हस्तं (10 दम्ते) 4 ) 1९1 कारेनैप्पत्ति (91५); 
1८8.५ 6 77 ¶2-3 6.2, ५ #8-४ काटे नेभ्यति; 133 7 
कारे नप्यति (5५); 75 काटेनाभ्येति; 7 फाटेभ्येति 
च; 03 कदाभ्येति च ( ५7 कारेनेष्यत्ति ). 3 तच्च (ण 
तस्व). 08,9.8.9 (9.4 ©1.2.4 1 च 0 ह). 


ॐ °) 7 सरद (णः पूर). + वर्णादाद ते पूर्व ; 
५ वारुणादाहतं पार्थ. --*) 13 यद्‌ (0" मया). + 
पार्थस (1० [ए ]तस्पाश्-). -<) 71 गाजी; 1५ 
गंदिर. 12 125,6 1.4 2 कामुकं $ 48 काकात्‌ $ 
14, 5 3 79 014. 8,9 धनुषां ( 0" कार्मुक 1) 
1 देवतां (४०) (ग दीयताम्‌ ). 


40 °) ए1 तन्न (० ततस्‌). 
~~ ° ) 71 १४०४६९६९. 


22 तु (0 ते). 
71 भयोधयत्‌; ए भनोदयन्‌ 
(10 भयोः} 2) 35 ०0. स. 1६ 71 ( 0180 ४5 
17 १९८२१} धनुः; ५५ चिङे (0 जरे). 1.2 7 1 
05 2121-4 प्रे( ॐ प्रं )रयत्‌ (¬ 7: यस्‌); 0 प्रक्षि 
धन्‌; 18 प्राक्षिपस्‌ (0 पत्‌), 144 131, 8.6 7 [014 
षेतत्‌; ए; तत्र; "~ 13. ४ तच्च (ण तत्तु). - 
8 तदा (ग तथा). 4: 8 70 31-3.8.9 भक्षस्य; 
171 "्य- (ग श्यौ). 1५ मरीश्वधी (5०). 7 लक्षय्यौ 
स॑ महेषुधी. - ^ लिः 40, 2,809.1 74.38 778. : 
7* यथा घनस्य गगने ब्राष्दो भवति भारत । 
सङरे क्षिप्यमाण गाण्डीवस्य तथा भृत्‌ 1 


[ (1, 1) 77 तथा (0 यथा). 1४8 वायोस्तु (० 
धनस्य). ज [जा गमने (णः गगने). 3 यथा नभद्ये 
गगने (9 धल 01 7८1६). एः द्ब्दो मरतक्तत्तम (07 +£ 
0०8४, 91६). -- (1. 2) ए गांजीवस्य ; 3 गांडिवस्य, 


~~ 


। 


४ तदा (ण तथा). 1९5 [आुगवद्‌ (1० शभूव्‌). | 


41 + २८08 41*-42 पटाः 9* £) 71 
१४7{९त्‌. <} {1 प्रययुः; 1९‡ {5 ययुस 1९8 
ततस्ते (10 यदुश्च ). --^) 62 ॐ तत्र ते (10 ततस्ते) 
12 ततश्च दक्षिणां दिं 


42 707 {€ 5९्वृ्८ा)८९ त 1५, न. ९. 1. 41. - न) 
7 तु (णः ते). 1 उत्तरेण; 2.2 0४.6 68९४ 71, 
१.५.८ व्वतरेण; 17" तेतरेण; 18 भृत्तरेण; ¶५+ ७1.2.4 
स्वैतरे च (10 तुत्तरेण). ॐ हिव (0 [पुव ) <) 
1९2.8 33 5.१,» {2-+ ६2, ५ द्रादुखा ( 18 ला); 01 


-दावृढ (10 छ) ) 2: दद्र परक्चिमदक्षिणां 
-- 707" 42, {2 8प्र०5४ 


8* जगुरभरतक्ार्दूख तीरिण छखवणाम्भसः । 

ततः पुनः समावरत्ता जग्मुर्दक्षिणपश्चिमाम्‌ । 

43 ०) 71 वद्य. एए5 71 दश्चिणां (10 पश्चिमा) 
8: उत्तमां; 2० 7.2. 4 61.2,+ भाध्रित्ताः (1० एव तै). 
1९2. 5 प च 25, 8.9 &8. 5५ 2-8 तु (0 तै), 1 
पश्चिमं देशमेव ते. - ) 1 दददोद्‌ (9०); 71 वदप 
१९९१ (0 दुर्‌). 72 द्वारकाद्‌. -“) ए: षटि 


केन (० सागरेण). 8 समा्धुतां (० परि"). -- ^. 
43, [९2.५4 8.4 8 108. : 
9* हरिपादाङ्कविन्यासतीर्थङृतमदाभुवम्‌ । 
मनोभिः पूजयन्तश्च जनार्दनमनिन्दिताः । 

[ (1. 1) 78. + -पादौक- (७ पादाई-). 2 दरिपादा- 
वद विन्यास- (5८ ) (10 ॥१८ एषठ [वा }. -- (1, 2) 3 
अतंद्रिताः (0" अनिन्दिताः). ] 

-- 41४९ ॥116€ ६४०४६, 1६५ ८६5 41492, 
44 “ ) 7एऽ उदीची; 78 उदीचि (ण श्चं), 1.१ 


8 | 


गदटाश्रद्यानिकपर्वं (| 


वैापायन उवाच ! 
ततस्ते नियतात्मान उदीचीं दिशमायिताः | 
ददृश्यर्यागयुक्ताश्च हिमवन्तं महागिरिम्‌ ॥ १ 
तं चाप्यतिकरमन्तस्ते ददुर्बाट्कार्णवम्‌ । 
अयन्त महाल मेर शिखरिणां रम्‌ ॥ २ 
तेपां तु गच्छतां चीं सर्वषां योगधर्मिणाम्‌ । 
यान्नसेनी अरषटयोगा निपपात मरीतङे ॥ ३ 





नाच्रुत्ति (0? दय). 
5 प्रटलिष्यं; 


-- ° } 1 1.2 25.6.8 प्रदिर्णं; 
07 करणं (० प्रादधिण्य्रं). ए. 
८०ा्ण]६, -- ^) 1 83 73 05-८ 2.3. 5 प्रथिच्यरां (णः 
व्या). 


13 
--- ८140 2/. १0. ( 2९९७; (0145 ०7 


०1०02. -- 44. 7242706 : ए) पाडवप्रत्राजनं 
गांडीव्रपरिदयागः. 


0०1} : [९2.3.5 6 778 1 (25 7 ट). -- 51०८ 
120. ‰ 071 7 46. 
1 705 ०. ध€ 7. -- °) (3 उद्रीदधि. ए1-3 1४ 


(1. 3 ©3.5 ॐ लाध्िनाः $ 07 १०००६८४९ ( 0 नास्थिताः ). 
-- 4 {€ 12, 2. 8 103. : 

10* ततम्ते ब्राद्यणीं खात्वा दृषा दैवं जके सितम्‌ 
मध्य्मात्रां चिव गच्वा द्रष्टा दद्र मदावखम्‌ । 
प्र्ागपन्चके नावा गला हिमगिरिं जुमम्‌ । 
ईदानं वु नमस्कृ साखा दंसोढके द्युमे 1 
देवदेवं तु केर दष्टा स्छष्टा प्रयत्नतः । 
पिण्डं द्रा दिधानेन पिद्धन्देवांश्च तर्प्य वै। 
उदकं विधिवत्पीत्वा ततो नन्दां जगाम चं । 
महापन्धानमाच्य हिमवन्तं जगाम ह) 

| (1. 1) 3 ब्रह्मन्यां तु ते खात्वा (ध धा णः 
181६). ए3 उदेश्वरं (णः जट स्थित्तम्‌). - (1, £) 8 
मदाय (०८ "वटम्‌ ). -(7^ 3) ४2 हित्वा (ग गत्वा). 
-- (1, 4) 3 च (० तु). -- (~ 6) 13 ते च मत्वा 
(० पिण्डं दा ). ~ (7. 7) 3 नंदां जग्मुश्च पांडवाः; 
(0 {€ ०5६, [णा ). -- (2, 8) 83 आरि (0 
आवृत्य ). 3 जगमुर्हिमवतं ततः ( 07 ४९८ ०४४. 1817 ). 1 

% 


[5 


पटाध्रखानिकपरव 


९ 


नानमनन नमोनमो 


क अक 0, व 1 का सि 1 


( 9 | 


तां त प्रपतितां द्ष्र भीमसेनो महावलः | 

उवाच धर्मराजानं याज्ञसेनीमवेष्य ह ॥ ४ 

नाधरमेश्रितः कविद्राजपुत्या परंतप । 

कार्णं किं जु तद्राजन्यत्रष्णा पतिता शुषि ॥ ५ 
युधिष्टिर उवाच । 

पक्षपातो महानखा विषेण धर्नजये । 

तस्येतत्फसमयरेपा शुद्धे पुर्पसत्तम ॥ ६ 


-- 2 } [7 वद्षाण8ट्त्‌ णिः 1९, = 1 धाऽ). योगयुक्ताः 
8०4 हिमवन्तं. 8 ते (५ च). ८2 निरीश्वर ( + 
महागिरिम्‌ ). 


2 ^} 23 7 73 त चापि (3 "ति) समतिक्रम्य; 
7 तं चाप्यतिक्रम्य ततो. -°) 1.5 दटशुर्बाल[दु]कार्णवं; 
७३ दद्र्बाुक्छं न्दी. -) 1.2 07 18 भवेक्ष( ६2 
श्च )तो; ८3 वीक्ष्यमाणा (€ अरववेक्षन्त ). ४८ पथा (र 


1 


महा-). 3.6 ¶1. 2. ५ © ण जवक्षतो मदरेर. -“) 
5. € &§ ( ९५८०९ ¶8) ददः; 0; एकं (0 मेर). 
3 °) 77? ०४०१९६९१. {2.3 15 परिश्रष्टा; 72 चष्ट 


योगा (ण च्रष्ट" ). 7 याज्नसेने योगयुक्ता. -- ˆ) १९. 
707 5 पपात (77 ००. पपात ) धरणीतटे . 


4 °) 3 तदा; 5 तथा(० तुप्र-). एः र्ता 
तु दष्टा निपतितां. -- ^) ए5 महावलः (ण वलः). 
-- <) 2: 73 @८ 2.५. 5 -राजं हि; 7 -राजंतं (ण 
-राजान ). - £ ) 134 (५ लवे (५८ क्य). &1 
तु; &2 त्रे; 3 ए८ 65 012: च; 26 2.५ 61. 2.3 
1 तां (0 ह). 0 71 © यात्तक्षेनीं ह्य( ~: व्व) 
वेश्य तां. 


5 °) एग नधर्म॑श्वरिनः कश्चिद्‌. --") 2: धम॑धत्रा; 
64 "8 राजपुत्र्याः (7० पुन्या). --) 2.5 0 तु 
(10 जु). {4 {1.६.९6 00 702-3 ब्रूहि $ 7 00४८६ 
(£ राजन्‌). - 4) 7 तदण्ड, 7: ४80७. यत्‌ 
270 क्ष्णा, 


6 °“) ऽ तस्या (० क्षस्य). -^) 53 इद; 
वज @1. 2.4 दृह; † तत्‌; भग एव; + एष (० 
# #॥ १ [न [3 
एतत्‌). ?ए8 एतेषां; 72 क्षप्येषा ("० लदपा ). 


[ 17. 2. 6 


€+ 17. †‰2 
8.17. 2.3 
1६० 17 2०4 


प, 2, 7 ] 


वैरापायन उवाच । 
एवघुक्त्वानवेक््यैनां ययौ धर्मसुतो चपः । 
समाधाय मनो धीमन्धमारिमा पुसप॑मः ॥ ७ 
स्देवश्ततो धीमानिपपात महीतले । 
तं चापि पतितं दृष्ट्रा भीमो राजानमव्रवीत्‌ ॥ < 
योऽयमस्मासु सर्वेषु शुशरुषुरन्हकृतः । 
सोऽयं माद्रवतीपुत्रः कसान्निपतितो थुवि ॥ ९ 
युधिषिर उवाच । 
आत्मनः सदशं प्राज्न नैषोऽमन्यत कंचन । 
तेन दोपेण पतितस्तस्मादेष वपारमजः ॥ १५० 





श 11. 3.6 78. 6 ¶ ©+ ०. (€ 7६ { 7 ट्व 
1६ ०) पाहि. एत ०0. 7, -- ^) ५ 0" 78 इमां 
(०८ एनां). --°) ५.३ 2४ 124 8 नृप; 7 
१४११९६९ (0 नृपः), + 23 7 1-4. 8.0 ययौ भरत- 
सत्तमः (233 9 म). -) 07 एषप्र्‌ वरण्फण्टुध्व्‌, 
5 ततः (£ मनी). 1ए"-3 6.7 8 विद्वान्‌; ए 
श्रीमान्‌ ("० धीमान्‌ ). 7" ततः समाधाय मनो. -- ^) 
1९3 कृताटमा$ 1९८3 दातिल्मा; 0४.१7 ¶1.3 6७3, ४ 272- 
ध्रतारमा; 76 1५. ४ 91.2.4 [1 दडढारमा (८ धर्मात्मा). 
11 07 ॐ; पुरपषभ; 05 ¶1 08 भरतषभः. 


8 ^) ८1. 8 0 1-.8.9 7 विद्धान्‌ (ण 
4\ {3६ 
श्रीमान्‌ ). -- ˆ ) 8: वचनम्‌ (0 राजानम्‌). 


9 7५ 0, 9९-108. --“) ए सर्वासु ( {७1 सरदेपु ). 
ध. ) ५ अनर्ह ततः; लनर्टृकर्त; 707 ५४०४६९६ 
०५ च रहःकरृतः (० अनंतः). 0 ङश्रूपुनरदंसवत्‌ . 
--° ) 7 ५००१५४८व्‌, न मद्रवती-. ७५ सोयं माद्रीसुतो 
चीरः. -- ^) ए1 कर्थं (0 कसान्‌ ) . 


10 43 ००. 10" (, ४, 1, 9}. © 22 ०४. ( ष्फ. } 
10-14. ^€" € पा, , @ऽ 115. : 


11* सहदेवोऽपि धर्मालमा सर्वतादिमतां वरः । 


-- 2 ) 1९3.+ ८ 6७8. + 3. ६ मात्मना (प श्नः). 
प्रात्तां (51५); 1८2 स्तने; #3 प्रत्तं (ग प्रां ). 12. 3 
©2 91 नात्मना सद्शग्र(78 श्रातं; 91 नात्मनः सरश- 
प्रख्यं. --4) एः 08.9 कश्चन; ७1.* किंचन (० क). 
3 नरं मेने न कश्चन; 1 नेप कंचन मन्यत (5०); 


५ 2 नेपा ( 21 “प ) मन्येत कंचन. -- 4 तिलः 10० 


{९8 1115, : 


महाभारते 


1 


[ मरेो्रस्धानिकपरव 


सैरापायन उवाच । 
इत्युक्त्वा तु सथरत्सृज्य सहदेवं ययौ तदा । 
भ्रातरभिः सह कौन्तेयः श्चुना चेव युधिष्ठिरः ॥ ११ 
कृष्णां निपतितां दृष्ट्रा सहदेवं च पाण्डवम्‌ । 
आर्तो बन्धुभ्रियः श्रो नलो निपपात ह ॥ १२ 
तक्षिनिपतिते बीरे नक्र चारस्द॑ने ! 
पुनरेव तदा भीमो राजानमिदमन्रवीत्‌ ॥ १३ 
योऽयमक्षतधर्मात्मा भ्राता वचनकारकः । 
रूपेणाप्रतिमो लोके नटः पतितो शुषि ॥ १४ 
इत्युक्तो भीमसेनेन प्रत्युवाच युधिष्ठिरः । 


12* कोटत्रयविदश्चापिन मे गृद्ध प्रकादितम्‌ 1 
संप्रतिागतश्चादं नाकरिप्यं जनक्षयम्‌ । 
-- 1९2 0, 10. --” } 1 सहदेवो; 23 7४5 तस्मा 
देव; ©8 तस्म्ष्टि (£ देष). ०: नृपात्मज. 


11 5 > +. 11 (न. ४. 1. 10). 
7. -- 0) 7 तत्षफतदल्पे, र नृपः; 
तदा). --“) 3.8 78 श्चुना चानुगतस्तदा; 7 ज्युभा- 
चारगतस्तदा ° 


2158. 0. 116 
च तथा (ण 


12 © # 0. 19 (य. ऽ. }. 10. ०८ 19, 
©1 715, युधिष्ठिरः. --*) 1 8 च (० नि-). -  } 
1९1 5.7 का. 3 ७2, >3-5 पांडवः; ९८ "व (० "वम्‌ ). 
-- <) 11 1; 75 नाप्त (09 भारती). 1012 109. 5.१ गू 


वधुः (ण चन्धु-). ५५ क्नाप्षो चेधुम्ततः श्रो 4 + ) व्र 
{5 [पि (० नि-). 5 नद्धः पतित्तो युचि. 
13 ©: 2 ०. 13 (य, $, 1. 10). ->5) ए 


द्रे 7 १४१ब्८९१ ; 15 धीरे (० वीरे). - ए ०. 
15-14>. = -- 5) ए वक्त, -- ° ) 65 वीरो (ण 
भीमो). 


14 © 2 छप, 14 (० ४, 1. 10). 2 जण. 14 
(४, *. 1, 18}. -- ) 88 योय नः क्षेत्रधर्माते; 5.5 
8 ( @ऽ +2 ०. ) योयमक्षुदढकर्मा ते. -) 755 म्रथितोः 
73 प्रतिमो (० [आ)प्रतिमो). एः नङ्कङः कर्णा केन. 
--“) ४5 सोयं नि-( ५" नकुङः). -- & तलाः 14, 5 
( फहु. ) 775. 9 २4]. '्नृगृ0प [ 44/70. : 
1८5 2 }. 


15 ८ ०. 15. 155 15 पेदवे 7 7, 


ध 
-- " ) 
3 -धममश्रतां (£ बुद्धिमतां ) . 
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सदाभ्रर ानिकप्व + तचप्रस्धालिकपं [ प. 9.2५ 
५ रमात्षा = विक्ष्य 9 येनप्य 1) [^ 
नदर प्रति धम सर्मुद्धिमर्वा चर 1\ १५ , अथ कंस्य ए यन्य पितो यवि \२ 
स्पेण चस्ति कि दनम्‌ व्ि्टिर [ 
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नेक त्षस्तत | त्रे दपायन [ 
पपात्‌ चकः सोल परवीर \\ १ | 2 ऊच्च \ 
त॒श्िस्त = तिते > ॥ प्रथितं ध 
ुरपन्या्र प्‌ ू्रतेचसि । | इत्युक्या! = राजा सीमन निपपात द । 
न्रियमणे 9 गुधिष् 
नियमि दुध भीमो रालानमत्रवीत ॥ १९ । श्ात्रवीप्धीमो ` कराय युधि ॥ २३ 
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^ = „~~~ १६. 11. 2 24 
..------~ न र ए > ~ __-----~ 
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द्र 2 , 1 येन ड्व {० पष )} {96 {2.3 १, २०४ 21} 
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नू ©+ 24 सुरूपः “ ० कलिका) 1 , 03 8 क यतद्गुनः (70 ५ 
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(णि नि ५. {थितः ९" {सिवन)` । श्च; 9 -3.9 “वरलु » दथा; ४ तथा ५. तु तथा 
न्द ¢ ट्छ £ 
17 ८) {21 1६०००४६९. ण ©8.3 ¬+¶{ गच्छ (य कः' ( {0 \ ) ४13 ट्ट 
कच्छ च्व). ० 0६ तद; ६००९४९० (न \ 23 न्‌9 ०. ५,८.०९ (9, ‰8-94" ) {2 
यद्‌ ) {ए1-3 † 2 €८८९४ ७३) ( 0 दीर्‌) 020८९ „ उन्ते ^ ९०८ उक्स्व 23, * राजय ( {0 
--*) © > (#ण तद्‌. 1 स तर्फलसुपाश्ते; ` रला). ~ ४१ गृ विः (० ऽथ) 
©+ सोवदय तापयन्तः । । ५ 
पतत 4 <2.4 ५ ० ५ ( ८. ५. 1 त 1९1 तदे 
=) तस्तथा; ^ स-+ एतौस्ठ॒ , (८१०५ म न्ति). ४) 2.8 25 © (७५ ०५.) पतितं 
{0 तस्तु ४ ) . $ \ {९ पडवान पपाद ९ {० \ प्र धिय तद 2.3 8 ठव प्रिय रः ०) {8.४ १8 दि 
पाण्डव 2 ) १.९. {ख ( {०१ ऽनु (0 च्च {7 ( 02४. २ २7 ५९२ ) ६ पतित (णः 
\ पत ), ; निमित्तं = तनेन्‌ ) एर हा (५ 
9 2) २ क ८ व्यते {2 तस्पिस्ठ क व्रदि मे यदि चेदि 
पिते राजन्‌. ^ ४१ 7 पाड. ८१ + श्रियमा ५ 
छ €. ~ ट {, 8 आत्त {५४ 
1 ५०४०४९९ (णः {रय ) 3 अते पतित द्ध 25 6५ ° € 1९ ) 98 -भा) त ( {५ 
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21 =) 0९ (५9.> एनो; एका (५ णका । ति वि 
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17. 2. 24 ] 


फिनिमित्तं च पतन ब्रूहि मे यदि वेत्य ह ॥ २४ 
युधिष्ठिर उवाच) 

अतिथुक्तं च भवता प्राणिन च विकत्थसे । 

अनवेक्ष्य प्रं पाथं तेनासि पतितः शित ॥ २५ 


महाभारते 


79 1 १ ता २ थ । [ ~+ 


[ महाश्रस्थानिकपवे 
वैरा पायन उवाच | 


इत्युक्तया तं महावाहुजजगामानवलोकयन्‌ । 
श्वा व्वेकोञ्चुययौ यस्ते बहुः कीतिंतो मया ॥ २६ 


इति श्रीमहाभारते म्ाप्रस्थानिफपवणि दितीयो.ऽध्यायः ॥ २॥ 


वेदा पायन उवाच) 
ततः संनादयन्शरक्रो दिं भूमिं च स्वः । 
रथेनोपययों पार्थमारोदेयत्रवीच. तमू ॥ १ 
स॒ भ्रावृन्पतितान्टषटर धर्मराजो युधिष्टिर । 
अव्रवीच्छोक्षसंतप्नः सहस्राक्षमिद्‌ वचः ॥ २ 
भ्रातरः पतिता मेऽ आगच्छेधुर्मया स॒ह 
न चिना भ्रातृभिः खगेमिच्छे गन्तु सुरेश्वर ॥ ३ 





महाबुद्धिर्‌ (1५2 "द्धि); 71 त्राह (0 "वह्ुर्‌). --{) 
142 श्रचेक्रो ; 1५8, 3८ 0 2-+ श्चाप्येको; 8 श्चा 


एको (७८ श्वा सेको). ¶1 [ऽथ (णिः भनुः). 08 तं. 


तु; 7५ यत्ते (८ यत्ते). 12 श्वनिवानुययौ यस्तु (5०); 
7 एकोपि तु ययौ यस्ते. --५) 2.3 ०५०8 कथितो 
(0 कीर्तितो ). 


(९ 19171011, ~ 4{॥‡/. 177८; 1 पाडवपतनं ; 142 
पांडवानां पतने; 1५ भीमादिपत्तनं, - 4. १, 
( 0६८ प्1८8, पष्८पवऽ ०१ एणा) ; 142. 4.5 288 1701 1005-1 8 9 
( ४5 1 ६९५४} . -- 67५0 729, ; [९५ 172 79 6, 
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1 “° ) 13 (5 [वभासयन्‌; 105 स नादयञ्‌ (1० सना). 
-- ° ) 15 पार्चिव (4 सर्वः). --°) 3 7 उपाययौ 
(10? उप). © वाक्यम्‌ (10 पार्थम्‌). --*) 78 
्ास्हद (0 भारदह). 12 सतं; 7 8 ( €>न्९ु)॥ 18) 
तद्रा (०८ च तम्‌). 7 जारुरोहे्रवीत्तद्ा (510). 


2 °) 12 पञ). सु स्प श्रातून्‌* 1 स्ल-; ऽ @फ), 
(५८ ख), निहतान्‌ ( 0" प्तिः), 


| 12 ] 


(10 मेऽत्र). 


[1 


सुकुमारी सुखार्हा च राजपुत्री पुरंदर । | 

सासाभिः सह गच्टेत तद्धबानचुमन्यताम्‌ ॥ ४ 
इन्द्र उवाच । 

भ्रावृ्द्रकष्यसि पुतरास्तवमग्रतसचिदिवं गतान्‌ । 

कृष्णया सहितान्स्बान्मा शुचो भरतर्षभ ॥ ५ 

नििप्य मानुषं देहं गतास्ते भरतर्पभ । 

अनेन त्वं शरीरेण खगं गन्ता न संशयः ॥ ६ 


3 °) ५7४ यत्र; येतु; एष्मेतु; 7" मेय 
-- £) [४1.4.६ 1 9 03-3.7-9 गच्छे 
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(० सुरेश्वर). 8.5 $ (€न्क्‌५ 73) इच्टेयं विदशा- 
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4 ^) 4: सुकुमारा (० "मासी). © सुङ्कमारा 
दोपदी च. --) 1 सुरेश्वर (ण पुरंदर). -°) 4 
लस्ाभिः; © शवा (७ साः). 7: गच्छेच (ण "त). 
155 भरमाभिः सहिता गच्दैत्‌ ; 29 सा गच्छेत सदासाः 
भिस्‌, 


5 {4.5 2 7 (स्लुः 1६6) दाकर (1७ इन्द्र)" 
-- 7) 13. 1) तत्र; 1९3 2; पुत्र; 14 8.5.5 70 
102-4.7-9 स्वर्गे (0 पत्रं). 3 ते (0 त्वम्‌). 
-- ° ) 1६८ 7 ग्रतच्धिदिवसितान. 


6 100 ०. 62. -- ˆ } 2 निःक्षिप्य (£ निक्िप्य ). 
-- °) {1.४ 71 मनुजाधिप; 1९२,३ 1.3 03.5 38. 
मनुजपंभ (13 माः); 1 वे नरर्पम; 12 ८5 भरतर्घभाः 
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इत्युकत्वा तं महाबाहुजैगामानवलोकयन्‌ । ` | 
श्रा सेकोऽनययौ यस्ते बहुशः कीर्तितो मया ।। १४.९.९९ 
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०७ न्न ७ 


मदाप्ररथानिकपर्वं | 


युधिष्टिर उवाच । 
अयं श्वा भूतभव्ये भक्तो मां निखमेव ह । 
स गच्छेत मया साधमानृंस्या दि म मतिः॥ ७ 
टन्द्र उवाष्व | 
अमर्त्यत्वं मत्सम्यं च राज- 
ज्थियं द्रत महतीं चत्र कीर्तिम्‌ । 
पराप्नोऽ्य खगरु्रानि च लं 
यञ श्रानं नात्र नूर्ंसमस्ति ॥ ८ 
ग्ुधिरिर्‌ उवाच । 
अनार्यमार्येण सहसनेत्र 


८५ स्वर्ग तात्रात्र सदयः (5८). 

7 ९ कण. (£ प्‌ - ^) 0: भूनभन्यैश्च; 
"प्या (ज "भच्यदा). - ८ } 1९८ भते मां; 1: 1; 3; 4 
@1-+ २.४ मद्धन्ते; 132 रक्तो मां (ध भक्तो मा). 
धः त्र (णः ण्व). 1<:-; 121 21, 2.8.9५ 1. ५ (3 
दि; {1 च (छ इ) ९ मने मा यच सवदा. 


--<) ॥६८ 0 स गच्छनु; ~: 1.4 3 +3.2 स 
( 0: ¶५+ न) गच्छद्धा; ¢ जागच्दछेन (प सु ग्‌ !. 


--^) ४. लानृरख इः; [८2 शनि दि; ६: ०, €:८८९]{ 
2) 01.75 का व्ठसयि द्वि; 2 7; \13 ला( 2: अ) 
चर्द्ा दि; ५ सरो हि (ण 
स्रा दि). 


£ 1 ~ ¶ 2 श्र रि ~ 


8 (&2,2 ०, {€ वल ५.८ 7 7 ( दन 2.6) 
दर (0 इन्द्र). - 1. न्न सन्यस्र (5८) ( {07 
अमन्त्व). £: प्रयाद्धि; 12 प्रियं च (0 च राजन ॥8 
८, अमर्यल्वादुद्वन्व च राजन. -- ^) 10 १५. तरि 
च क्रन्म्रां:ः >: 4: +11.2 श्रयः कर्न; {7 न्रयन्च कु ८ 
७८ 2.4 जेयः द्रन्खां (ण श्रियं क्रल्नां). 12: महति; 
7; न्ती, [+ च (न जव). 1५८ ४ प 101-4.7.9 
सिद्धि { 7 ्ीर्तिम्‌). 11 क्रयश्च कस्मै महता च मृति ‡ 
1६2 च्ियं च वन्स्रामपि चव क्ार्वि; 13 वसनां गानि चव 
तथच करौति ; 0; [४ 1.2.34 श्रयः त्र्ट्न पनि च 
कीति; ५ श्रेयः न्त्रं महतां चैव कीनि. --') ॥.. 
म्रा (“८ सा). 1९4 {):.८ & ( ९५८९५ (2) [5 घिः; 
01 यः} (छ उद्र). 73 यन्‌ ( “7 च). - ~ ) 1: 
राजन (17 न्यरज)}. 12 स्यान. {९1 {2.8 नृरस्यम्‌; 0/1 
41 2 ममलम; 4: नृद्घद्यम्‌ ( 57९८) (त सम्‌.) 

1); 4) श्मात्रण; 1: -सर्गाण 
च, ) +: न क्य 


0 ^) ६) अनार्यमार्यनः; 
315 मातन (>) (हन (मग्र). 


महाप्रसानिकपर्वं 
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क्यं कतु दुष्करमेतदायं । 
मा मे श्रिया संगमनं तयास्तु 
यस्याः कृते भक्तजन लजेयम्‌ ॥ ९ 
इन्द्र उवाच । 
सगे लोके श्ववतां नास्ति धिष्ण्य 
भिषटापूतं कोधवद्चा हरन्ति । 
ततो विचा करित मरमराज 
लज श्वासं नात्र ृशंस्मस्ति ॥ १० 
युधिष्ठिर उवाच । 
मक्तलागं प्राहुरखन्तपापं 





# 81 


(0 श्क्यं). 71. एतदार्यं ( एः ब्दः); 3.3 तद्रीयं 
= 3 


7: (न्यः; 8 (2.4 1. 2.3 दद्य; 1 चंतद्रायः$ (३. 


५५. पतदार्वैर्‌; 33 "दाः (० दार्यं). 
६.3 3 © नसम; 3 सामे; 75 ध ससे; 6 
गु,4 (1.2.4६ ॐ1-3 मम (ष ना ये). ©3 सिया 


({५प धिया). 5 2.3 311 संगमो नानय्रास्तु (^ 


न्या नु; ७५ "योस्तु); 7: संगम नावच्ातु; 79 "मया 
तयास्तु ०? संगमनं तयास्तु ). 107; त्वचा; 1 3 
धात्तु ; {2.3 स्वय्रास्तु (ण त°). - ^) £ 
ग्रस्यातिते$ © 2.3 यसाः कृत्तेयं (ण यस्याः क्रते ). 


{8.6 ¶1,2.+ ©2- 1 क्तम ( "3 श्ट ) (ण "जन्‌ ). 


8: तेयं (५ लज्ेचम्‌ ) - 


10 २.८ ए2.* दाकर (0 इन्र ). --^) 8८ 41. 
@1. 2 311. 2 स्वर्म- (ण स्वर्ग). च्यवत (5€) ; 8, 
नु. 2 श्चावतं; 11 श्ववपर्द (0 श्ववतां ). 3 ०. 
नाभि. ~ ९). 48 {2.3 1. 8.9 {2.8 द ्टापूर्त (प 
"पूत ). 1? त्रोदादगा; 1 
(10 चदा). 105 बररति; इदाम्ति (£ हरन्ति). 
_ {८ 070. ( तग. ) 10*-127. -- < ) {1 बतोसि व्वं नरदेवा 
विचार्य; ~ तो विरद्धात्रावदेवा विदीर्य (9५); 38 
2५ 11 वृ, 2.3 =, 11. 2.5 त( 153. भ तो विद्ध्वा 
7 7) च्व) विचार्य; 0४ ततोवंविद्रात्रर 

3 (3.+ त(5 ज तो विद्रा( © शद) 

८ 32 अथोद्धिञ्चं नरदेवा विचार्य. - <) 
1: चिदारणा; 05 ©) नृदास्यम्‌ 


रोध्वद्याद्‌ ; ©> वशं. 


( 1\2 श्वरः; 
देवोमि चाद्यः 
रदेवोति चार्य; 
1६1 ¶1 65 विचार्यम्‌; 
(1० "सम्‌ ). 


11 5 नण. 11 ( ३, 1, 10}. 8 शफ. {1८ 1९. 


व 9.6. ({,"“ भन). 15; लागे (शि टाम ). 
{2.3.58 81. 4.९. २ न्न्य; 1 अतंन- (“1 शदयन्त- ), 
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तुल्यं रोके व्रह्वध्याकृतेन । 
तस्मानाहं जातु कथचनाद् 
लय्ष्याम्येर्न खरुखा्थी महेन्द्र ॥ १९१ 
इन्द्र उवाच | 
छुना दषं क्रोधवक्चा हरन्ति 
यदृत्तमिष्टं विवरृतमशथो हृतं च | 
तसाच्छुनस्यागमिमं इरप्व 
य॒नस्तयागासराण्छसे देवलोकम्‌ ॥ 


~ + 11, 2 12. 273. 100. 
(5८); 2: सर्म; 11 ०0.; 03 पापं (19 तुयं). 
[1 239.4 0८ व. 3.3 02८ 11. 2, £ ब्रह्महत्या; 1९४ "वध्य 
(10 "वध्या-). -°) 74 आरक्त; 2: नार्य (णिः अद्य). 
72, ‡ 61. 2.4. 2177-4 तस्मान्नाहं क्तातिकस्पं लजेयं (1 च 
नाय). --“) 7८ अहं (0 ण्न). स्वसुखार् ; 
2.८ 71 श्य्‌ (10 र््). ४ {1 63 ॐ लयक्त्याम्येनं 
स्वग॑सु( 21८ स्वसु }खाथा्मद्र; 2.4 1, 2.4.: ~ भक्तः 
श्वाने स्वगसुखाथर्मिद्र „ ~ ^€ 11, > (126 01. ) 18 
176, : 


१२९ 


-- £} 1: स्वरं 


18* भीतं भक्तं नान्यदस्तीति चात 
प्राक्ठ क्षीण रक्षणे प्राणलिप्सुम्‌ । 
प्राणल्यागादप्यदं नोत मोत 
यतेय वं निलयमेतद्रतं मे । 
| (14. 1) ८ भीरु मत्तं नान्धदास्तील चार्व (51८). -- ( 14. 
%) 12 प्राप्त- (10 प्राप्ते). 18 रक्षण-(0" श्ण). 1९1. 


-रिमप्सुः; 142 -जिष्णुं (10 -लिम्मुम्‌ ). - (1. 3) 1९8.3 
11 2-4 नैव; ८: तत्र; 721 नोप-; 12 नात्र (10 
नोन), 1712 (पा. } भक्तं ( {0 मोक्तु ), ~ (~ 4) 


1 यत्तय; 1९8. 2 यतो; 772 ( पपु.) यजेयं (५ यन्य ) 
17 दितं (0 व्रतं). | 
[^ 


12 16 छपा, 12० ( ०. ४. ]. 10 ), 1९63 34 दक्र (1५ 
न्द्र). --^) 12 भां; ©: क्रोधं (1७ खना). 1५4 
बटे; 48 दषं (णः दष्टं). -- °) 33 यद्रतम्‌; 2 यद 
छम्‌; 1 ( र्ठ, (४, 70 पाई. ) गहष्टम्‌; 8. 4. ¶ 010. (0 
ग्रटत्तम्‌). 11 विष्ृतं; 3 व्रिवरत्तं (0 चिच्रृतम्‌ ). 188 
तथा (7० सथो). 2.2 दृत्तं यं (1८2 च) (५८ हतं च). 
१९८ यदत्र मिष ध्रतमथो हत च्च; 12 ¶1, 8 63, श ग्हत्त- 
( 18 यन्न; 04 "द्राप्त )मिष्टं सुकृतं क्रतं च; 1 यदन्त 
मिष्टं चरितं प्रधानं; 4 दत्तं श्ुक्तमिहा( "15० श्वा }ितं 
श्र; ल 2 दत्ते अयुक्तमिषटमाचरिते प्रदान; 6४ अ+ 
यहतत( ८८ दुक्त मिष्टं विप्रकृतं कतं च; ॐ दन्तं भुक्तमा- 


~~~ ~~~ => ~~ 
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त्यक्त्वा भ्रादृन्द्यितां चापि कृष्णां 

प्रा्ठो लोक्रः कर्मणा स्वेन वीर । 
श्वानं चनं न त्यजसे कथं चु 

त्यागं दरर्खं चाय्ितो युदयसेऽ्य ॥ १३ 

युधिष्टिर उवाच । 

न विदयते संधिरथापि विग्रहो 

मरत्मरत्यरिति लोकेषु निष | 
नते मया जीवितु हि चक्या 
चरितं प्रदान; 7: यदटृत्तमिष्टं विक्त कृतं च. - ^) #‰2.2 
7 ददं; 14 @1.2.4 टतः (®? टमं ). 1९1 वरद्रति (10 
कुर्प्य ). --“ ) 1र2.8 42 प्राप्यसे; 19:.6 1.2. 01, 2.4. 
211-+ माच्स्यसि (47104 शे); 03 ग्रासयति; 
चाप्स्यसि (णग प्राप्स्यसे ). 313 -लोकान्‌ (0 -लोकम्‌ ). 


13 °) 142 मृयतां (5५); देवतां ( 07 दयितां ). 
14. ८ 7.6 ¶ 613. 212. 2.3. चच (0 चापि). 1५3 
वत्वा ्राद्न्भृपतीश्रैव कृत्लान्‌ ; ¢ लयक्त्वा श्रादृन्वैदतां 
देव कृष्णा (5५). - ४ ) 2.5 प्राप्त- (0 प्राप्तो). 1 
15 (३.६ 31 [ऽ सेकः; 142.3 0 ¶:-५ 01.2.4 द्धेकः; 
8.4 रोकं; 18 लोकान्‌; 4 [ऽन्तेकः (70" रोकः). 
७८ कर्मणां. 15 तेन; 1८: [मलेक-; © येन (ण 
म्वेन ). 143. 325 05 :.3.: सीरः; 2 धीरः | ९. 
राजन्‌ (ण वीर्‌). --<) 79 श्वानाव्‌ (0 श्वानं). 18 
न चन ($ 19705]. ); 12 1.8 48 यं न; 09 पके 
न~ {५४ 95.34 च; ण 8. तु; ©+ स्म{णग चु). 
--५ ) 1९: न करस्नं हदं (70 याग कर्न). 28 यः (ण 
ञ्य). 70 द्याम त्र सुस्सिपति (5०) वा स्थितोद्य ; 12. 
1. 2 ©१-३. ४ ॐ द्यां कृत्वा (&.2 कततुं ) मुद्यसे च (1 
श्सेव-; 7० न्ते सं-; "2 ७.2 ॐ शते सं-) खितोयः; 
4५ स्यागं कतु मादयते ससितो; © त्यागं करत्वा सुद्यसे 
सिद्धि ते+. 

14 एष) 14 न रदणत्कता) एव, 109. 25. 
--^ ) 0४ {2.५ @2-3. 8 212-8 सद्धिर्‌$ ¬ तद्धि (0 
संधिर्‌ ). + यथापि; 12 अद्यापि; ७.2 अथो हि (णः 
थापि). {2 न धिनङ्यद्धिरथ चापि विग्रहो; © न 
विद्यते सद्धिरघो दहि सुद्धे (5०८). --°) £ श्रृष्युर्‌ः 
13 प्टतिर्‌; {58 7 सृते (०८ मतर्‌). 1. 3.5 ४ 
31. ६.6 4 &1.2.5 31 मर्स्यानामिति ( 4 "समपि; 212 
"मति-); + मर्व्येरतति-; 3 धरमैरिति; ७५ मर्या वास्ति 
(10 मरस्यरिति). 1९2 उतेयं न मेति लोके प्रनष्टा ; 6 
वरःतयर्मानां रोकमम्तीति निष्ठा. -) एए: [एते (ण 
ते). 4: नमा; 2 भ्या (णः मया). ६3 जीवितं 
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महाधरस्थानिक्रपर्व | 


त्मात्यागस्तेषु कृतो न्‌ जीवताम्‌ ॥ १४ 
प्रतिप्रदानं शरणागतख हि 
सिया वधो व्राह्मणसखापहारः | 
मित्द्रोहस्तानि चत्वारि राक्र 
भक्तव्यागधेव समो मतो मे ॥ १५ 
वेर्दापायन उवाच । 
तद्धमराजख वचो निशम्य 
धर्मरूप भगवानुवाच | 
युधिष्टिर प्रीतियुक्तो नरेन्द्र 








(1० “यितुं }. 
टराक्च्या (0 शक्या). 
¶-9 3913-8 तवद्‌; ५५ तच॒स्‌ ; 
तस्मान्‌ )* [1 ०71. {7० सपु ण ० भक्तत्याग (3 191 
83 तेपि (प तेपु). © कुतः (0 कृतो). >: 
जीवनः; 83 71 "तः; 5.6 वा. 2.4 61-3.८ + सुरद 
(0 न जीवताम्‌). 82.3 7 ततस्त्य छतवान्तिपु देव; 
७४ त स्म स्यागेषु कृतः सुर . 


3.4 नु (0 हि). + राच्या; 3 
-- < ) 11 81. 2.3,5 07 702-3, 
2 85 7 जनस्‌ ( 07 


15 1 00. प्र्‌) ८० भक्तत्याग (५६ °. 1. 14). 3€०7€ 
15, ¶ 35. युधिषिरः „ -<) 5 2 0: मीतिग्रदार्न; 
03.8 प्रतीपद्ा्यः 05 ~+ अप्रीति (५" प्रतिप्र ) 

४ ) 2; 12 {12-+ ©1-8. 5 212. + सियो (70 सिया) 
2 05 73 >+3 व्राद्यणखापहारः (5 73 र) (० स्त्राप- 
हारः). © खरीद ** व्रह्मश्लाहारः- -- ˆ) ©* -द्रोदं स्त 
(० -द्रोहस्तानि). -°*) £ 05 #2 व्यान (9 
-स्यागक्र ). 1" सममतन्‌ (0 यव समो). 3 05 (2-4 
1.5 >+0.2 सम मतं; ¬+ समो मतं (० परमो मतो). 
ए भक्तस्यानेयैव समं मतं मे; 05 95 भन्तव्यागस्य सममे 
तन्मतं म; ©3 213 मक्तल्यागः सममेतन्मतं मे; ©+ भक्त्या 
स्यागश्चव समं वर्म॑ते 


16 2 छण. प्7€ €^ - ) 1.2 5.5 & चिदस्य 
त्राक्यं (£? चचो निकम्य ). --†) 71 धर्मः (६५ धर्म-). 
¬ -स्रस्पे; ८2 @ श्प (ठि पी). --^) 2.3 18 
-युतं ; 7" 7४ -युतो (८ -युक्तो )- 135 82 11. £-2 1५ 
©2.4 नरः (75 र) (ण दद्र). -- 4) एः संस्तुमनसंः; 
3 28 संस्तु 28 "स्त)चन्‌$ > 5 2 >5 संस्तवं 
(० संस्तव- ). ए शछक्ष्णेवक्येः प्रीतियुक्तं मनोन्ते 


17 रा 17, 988. 15. = 
3 अभिजानाति; 


( ०८ "मान्याचः; 


धर्मराज उवाच. 
5.6 7१.2.५4 © # ननुमान्योसि 
४2 “मान्याक्ि); 18 अभिक्तातोसि 
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य 


टएल्णेवाक्यं; सस्ववसप्रयुक्तेः ॥ १६ 
अमिजातोऽसि रजेनद्र पितुवेततन मेधया । 
असुक्रोशेन चानेन सर्वभूतेषु मारत ॥ १७ 
पुरा द्व॑तवने चासि मया पत्र परीधितः। 
पानीयार्थं पराक्रान्ता थत्र ते रातये इताः ॥ १८ 
भीमेन परित्यव्य यत्र तं भ्रातराघुमौ । 
मात्रोः साम्यममीप्सन्ये नदं जीवमिच्छसि ॥ १९ 
अयं श्वा भक्त इध्येव त्यक्तो देवरथस्त्वया | 
तसमात्खरगे न ते तुल्यः कथिदस्ति नराधिप ॥ २० 


(०९ "जातोऽसि). -") ए\ सम॑ सृष्टेन ४.3 ए3 
पिवत्रू( 13 “वत्तेन; 2: सदशेन च; 06 11. 2.4 @&-5 
91 सद्ुत्तन च; 73 मया वृत्तेन (० पितुरबृत्तेन). -°) 
1.3 08.68 चैतेन; ए: वैतेन; 5 चानेन ( ण 
चानेन ). 


जना का, मा ---=- 








16 ^ ) 2.2. 2.4 01 1.3 © 27 चापि 71 
चासि (णः चासि). -:) {2.3 परिश्चितः; ए परी. 
श्चितं (0 शितः). - <) 1\2,3 {.3.3 ©8.४ ){2- 
पानीया्थ; 85 व्यार्थी; 25 याथा (0 यार्थ). 1<12 
3 परिक्रांता; 7 समाक्रति-ः ( 0" पराक्रान्ता). 2 
पानीयार्थं पराश्राता; 5 {2 &2.2.3 ॐ ग्मप( ©? 
"पा )क्रतिा. ) 5 7103 य एते [265 ¶2. + @2. + 
1 यदाते; ७5 ४ दहि ते (ण यत्र ते). 


19 ८) {1-3 12- © भि सत्रा ( 4 ~-3 {8.4 (1-3 
71 श्चरोः; © द्रौ) समम्‌; 7 माच्रथ माम्‌ (ण 
मात्रोः साम्यम्‌). 15 अभीत्मन्‌ (5०); 09 सभीदात्‌ 
(0 “प्सन्‌ ). 0: मात्रोवें समधि; स्वै; 4: द्व मनने यः 
समभवन्‌.  --° ) 2.८ ए? 01-8.8.9 ¶2. + (व. 2.2 
9012-3 नक्र (0 श्छ). 282 ( पथ. ) इष्टवान्‌; 
{2.3 इच्छता (६५ "सि ). 


20 ^) 2 श्वा भुक्ति (9८); 73 चाभक्त (० श्वा 
भक्त). 12 81. 3-5 91 28. 3.7-9 पुवं (० पच). -- ¢ } 
७ त्यक्त्वा देवरथं ववया. --) ८, स्वगव; 2 © 

स्वर्नेण; (५ € स्व्मौ न (८ स्वर्ग न). 1 05.6 4.4 
© 2 तुल्यस्ते (ण धव०5.); 1 तुल्योसि. -^) 
ए2.3 नास्ति; 73 आसि (०८ ` लस्ि). 43 15.6 12-3 
2४-5 ४ जनाधिप (73 पः) (0९ नराधिप). 


21] 18 ००0, 21. -- >) ए2 ततस्‌ (0 अ). -7 


ल्या (ग अक्चया ). 705 व © भअतस्त्वमक्चयादल्येकान्‌. 
--?) {5 © सक्रीरेन (५ ण). ए: पांडव (0 


( 15 . 


£ 
8 12. १.2 
|, 


9 


च. 2। 


22 
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अतस्तवाक्षया लोक्राः खश्षरीरेण भारत | 
्ा्ठोऽसि मरतश्रष्ट दिव्यां गतिमुनमाम्‌ ॥ २१ 
ततो धर्मश्च य॒क्रश्च मरुतधाधिनाघ्रपि | 

देवा देर्यशरैव रथमारोप्य पाण्ड्रम्‌ ॥ २२ 
प्रययुः सविमानैस्ते सिद्धाः कामविहारिणः । 

रे विरजसः पुण्याः पुण्यवागुद्धिकर्मिणः ॥ २३ 
स॒ तं रथं समायाय राजा छुरटो्रदः । 
र््वमाचक्रमे शीघ्रं तेजसष्रत्य रोदसी ॥ २५४ 
ततो देवनिकरायस्यो नारदः सवेरोकवित्‌ । 


---- ~ 


भारत ). --) 0: 41 03. : ग2-: प्राप्तोति वीरसस्थानं; 
00 ¶४-4 १.२, # प्राक्षोति (4 “सोपि ) वीरस्यानानि 
--* ) 1८४ 7) द्विभ्य॑ं (1) “व्यरां) स्वं गतिमुत्तमां;ः ऽ 
द्विष्यां च गतिमुत्तमा. 

22 {०८ 22, 1885, 1115. यलपायन उचाच. -^) 
06 तच्र (ग ततो). 9 (9 0. शक्रश्च, --) 1: 
106.8 0.4 1.2 मारतकश्च्‌. -° ) “८ चापि (णि यैन ). 
-- ^) 7ए1 : पांडवः. 

23 ^) 71 च; {2.7 {8 © ते; 29 18 व+ ©1.: 
तैर्‌ ( {0 स्व॑र्‌). 11,3 ©3 स्वः; 12 04.09 1.3 04 कतै; 
(£ ते). -ः) एर] सिद्धः ; 1 दिय्याः (0 निषा; ). 
-- °) 03 वचिरेजप्नाः (9०). 123 1: 8 प्रीताः 
(19 पुण्याः). - ५} 01.3.4.6 व+ 61 कर्मणः; &8 
902. ४ -कर्मणा (णः -कर्मिणः). 1५: पुण््रमापुर्दि कर्मणः; 
४ ने चापि समुपस्थिताः; 1 पुण्यसहुद्धिकर्मणः; © 
पुण्याः सद्ुद्धिकर्मिणः; ©» पुण्रवाग्भिः सुरोत्तमाः. 


24 °) >" स्म (०प्मत). 12.23 समापाद्य (10 


'स्थाय ). © सदैव रथमास्थाय. --*) 7 © रा. 
(0 कुर-). 2 125 ©2 -कुोद्रद. -°) 1५8. 4 18 
उर्ध्यम्‌ (510). © चीर (ण द्रीत्रं). -“) 0; सेल 


साह्य (10 “वल्य ). 1९ तेजमापृ्तिरोधसि (51५). 


25 ^) 01 0४ -निकाय्यरस्यो; 6 ५,३.५4 © 
# -निकेतस्थो (0 -निकायस्यो ). - 1८: 7९43 2 011 
पणव. -- ) 12.8 ‰:,6 ¶2-4 ©. 2.4, 2 21 -रखोकजित्‌ 
(10 "वित्‌). -:) ७४ ॐ नरुहट्वायी (0 द्रादरी). 
4 बृहत्तदा ; © नत्तप. 


26 “^ } &1-3 34 8.9 71 08 26 येच; ४ 
समा; 74.83 60.2.4८ 7 येतु (० येऽदि). ए 
76.8.88 पूर्वे (ण सर्वे). --") ए5 24 15.8.0 वृ7- 


गंदाभारते 


~ ~ न= =-न्न ~~~ 


॥ म, 1 पा 7 त, १ मि षं "पर 


१ 1 1 त १ 


[ गटागरस्धानिकप 


उवाचोर्चन्तदा वाक्यं ब्रहक्रादी ब्रहत्तपाः ॥ २५ 
मञपि राजरपयः स्ते चापि स॒म्रपसिताः) 
कीर्ति प्रच्छाय तेपां व कुर्नानोऽपितिषएति ॥ २६ 
लोकानाद्रेत्य यदरमरा तेजा धृच्ंपदा | 
ख्रीरेण संप्र नान्यं युश्ुम पाण्डवात्‌ ॥ २७ 
नारदस्य व्रचः श्रु राजा वचनमव्रवीत्‌ | 
देवानामन्य धमात्मा खपधं्व पार्थिवान ॥ २८ 
ययु्भवा यदिवा पापं ्रादृणां यानमद्मे। 
तदेव प्राप्रुमिच्छामि टोकरानन्यान्न कामये ॥ २९ 


नकर ~~ [ग ~ ~ ग~~ 


© (ण त). 7: पट्वी ममयस्पिनाः; ध्ये चराः 


समुपम्थिताः „, ~) \: मच्छायः; <: मृन्धाप्य (ल 
प्रच्छाय). -4) © #‡ [ऽृनि- (णि इधि-). 49 


( 677. १२१. १५ 3१ १९०६ ) युधिषिरः (0 <धितिष्टति ). 


27 °) 1९1 दोकानावरसियमसा (5८). -*) ६.४ 
2.0 [070 1 (तः ज2.4+ [नायः 195 क 08 तर.3 
यंव (10) वृत्त-). 1: रोदसी; ४: -पपदरः (फणि शा). 
1:: तेजसी च वृ्पपद्रा (<<). -<) 23 म(न स). 
-- ˆ ) 1: नायदुश्चम; 0 नानुश्युः (9 नान्यं चु"). 
(^: ~3 पाडवान्‌ (^ श्यात्‌ ). ~~ ~दा 27, 2.5 13 
3, 8 121९, | 


14* तर्जति यानि दृष्टानि मूमिष्टन ध्वया विभो) 
चद्मानि कमदरेवानां पदयामूनि सदसपराः ) 

{ (1. 1) 1\2 भूनिरयन . -(1,. 2) 7: मु; 
2.8 पित्ल ( कर्म-). 12 सानि; क भूति (म 


[अमूनि ). ] 


28 6 ०1, 28.१0०. €{०7€ १६९२ 75. 2 10९, 
युधिष्ठिर उवाच. -<) + जाठृन्पङ्य (ऽप्फष्पलप९); 
1९९ 7: ऽ ओावृनपरदयन्‌ (61. 3.3 >{38 "द्‌ ) (० देवा- 
नामय ). 75 171." धर्माप्मिन्‌ (० ध्माशमा ). -- +) © 
0४०१४८१. 107 वपतरा (5५); ¶+ स्वान्पक्चाश; 05 
212-+ स्वपक्ष्याश्ग (51०) (0 शशक्षा). 6 पाडवान्‌ (10 
पार्थिवान). >: स्वपक्षीयांश्च पाथिवान्‌, 


29 ८ 00, 29 (थ. ९, 1. 28}. 23 {०€ १9, 8 175. 


युधिष्ठिरः. - °) 7, 73 लवे; त्र जस्तु मे (ण 
भयम). --{) + ददं; 3५ एतत्‌; 2 इह (ण 


पव ). 1: भयव (> इच्छामि). --4) ८; लोकमन्यन्न 
कामये. 
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राज्ञस्तु यचनं श्रुता देवराजः पुरदरः । 
आनृक्ंस्यसमायुक्तं प्रत्युवाच युधिष्ठिरम्‌ ॥ ३० 
सखनेऽस्मिन्वस राजेन्द्र कर्ममिर्निचिते चुः । 

कि तवं मादुष्यकं न्वेदमदयापि परियंसि ॥ ३१ 
सिद्धि प्राप्नोऽसि परमां यथा नान्यः पुमान्कचित्‌ । 
नव ते भरातरः स्यानं संग्ाप्नाः रुनन्दन ॥ ३२ 
अ्रापि मानुषो भावः स्पते त्वां नराधिप । 


सर्गोऽयं पर्य देवर्पीन्सिद्धांथ त्रिदिवार्यान्‌ ॥ ३२ 
गुधिष्टिस्तु देवेन्द्रमेववादिनमीश्वरम्‌ । 

पुनरेवात्वीद्धीमानिदं वचनमर्थवत्‌ ॥ ३४ 

तेविना नोत्सह वस्तुमिह दैत्य निवहण । 

गन्तुमिच्छामि तत्राह यत्र मे तरो गताः ॥ ३५ 

यत्र सा बृहती श्यामा बुद्धिसच्वगुणान्विता । त 
द्रौपदी योपितां श्रेष्टा यत्र चेव प्रिया मम ॥ ३६ = 


इति भीमष्टाभास्ते महाप्रस्यानिकपयेणि दतीयोऽध्यायः॥ ३॥ 


॥ महाप्रस्यानिकरयवे समाप्तम्‌ ॥ 








30 125 ०८. 30 (च, ५.1. १5). ~ ^ } {६२,४ [ऽ]थ; 
7५ 62.3.4 तदू (10 तु). --) 03 जनृरक्स्य-. ९) 
©1 ००००६०८१. 4; युधिष्ठिरः { 510}. 

31 72€०८ 231, व1-8 (२ 1705, इन्द्रः ~ ~ ) 1 
४7१1९ 08८०82९0. 1.4 5. 8 मर्व-; ध्मसचः; 


0९ नम ( ० चम). --!) 12-: 91. +त 17 74. 
३. ¶: निति( ८ ननित; (ण ते). त 9.८ 113. 4 
~ भ शुम ( {0 शरः ) . व } ९३. ६ तु; 1): 73. 4 


४ + तन्‌; ©: नै; 5 {६.4 तं (ग सव). 
मानुपङ;; > ¶५ माबुप्यक-; "1 मनुष्यकं (७१ मा). 
५८५ देहम्‌ (1५ नेम्‌). #2 क्रं स्वां मानुप्यकतः नेहो. 
--4) 1 द्यद्यापि. ४ परिकर्पति; ^ "कृप्यनि. 
7:८६ भयापि न वरिञुचमि (62 से). 

32 °) ५५ भर्या (5९) (0 यथा ). 05 नान्य; 
अ, जन्यः (० नान्यः). -र) १४ एः 1.८ > 
मेतन्‌ ; 133 मरैतन्‌ ; {८3 तैव (0 सैव). + स्थाने; 
१.१.६८ स्वरम (० स्थान). ~ 4) [2 प्राप्ताश्च (07 
मब्राप्ठाः ). 375 ुस्नदनाः. 

33 ^) 72 क्य (० द्य). 5 मायुप्यो (0 
ष्टो). --*) 72 ए2.4 12४,९.४.* 9 स्परटाति (० "ते). 
१,३१.५ स्यदा( प) "कय)ोति द्वा युधिषिर. --“ˆ) 6४ पच 
(10 पृदय). 82 देवादीन्‌; ८ 42.4 (21. 3. ५ 211 राज- 
घान्‌ (0 दैव). ~ ५) 11. ४ 2.6 7: 2 91) सिद्धाश्र 
व्रिदत्रारखयान्‌ (६ "याव्‌ ). 

34 एन 34, ४ 712 वर.8 05 05. वेदांपायनः. 
--*) ए, च (र चु). -*) 6 -गापिनम्‌ (51०) 


। 


ए ` क 7 3) <= ~ ~क 


[क अ 7 1 मी 


श, । {` श ` 1 


( {0 -वादिनम्‌). ~ °} {3 व्रवीद्‌ (0 [शार ). 74 ०४. 
{८0 धीमान्‌ प {0 {€ € ग € ६१, 3 देवान्‌; 
08 दीनम्‌ (० धीमान्‌ )* - ४) 1९1. 85 ©5 शन्रवीत्‌ ; 
705 भर्थवित्‌ (19 "चत्‌ ). 

35 ¶+ 00. 35 ( ५६. ४. 1. 3४) . {६५ ग. 38. 301९ 
35, ¶ 175. युधिष्टिर „ ~°) + दर्द (६0 इद ). 18 
[क्ष)]येव (० दय-). - ५) {3 01 {1.3 ते (0 मे). 

36 + ०. 36 (न. १. 1. 34). - ०) 26 ध््र 
(10? यत्र). 8 [लपि 15 4 ©2.+ [ल ]सौ (ण 
खा). - € ) 3.4 रूप-; © साध्वी (० बुद्धि-). {९1 
-गुणो्जिता; 1६3. 3 15, 6 "1-3 &७4-८ ४ -समन्विता ( 0" 
-गुणा ). - 4) 08. प्रियां (प यत्र). {९2, ५,5 9५. 
70 701-+ गता; 813. 5.6 15. 6 गू-3 ©1-3. # सुता; 
701-9 मता (० प्रिया). 258 तत्र गतु मनो सम; ०५ 
यत्र चच सुरेश्वर. 

(णग छप. 39 44. -- 4 द, १८79८ : &1 युधिष्टिर 
स्वर्गातेदण . -- 4५ %५. ( ८४८९5, ५०708 07 0010) : 
{5 136 123. 9. 7 ¶1-3 @1. 3-8 911,2, 4.8 3 ( 28 79 ६८८४). 
-- 61014 १०, : ह+ 72 37. 


6 {€ +€ 1५5४ ८०1०70४, 81 ८07५1९3 7४0 ; 


समां चेदं महाग्रस्यानिकं पवं । भं । भस्यानु स्वर्गपर्व 
यस्यायं प्रतिसंधिः 1 
जनमेजयः 1 
सर्गे तरिविष्टपं प्राप्य मम पूर्वपितामहाः । 
पाण्डवा धारदराष्राश्च कानि स्थानानि भेजिरे ॥ 


8 [ 17 | 
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भम्मिन्पर्वणीते व्रततान्ताः 1 परिक्षिदभियेकः 1 वासुदधेवाघुद्रक- : भतः परं म्यगारोदनिकै मविध्यनि ) नन्यायमाद्यशटोकः । 
दानं । बल्कनम्रहर्ण । निर्याणम्‌ । पौरनिवर्मनम्‌ । भयिद्रकनम्‌। ` सनममय उजप्राय 1 


पाण्डवपतनम्‌ । दन्द्रयुघ्रि्टिरसेवादः । धर्मदशनं । युधिषिरः 

स्वगारोदणं । 
मदाप्रस्थानिक्रं पर्वं देतस्सक्षदश्च स्म्रतम्‌,। 
लन्राध्याय[याः] च्यः प्रोक्ताः कमेकाना च शवद्यम्‌ । 
पिशरातिश्च तथा श्छोकाः संख्याताः परमर्पिणा ॥ 

श्भम्‌ । 


1८4 ८0161 प्त ९५ भधा : 


म्यर्ग दिविष्टपं प्राप्य मम पू्वपिनामदाः 1 
पाण्ड्य वातराष्राश्च कानि स्यानानि सजि ॥ 


~+ ~~~ ध 


1271 तलालप्र्तटद स ; 
महाप्रस्थानिकं पवं समाक्षभिति । इतः परं म्बर्गारोदणं 
यम्यायमाश्रः मोक; 1 
म्वयव्रिदिष्टपं प्राच्य सम धूत्रवितामदाः 1 
पाण्ड्या ध्रानराटराश्न कानि स्थानानि भेतिरे ॥ 


== > = + ~+ = ज 


भस्यानु स्र्गारोदणमिति । व्रत्तान्ताश्वाम्मिन्पर्वणि । परिः 
क्षिताभिवेकः । वासुदरेवप्र्रतीनां श्राद्क्रिया । वस्कलग्रहं । 
नगरान्निर्याणि । पौरनिवर्तनं । नभ्निदर्तनं । पाण्डयपतने । युधिः 
षिरिन्दसंवादः । युधिषिरस्वगारोहणमिति ॥ शुभमस्तु ॥ सवत्‌ 
१८२८ मिती वरैशाख कृष्ण ६ भ्रृगुवासंरे । रिपिकृते मिश्च 
भरावानदासवाप्री माभानेरीको ॥ ध. ३। श्रमोकर. ५२० । 


12) (दतालृप्तट- पी; 
प्रास्यानिकः पर्य समाप्तमिति ॥ श्रुममम्तु 1 मतः परं स्बगा- 
रोहणपवं । 
अनम॑नयः । 
स्वग त्रिधिद्पं प्राप्य मम पूर्चवितामष्टाः । 
पाण्डवा धानराष्राश्न कानि स्थानानि मैरे ॥ भा २॥ 


{)3 (607८ +धी1 , 


{९8 (दतानापत८5 "भ; 


मदाप्रस्धानिकं पर्य समाप्तमिति सक्तददामं ॥ भस्यानु स्वर्गा 
रोण । । 
दति श्रीमहाप्रस्थानिते पर्वे समाप्तम्‌ ॥ श्रुममस्तु #॥ गयत 


जनमे(ज]य उवाच । ¢ 
[ज] ५६९८ समये माग ॥ मा) 


स्यम तरिविष्टपं प्राप्य मम पूर्वपितामहाः, 


५ {2 [पत्‌ ८७ ++; 
पाण्ड्या धातेरा्ाश्च ऋनि स्थानानि भेजिरे ॥ (7ा1(त1एत्‌८5 ++ 1 


जन 11 क व त क क 1 
(व क त 111 ~~ ~~ == ~= अ+ 


परिक्षितोभिपेकः। वासुदरेवप्रभरर्तीनां श्राद्धक्रिया 1 वत्करणं । महाप्रस्थानिकं पर्व समां + श्रीद्कष्णापणमस्तु ॥ भन्पानन्नं 
नेगरनिर््रणि। पोरनिववनं । भभ्निदरधनं । गाण्टीवप्राश्रना । प्रथ्यी- म्बगारोहणे परं भविष्यति । तस्यायमाद्धिश्मोकः । 

प्रदक्षिणं । पाण्डवपत्तनं 1 युधिरटिरिन्दरसंचादः। ध्र्मदश्रनं । युधि- जनमेजय उन्राय) 

छिरस्वरगरोदणं । 


क दि ॐ + 
स्रग त्रिविष्टपं प्राप्य मम पृवपित्तामदयः। 
1९4 (८0५ प्त९३ ५11; 


पाण्डत्रा धा्तराष्राश्च कानि स्थानानि मेसिरे ॥ 


124 (८07 ल[्त९५ ++ 11: 


[8 वा "० क 1, 


महाप्रस्थानपवं समाक्षमिति ॥ छुभं मवतु ॥ मगलमस्तु ५ 
श्रीराम ॥ पत्राची सेख्या %। संवत्‌ विक्रमद्रके 4८4२ दालिः 
वाष्ठनदाक्रे ५०७० प्रवर्तमाने दक्षिणायनग श्रीसूर्य द्वेमन्तत्रती 
युव्ानामसेवररे पोपमामे शुद्धपक्षे उभति द्वितीया मद 
दिनं ॥ भगवानमटरेन कििनोभयं पुस्तकं ॥ 


महाप्रस्थानिकपर्य समाप्तं ॥ शुभमस्तु ॥ लषस्यानन्तरं स्वर्गा 
रोदणपय ॥ 


जनमेजयः । 
स्वर्ग त्रिविष्टपं प्राप्य मम पूर्वपितामहाः ! 
( छि ध ष्टु ध] त षरा स्धा [ने क भिरे | ध ] 
महाप्रस्थानिकं पव समाप्तं ॥ पाण्डवा धात्तरा्राश्च कानि स्थानानि मेजिरे) भा 


{31-+ 00ालपत९ पणौ ' 05 दण्णलोप्व८छ का: 


1९: €@(011५1101६5 +11}} ; 


[क व स १ 1 1 पि 


॥ | 


र ५ 9 9 ॥ श्री न्रा पणमसः तु प्रस्थ ५ $ ~ 
ग्र ) स्थानिक प्च समाप्तं 1 रामच इ मस्तु ॥ 1 समाप्त ॥ इद 
भारतमहाप्रस्थानपय राजश्री मोरोपण्डितस्य विश्वनाधभटस्गहम्त 
लितं ॥ अन्थसेष्या ५२० ॥ पान ४ ॥ माग ५० ॥ 


महाप्रा( 4) 


{7}; €1111द८5 ५५11 3 


महाप्रस्थानिक समाप्तं । 


14 ८0४0८९५ + : 


{25 ६716} प०€८5 भ: 


महाप्रस्थानिके दग्ात्पानीयं क्षीरमेव च । 


महाप्रस्थानिक समगं । ततः सर्वगुणोपेतमन्नं दयाप्सुसंस्छृतम्‌ ॥ 


[ 181 


महाप्रस्थानिक | 1 हः 8. 86 
2 प ना न र 
महाप्रस्यामिङ्ध पव नमाप्घं ॥ । महाप्रस्थानिकं त ॥ हरिः ॐ ॥ 
10. 0 ववधवृटह 1111 : ध. ^०प०ापव९5 ५-1{) : 
नहापरन्यानिङ पर्व समाप्तं ॥ 
1, ८7101 धत€. र 11} 


ध, „.राश्िटमिदेकः । वासुरत्रायुटकटानं । 
चह्कनलग्रहणं । पारनिवननं ! > नातरृपननं । ° वठुविष्ठिमंकाद; । 
धनदर्लनं उिष्िर्वगयिदणमिरि 7: परं स्वर्गारः 
भविप्यति यन्य यम्निमेधिः ' न्नर 


1) 


८९.4८] त (८. 


-गमतमिदं मदाप्रास रिरे प्रवं । भन्तिनपर्वण्यमी 
परिनिदटभिपेकः । वायु ःवायुदकदानं । यस्करल 
1 नयु श्र्टिरिसवाद्‌ 
नतः परं 


नने 1 नानरपतनं 
स्वगारोदग्मिनि 1 


(कण @ कि च 
मानम धदराकः । 


1 >> 


म्यम त्रिविष्टपं 
1} 11117 1 1 


शरीगोपानक्गत्रदयदो नमः; 
4: 


। भ्रीरामच वद्य मृमः । 


०4 पव + 111; - 


किष 


श्रद्धृष्णाय नम 


"1 मटा्रन्था्नरं समातम्‌ ॥ 
#§,। ९८१6८५९ ९ 111। - 
नदाप्रम्यानिकपुय समाप्तं । 


श्रामाय भगन्ट ' ५४ 
रप यिनितं । 


तत श्रः 
{3} ८1८1. ५4 111; - 
मटहाद्रन्यानिः दर्मनपानायं वीरम च 1 
धन. सथ्रगुगोवेनमननं र्ाननुयंहटनम्‌ ॥ 
0 


( 19 | 


महाप्रस्थानिक रयात्पायसं अभीरमेव च । 
त्तः सर्वगुगोपेतमर्ं रयात्सुकरतम्‌ ॥ 
निकपर्व लमा । हरिः ॐ ॥ 
करङेतमपरा्धं कषन्तुमहन्ति सन्तः । 
८०८1५०५९. ए. 


मात्रस्य 


(५3 


महाप्रस्यानपर्य समाप्तं । श्रीवेदे 


ग्यासाय नमः । >४ ॥ 
{54 ५1161४५८. १111] 


रि; ० । श्रीमते रामानुजाय 
युरये नमः । भपयाप्ताख्तमदादे्षक्राय 
ण समाप्तः ॥ 
(> ९८1610८5 ४१:10; 


ध्री्ष्णः गरं मम । = 


तत्सत 1 = | मह्‌ 
सपूर्णं । हरिः ॐ । 


दम्थान्कं पुर 
11. 2 ८५०८[ प्रघ ५111 . 


महाप्रस्थानं समाप्तं । 


13 ८०11 ८10९५ ५ 211 ; 


नहात्रन्यानिकं मम क्तं । हरि; 1 


जनमेजयः । 
स्वगं त्रिविष्टपं प्राप्य मम 


पूव पितामहा; । 
स्थानानि भेजिरे ॥ 


पाण्डवां धानराष्राश्च कानि 


[8 ८५1५11५६; ४1111 . 


मदाप्रस्यानियं समाप्त । 


(11104 1. 115 


09 6 9४ 00दणा धुर) 
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1 


2 ^ ) प्ररयान 2८ ८: स्वग गन्तुं गहच्रिःसरप् । 2८ 


9 ˆ) दारिननगुर्‌ @ 0४: दसिनिनापुरक्तमापरय। 2 --) 
अवर्भं 2‰.एण: परिक्निद्रजयोगालयाररकश्रणने अधर्भे 1 


16 ˆ) नच राजा) "70 [णद 25 हप्रटा'. 


20 ° } नैहर 8 ६: पार्यन्तिकीमुत्सर्गे्टिम्‌ 8 । -- < ) 
अप्यीन्‌» 1. €, नाह ^ 7९57 0160) 25 10प्र5लोगवल्ञ 
{€ 18 10 वमार काऽ 50 हा, 


25 “) कौरन्यमुजगा्मजा, {€ वाना 10 984 7 
217071९ 1 1. 206. 18, भ्लौ 5275 : एरावनङ्गटे जात्तः 


षः = ~ ९ ५ 
कार्न्था नाम पन्नगः । तस्यासि दुहिता पाय उदपा नाम पत्रमी ॥ 


26 4) ध. €: अन्या चुधिष्ठिरादीनां मायाः चुतप्नोमादीनां 


मातरः । ‰ 
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॥ स्वगारोहणप्वं ॥ 


जनमेजय उवाच ¦ 
खग त्रिविष्टपं प्राप्य मम पूर्वपितामहाः । 
पाण्डवा धार्तराष्राष कानि खानानि भेजिरे ॥ १ 
एतदिच्छाम्यहं श्रोतुं सर्वविचासि मे मतः । 
महपिंणाम्यलुज्ञातो व्यासेनाद्धतकर्मणा ॥ २ 

वैदापायन उवाच । 
खगं त्रिविष्टपं प्राप्य तव पूर्वपितामहाः । 


मी कि कि १ 1 [मै (यै क 7 षि क व) 


1116 उप{तण्वपनाणङ प) 
1" नारायणं नमस्य भरं चव नरोत्तमम्‌ । 
दर्वीं सरन्वतीं चव ततो जयमुदरीरयेव्‌ । 
15 {0प०प ०71 
74 ययाम (107 


11 1 3-5; 77 121-4.8 (3, 
[ प क 1 # 
य) 77 {1८ 5८८०0 1[7€. 


1९: 


2९५7९ {1९ ितवप्ठ{काुः प्यति, 1२) 175, ४ 
श्रीगणेनाय नमः+ ॐ नमो भगवन यासुदरवाय ।; 
11.24 श्रीगगेशाय नमः; 1८ श्रीगणेशाय नमः ॐ ।; 
# ॐ नमो गणेद्राय ॥; 1: ॐ नमो मगयति यामुद्रेवाय । 
्रहष्याय 1; 7 श्रीगणेशाय नमः । श्रीसर् नमः; 
102 = नमः श्रीगोपालगौरीगगपतिभ्थः । . 


1९ -1 


7 {16 ><. छठा) जण, {९ 1711100प्र८१०ा 04078, 
1 ४९1 1१ 11}: र नमो भगवत वासुदेवाय श्र क्रषणाय ॥; 
0८ 11; श्रीगणघ्राय नमः । ; 2८ पा: हरिः = ।; 
01 फ": श्रौ; | ; 5 41111: श्रीगुरःचरणकमटेभ्यो नमः।; 
व: ©2 (121 7८. ) ५1: र्गारिद्रुणपव 1; 2 पन: 
श्रीहयश्रीवायर नमः । श्रीमीनारामाभ्यां नमः 1 ; 2 (0101६. ) 
५; शुममम्तु । लविप्नमस्नु । श्रीराम । स्वरगासेहणपर्व |; 
2 ( पका. ) ५1]: टरिः ॐ । स्यगारोणं । ; ©: + 
ॐ |; >+ पाः; स्यन्ति । श्रीवेद्रस्यामाय नमः 1. 


1 2: ०. 1, 75 जण, ( 12]. ) 1-4., -°) 7 
स्वर्ग" (1५7 भ्व). 231 व्रिदिषटपं. 1 03 प्राप्ता (0 
प्राप्य). -7) ८) तव (० मम ) . 


2 0: छण. 2 (८, ४.1. 1}, 1 कण, 2. -- °) + 
(४7८. ) सर्वपि्योमि ४ + (17८ ००77.) "विच्च द्यसि; 
2 रावविद्धति; 2.4 सरविखयसि; ५ सर्वमिच्छाति 
(४१०) ( {०7 सर्वविन्चासि ). 9 मचः; 1 ततः (ण 
मवतः). 2.2 [2:.8 ¢; म्व वेद्प्रीति मे मतं (1): 6५ "तिः); 


~ णी [ग 


युधिष्टिसभ्रतयो यदङुर्बत तच्छ्रुणु ॥ ३ 
खग त्रिविष्टपं प्राप्य धर्मरानो युधिष्ठिरः । 
दुर्योधनं प्रिया जुष्टं ददर्शासीनमासने ॥ ४ 
भ्रानमानमिवादिदयं वीरलक््याभिसरतम्‌ । 
देवेभालिप्णुमिः साध्यैः सहितं पुण्यकर्मभिः | ५ 
ततो युधिष्टिर चा दर्योधनममपितः | 

टसा संनित्तोऽभृच्छं टटा सुयोधने ॥ ६ 


= ~*~---~ ~~ -~-~--~---~ --=~ „~ ~. 


9 षणी । 


+ स्वविद्यासि मे मतिः; 7" सर्वविच्छसि मे मतिः; 7.2 
सवनोसीति मे मतिः ; 7 © -3.: ॐ सर्वं वि( 61 ++. 8 
ववि द्धीति मे मतिः. - ^€ 2०८, ][र्‌8 175, 


2 न द्वि वृप्यामि सर्व॑यां यण्वानश्चरितं मदत्‌ । 


-- ५} {५.५ ©1.2. 4 ॐ) नमित. (07 सद्धुत- ). -- {1९7 
2, 13 1118. : 
3* भूतं भव्यं भविप्यच सर्य वै वेत्सि तच्वतः। 


3 0 00. 3 (र ४.1. 1). - ^) ए स्वर्म- (ण 
स्वर्गे). 2 ( ०८८९" 25) त्रिपिष्टपं. 7५ खर्मग्रतिष्टितं पराप्य. 
-- ° ) {“ मम (7० तच). 1६: पूर्वे (ण पूर्व-). --4) 
†3-४ 2 ( ९१८6८ ए) 7002 02-9.9 ©, ८ 213, ८ लकरु- 
यत. 1: यदकुर्वत तद्धण. 

4 ^) व स्वर्ग (ण स्वर्ग). 2 त्रिपिष्टपं. -°) 
1९1.2 05.८6 7.4 © ना युक्तं; 4.5 1,9 विष्टं (ण 


जुष्टं ). 


5 °) 2.8 2.8 1 ध यथादिद्यं; 0 7 ©1,2, 
4८६ > -+ महावीरं (70 7५ ©५ थ य॑); 7 धरिया 
दीक्ठं; ©3 यथा दिव्यं (" इवादिदयं ). -“) 172 वीक्ष्य 
(10 वीर-). &* -लक्ष्म्याति- (0 -रषम्याभि-). - ~) 
८ देव- (० दैवंर्‌ ). 7 सायः; ८ सख्यैः; © समैः 
(1० सायः). -- ^) 7: सहितैः (० न्त). 7" "कर्मिभिः. 
७ सहित कर्मभिस्तदा. 


6 °“) 1: {1.2.4 © 2 राना ( £ दष्टा). - ५, 
1\+ धमर्पिणं (0 र्पितः). ध" दुर्योधनसमर्पितः; 
युधिष्ठिर अमर्पणः (51८). * -ˆ) © किंनिमित्तो (9 
संनित्रत्तो). - 2) 9 स्वर्यं (0 श्रियं). 1५, 5 2.3 
1.9 प्रेक्ष्य; ॐ वीक्ष्य {07 चषा १; = ह 0.8 8 
( ९०९१४ 13 } दृषा दुर्योधनध्रि( 7208 & न्ने धिय. 


® 0 


18. 1. 7 | 


वुवुैर्वचसान्ये नाहं दुर्योधनेन वे । 

सहितः कामये लोकाट्हग्धेनादीषेदधिना ॥ ७ 
यत्कृते परथिषी सवो सुहृदो बान्धवास्तथा । 
हतास्ाभिः प्रसह्याजौ छिदः पूं महावने ॥ ८ 
द्रोपदी च सभामध्ये पाश्चाली धर्मचारिणी । 
प्रिङ्धिएटनवचाङ्गी पत्नी नो गुरुसंनिधा ॥ ९ 
खसि देवा न मे कामः एयोधनयुदीक्षितम्‌ । 
तत्राहं गन्तुमिच्छामि भत्र ते भ्रातरो मम॥ १० 








7 °} 11 वश्यस्‌ (ग वचस्‌). ४ सव्वं; 4: तत्व; 
08 तन्वनू ; 278 तान्यंर्‌ (10 तान्व ). ए: भव्रवीच वच- 
स्तान्वे; 1ए५ न्ुवन्वे वर्चयस्तान्धे ° ) 726. 6 ¶ण-५ 614 
7 सहितः ( 7 श्तं ) कामयेयं वै. --*) 7 उग्रेण (0 
टव्धेन). 28: दीर्घ- (छ [म ]दीर्घ-). ए -दक्ञेना (ण 
दिना) 

8 ^) 79 010, सर्वा, 1.5 यच्छते प्रथिवीं सीः (81५). 
-- 0) 71,2 हताः; (1० तथा). -°) £: दतास्माभिः; 
26 अरोस्माभिः (0 हताः). 18 प्रगृ्य (£ प्रसद्य) 
111.8 घादौ (५ माजौ). 1८1 भस्माभिः संप्रयुज्याजो; 
¶५ लस्ाभिर्निदतास्स्वाजौ; ०५ भस्माभिः स प्रसद्याजी 
-- ५) 7५ छटाः सवै; 7 टः पूर्व; ण कीटः पूर्व 
(9०); प्रण कशापूर्द; 0४ छिटपूवं (ग छिदः पूर्वं). 
20: मदष्धनेः (519); 79 11. 2.4 ©1-3.5 2 मराहवे { {01 
चने ). 

9 ४६ 9, °, 2. 61. 40. --) ए द्वौपदे च 
महामध्ये. --°) 148 31. 01. 2.1.9 प्याज; 1:. 
3, 0 पर्याछधिा $ 00 123.4 {8 प्यक ( {01 परिषि). 
1 छनवद्यगि; 12 श्ध्यांगी (8५). -“) ए 17 
पतीनां (10 पत्नी नो). ए2-3 15.०0. 8 8 ( €+ ¶8 ) 
गु(28 ¶2 कु ) र्मध्ये तप(08 यश्च )स्िनी. 


10 +) 14, £ ए1,8,5.0 09 [01-4. १.9 13 711, 5 करसि 
(01 स्वस्ति). 728 18 चग मे) 2 ) 1९५, 
क्षितं (४ "तं ); 18 08 धवे" (0 उदरीः) 


11 ^ ) 81, 5.0 0 [~ 8.4 01.24 नेवम्‌; 238 
चरम्‌ (707 मेवम्‌ ). ५ तच्र (0 तंतु) ८ ) 2 
कारवः (0 नारदः). - 25.90 71, 4 © 7 ०. 11० 
--°) 1: स्वर्गो; 2" सर्म. 
2 "स( सो). -^) 7 लक्ष्यते (£ नदयति) 
1९ 232.6 01.1. 8 विरुद्धस्यापि नदति (71, 2 78 रदयते ) 


31 (मपि पदयसि; 58 चिरुद्ध॒सेत्र नदयति (5८); 13 
129 13 "द्धस्य ( ८: स्येव ) नः. 


5 उवे. 


1९5 10 122, 8.9 निवासे ॥ 


महाभारते 


[ खर्ीसेदणपय 


मेवमियत्रपीत्ं तु नारदः प्रहस्निव । 

सगं निवासो रजेन्दर पिरुद्रं चापि नदयति ॥ ११ 
युधिष्टिर महावाहो मेवं बोचः कर्थचन | 

दुर्योधनं प्रति तरप श्रणु चेदं वचो मम ॥ १२ 
एष दुर्योधनो राजा पूज्यते त्रिद्चः सह । 

सदधि राजप्रवरैये इमे खगेवासिनः ॥ १२ 
वीरलोकगतिं प्राप्तो बुद्धे हुस्वार्मनत्तवुम्‌ । 

युयं सर्वे सुरसमा येन युद्धे समापितः ॥ १४ 





12 2) 701.0 (४ 61.2.4४ 274 नवं (1 मेवं). ठचो 


न (० वोचः). 1.3 कदाचन (10 कर्धचन). 1 
मेवावोचः कथंचन; 8 मव वोचः कदाचन. --“^ ) &1.2 


विभो; 7ए8 75.0.8 7.4 © 7 -3 चयः (0 नृपं). 
-- ) 10 {४ ©; श्रुत्वा (ग शुणु). 05.6 1,2.38 
1 राजनम्‌ (1० चेदं). 13 दणुम गदतो मम ($); 
28 दणु मे गदतोनघ. 


13 7 ०01, 1315" ® ) 5 @3 8 एर्व (प 
एष ). 78 दुर्योधने ( 0? "धनो ) ° ) ऽ युज्यते 
0७8 पूजितः (ण पूज्यते). 1९ 73 त्रिदिवंः; ¬ च्रिदि 
टर्‌ (0 चिददोः). 05.65 1५4 तदा; ० शपि 
@1.2,१,८ )11-3.5 सदा; © तथा (0 सहु). 
75 च्रिदशेः पूज्यते सदा. - °) ४5 पद्विश्च; 705 सम्यश्न; 
७५ सहैव (10 सद्धिश्च ). -“) 75 य्िमे ; ©3 यथेमे 
(0" य हमे). ०५ -वात्तिभिः (० -वाक्तिनः). 


14 {1 010. 14 (€ %. 1. 13). 
-- ° ) (७5 7{2. + स्वर्म- (० चीर- ). 
-खोक- }). 23 -गतं ( ० -गर्तिं ). 
प्राप्ता; ~ प्राप्ते (0 प्राक्षो ). 
29 दत्वा; 1५ 1.3 हित्वा 
ह्वा). 9 सुतं (0 तनुम्‌ ). 
(510); © >> युक्तात्मानस्तनुं . < ) ए 5.6.४9 2.4 
01-4 212, 2. 4.8 युद्धे (10 सर्वे). 858 यूयं सर्वेश्रसमा 

“ ) 09 सर्वे येन (६५ येन युद्धे). 8.५ 85 72 
समाध्रि( 58 स्थिताः; 7" सुश्ासिताः$ 75 न धीमतां; 
2 61.2.४4 7 न वाधिताः; 78 समादहिवाः; 1५ न 
तापिताः (0 समासिताः). +5ऽ येन युद्धं समाश्रिताः; 
102 12:- सदेवानेन हिताः; 5 ५३. 5 27;-5 येन्‌ सर्वै 
समाहि( 7 ©8 ए (हेता 


15 (1 ०9. 15० (५, ९. 1. 13). 
४.1, 14). -°) 3९5 ध (० स). 


128 00, 14-15, 


12 -लोकां (ग 
९2 17 024 18, 4 


-- °) 72. द्वा; 
4 01. 2 त्यक्तवा (10 
5 युद्धे हतात्मनसनु 


28 ०५, 15 ( 
213 एप चै (णः 


4 | 


सखगारोदणपर्च | 


स एप क्षत्रधर्मेण खानमेतदवाप्रवान्‌ । 

, भये महति योऽभीतो वभूव पृथिवीपतिः ।। १५ 
न्‌ तन्मनसि कर्तव्यं पुत्र यदयूतकासितिम्‌ । 
द्रोपद्याथ परिद्धेशं न चिन्तयतुमह॑सि ॥ १६ 

ये चान्येऽपि परिखा युष्माकं युतकारिताः । 
संग्रामेष्व वान्यत्र न तान्संस्मदैसि ॥ १७ 
समागच्छ यथान्यायं र न्ना दुर्योधनेन व । 
खगं नेह वराणि भवन्ति मञुजाधिप ॥ १८ 
नारदेनेवसक्तस्तु कुर्रा युधिष्ठिरः । 
भ्रादन्यत्रच्छ मेघावी वाक्रवमेतटुपाच ह ॥ १९ 


स्वगयोहणपर्व 


यदि दुर्योधनस्यैते वीरलोकाः सनातनाः । 
अधमन्नसख पापख प्रथिवीमुहदद्हः ॥ २० 
यत्कृते प्रथिवी नष्टा सहया सरथद्टिपा । 

ययं च मन्युना दग्धा वैरं प्रतिचिकीर्पवः ॥ २१ 
ये ते वीरा महात्मानो प्रात्य मे महात्रताः। 
सलयग्रतिज्ञा लोफख शरा वे सखवादिनः ॥ २२ 
तेषामिदानीं फे लोका द्रष्टुमिच्छामि तानहम्‌ । 
कणे चैव महात्मानं कौन्तेयं सखसंगरम्‌ ॥ २३ 
धृष्टद्युश्च सात्यकि च ध्रषटद्युग्रख चात्मजान्‌ । 

ये च रचर्वधं प्राप्ठाः शषत्रधर्मेण पार्थिवाः ॥ २४ 





सरषएप). 73 0:47 ण्वः 
तत्‌; + तद्रा (प प्य). 
सनातने . 


8. (23 तथा$ {35 टि 
--°*) 7 स्यानं प्राक्त 


16 ^) ६ क्षच्रान्‌; 0६. 43. 2, 4 © >+ नतन ( {0 
न तनू). --“) 25 युत्ति-; 7; यत्तु (ण दूतः). 7; 
©+ -कारणं; 7 -नादवित; 73 -चारितं (0 -काः). 3 
यद्युत्रयसरारितं (६०); 1८5 पुच्र प्रदयु्तकारितं. --^) 12 
तु (५९८ च). 


17 1 18 0. (11. ) 17. --° ) 3: 71 03 चः; 
75 वि- (19 ऽपि). 7 परिषछिष्टा (० दा). --" ) 
22: 2.4 प ए01-+ 73 ज्ञाति-; 7 याति- (५ युत-). 
¶5 -चारिताः (६८ -कारिताः). -<) 2 भवः; 3 
डखपिवा({५" जयया). ¶3 कण. चा. ©+ लप्यत्र (ण 
ˆ अन्यन्न). - र ) 7: त्त्‌; ©" त्वं (० तान्‌). 


18 ८) 7: ¶1 63 +15 सगच्छम्व; 05 4.3 61. 3/3. 5 
2114 स्वर्ग गच्छ (707 खमागच्छ). +: 75 यथा न्याय्यं; 
9 ययाक्ायं (5०). --* ) 11 रान्ति. 5.6 5 ( ९५९ 
ग) च (छण). -?) 7 खर्याये (10 स््र्गोध्यं). 
1.2 ७ 9 नात्र (10 नेह). --4) 15 14 वर्हंति (ण 
भवन्ति) 


19 ^) 708 ०. तु. --4) -3 05. 0.8.92 (लषन 
15) चेदु (1० एतदू). ०२३ हा ({07 दह) 


20 < ) ए८-5 7.5 जधामिक्रख पापस्य. -- ^) 1 
101 घरयिय्यां (० "यी-). 0 (६45 {छण सुद्‌ ण्ठ 0 
चिकीर्यवः (1० 212) लः 22. ६.2 ¶ 6.2 -सुद्दां 


[ ह "01 
श्व [१ ॥ £ १ क 1 
ददः; 0: -सुद्दद्टुा; 1: -सुसुद्दरुद दरदः" 


21 7० ४1९ 5९०८९ 3 [8 ८६, %, 1, ४८, -" ) 


(1 


टक 0 क स म ण ०७० ००७०-० 


| 


¶: सरथा (० सहया ). &4.8 83 77 121-3.7 3 सनर-; 
70 © नरथ-; ¶ सहय- (०? सरथ-)- "¬: सहया 
सनराधिपा.- --°) ८: द्ृद्युनाः; 18 6 8 (९२९९४ {3 ) 
मन्युभिर्‌ (० ना). 7.2 चयं च मन्युभिर्म( £ "मिम, 
न्रा. -°*) {8 75.8 (1.2 ७3. 5 21-3 -जिहीर्षवः ( ० 
-चिङीपवः ). 


22 7707 ४१ € 5९८९००९ ४ 9, ५» ए. 1. 20, 12 ©8 


3111 00. %२, -- ° ) 1९5 23. ४7 7 ©1-+ एते; 5 
यत्ते; 7५ मेने (येते). --४) ए ज्रातरौ (ण 


न्ते). स महाव्रतः; 5 78.9 "वलाः; ५5 1 
"त्मनः; 7० 7५ ७५ यतव्रताः (० महा"). ©* आ्रातरो यत्र 
न्न चताः. --75.6 7.3 61-4 218 छण, 22. -- ° ) {3 
ख तु (° सलय-). 73 रकेस्मिन्‌ (£ रोक )* ~ र, 


८2 श्रोतारः; 2 ये च्रूराः (ण चरा वैं). 


23 ^) इर1, 2.45 १2 65 ~+ ये ( 11. वरे ) लेका; 
175 ¶1.4 ७3 दडोक्रन्विं$ 75 ©3.2.५ टोका मे (प के 
लोका). 75 तैपामिदानीं खोकान्वै. -- °) ए: वीरहन्‌ ; 
73 नारद्‌ (1० तानहम्‌). ए 7 द्रष्टुमिच्छामहे वयं; 
८: "च्छति वात्र. -- °) 72 मदेश्वासं (9 महात्मान )' 
--“) 8 -संकर; 79 -सागरं (0 -संगरम्‌ ). 


24 108 ©, 24०. -- ° ) 25 चात्मजाः; 29 सास्मजा 
(10 चात्मजान्‌ ). --°) ए" ममाद्य; ८2 [5 पि चायु; 
1२८ च दा्दैर्‌; 7:.8 च दाख- (0 च शखे्‌). 5 
वर्यं (हणः वधं). -°) ६5 74 क्षात्र (0 क्षत्रः). 


25 ^ ) 1. 2,5 1 क्षिया; 8 {4.4 ©. 213. 4 
पाथिवान्‌ (१० चवा ). 18 78. ° स्र ( †० व्रह्मन्‌ ). -- ) 
1९1. 2 814. 6 001 1: 13 ॐ1.2 एनान्‌ (५ एतान ). 


[ 18. 1, 24 


८ 18. 
8. 18. ॥. 24 
£. 18, 1. 24 


18. 1, 85 ] 


क्र नु ते पार्थिवा वह्मनेतान्पर्यामि नारद । 
चिराट्टुपदौं चैव धषकेतांथ तान्‌ ॥ २५ 


महाभारते 


[ स्वगोरोदणपर्व 


दिखण्डिनं च पाश्ाद्यं द्रोपदेयांध सर्वशः| 
अमिमन्यं च दुर्धषं दरषुमिच्छामि नारद ॥ २६ 


हति श्रीमहाभारते खर्गासिहणपर्यणि प्रथमोऽध्यायः ॥१॥ 


युधिष्ठिर उवाच । 
नेह पर्यामि विध्ुधा राधेयममितोजसम्‌ । 
भ्रातरो च महात्मानो युधामन्यृत्तमौजसे ॥ १ 
जुहुवे शरीराणि रणवहौ महारथाः । 
राजानो राजपुत्राश्च ये मदर्थे हता रणे ॥ २ 


~~~ 
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न तैरहं विना वत्स्ये ननातिमिर्भ्रावभि्तथा ॥ ५ अजुनं चेन्द्रसंकाशं यमो तो च यमोपमौ ॥ १० 
मातुं षचनं श्रुता तदा सरिलकर्मणि । | ्रषटमिच्छामि तां चाहं पाश्चाटीं घमचारिणीम्‌ । 
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युधिष्टिरख सहृदो दशयति परतप ॥ १४ 
ततः कुन्तीसुतो राजा देषदुतश्च जग्मतुः । 
सहितो राजशादृ यत्र ते पुरुप्पभाः ॥ १५ 
अग्रतो देवदृतस्तु ययो राजा च प्रषठतः | 
पन्थानमश्युमं दुगं सेवितं पापकर्मभिः ॥ १६ 
तमसा संवृतं धोरं केशशेवलशाद्रसम्‌ । 

युक्तं पापकृतां गन्धेमास्ोणितकद मम्‌ ॥ १७ 
दृशोत्थानं सचिह्टीकं मक्षिकामशकादृतम्‌ । 





तं ततो). 72 दृता (० देवा). 72» 7 इव्युक्तास्ते ततो 
देवा. -ˆ) 11 5.6 2.23 © ओ जथावुचनू ( 12 
च्रचीत्‌); 18 23. समादिद्रान्‌ $ ८ कथादविशत्‌; 88, 
उपाविशन्‌ (० “दिदाच्‌). * दृतं चवमथादिशरन्‌- - ˆ ) 
५.5 7 सहितान्‌ ("0 सुद्ध्दो ) ५) 1९8 0 स्वं 
(० [ इति). 


15 ४) 288 तु (णः च). --^) 7 ये (गः ते). 


16 ^ ) 11-3., 5 38,4 08, 9 73 (10 तु). -°) 
)73 लद्िवं (0 भङ्चुभं). 72 स्वग (0 दुग) 4) 
2 सेवितं (0 त). 3 -कदमेः (० -कमभिः) 


17 18 ००४, (ष्‌). ) 17, --°) 281.6 संद्ुतं (0 
संवृतं). 28 रोकं (० घोरं). -- 1९4 २९६05 17“-18° ०१ 
प्प, -- ) 73 -दोवाल-; 2 -सेवल- ; 02.42. -शैवाल- 
(0 -दोवट-). 1९५ 7 ( €छण्ल्‌४ 002) 7.4 9 2 
-कद्खकं; 71 -दाद्खखः (५ -दादटम्‌). -- 70 ०४. 
17719: ९ ) {1,2 701. 5 ड ज1-3,5 21, 2 पृक्त; 5 
पक्त-; 13 युक्त-; 18. ° दिप्त; 64 4.5 चतं (0 युक्तं) 
7 पृक्तं दोणित्तवर्पेण. --* ) 28 6५ -कर्दमैः (£ "सम्‌ ) 
7" मांसमेदोस्िसं्ृरं 

18 70 00, 18 (५, ४, 1, 17). + 1६त्‌ऽ 182 
01 0४7. ~ ° ) 2४ 4५ दङोद्धानं (0 न्त्थ). 1४ 
सक्षलि( 78 ही कं (0 सन्ञि्टीकं ). ¬ देदोत्पातक्व- 
दकं 8 2,4.5 07 2 -+. ण द( ५ द्‌ )शोक्तातकभ( ए 
"व घटक; 73 25 द॑शमस्छुणयुकासिर्‌ ; 82, 2 ( पषा. ). 8. 
40 121. दंशोस्पातकचिष्टूक- ( 82 [ ०1८. | “ज्ि्टीक- ); 
५.५ वंसोत्था( © द॑कोधवा )नं सञ्चह्टीकं. -- °) 1५ -मक्षीका-. 
233 -मसकाषघतं; 71 08 +: -मदाकाततं; {2 61.2,4.5 
71:-+ “न्वित; णि "चितं (ण “वृतम्‌). ए मक्षीकपतरः 


घाबरुर्त$ 8 मदाकामक्षिकावृर्त; 2" मृक्षकामसका्रुतं | 
९) ददं (10 इतद्य्‌ ) 1८5 फष्चायेः (9०) (७ 
कुणपे; ) 


मराभारते 


8 | 


[ स्वगारोदणपरथं 


क, क # 
इतश्चेतश्च कुणपः समतात्परिवास्तिम्‌ ॥ १८ 
अयिकरेदसमाकीणं कृमिकीटसमाकरुटम्‌ । 
ज्वलनेन प्रदीपेन समन्तात्परिवेषटितम्‌ ॥ १९ 
अयोघुखैय काकोचैयत्रेध समभिद्रुतम्‌ । 

र =, = (2 क्ञेटो = ^ 
घूचीश्ुखस्तथा प्रेतविन्ध्यशं लोपमंद्रतम्‌ ॥ २० 
मेदोरुधिरयुक्तं् छिचवाहररूपाणिमिः । 
निकृत्तोदरपादेश्च तत्र तत्र प्रवेरितः ॥ २९१ 
स तत्ृणपदुगेन्धमशिवं रोमहर्पणम्‌ । 


19 28 07, 1990 (८, ‰. 1. 4). [1.3 + ०9. 19, 
-- ^ ) 28 -समायुक्तं (£ "कीर्ण). --*) 7.3 63 31. 
क्रिमि- (० कमि-). ऽ -माटि- (0 -कीट-). 1४ 24 
( प्ट. ५५ 30 १९८६ ) -समान्रुतं ( 0" "ऊम्‌ ). 8 8.9 
करमिकीटकसंकुरं. - ° ) © उव्रटदकं- ( ०८ ज्वटनेन्‌ ). 
-- °) 18 131,5 072 103. 5..8.9 १५.२.५० 2 -वारितं; 
८ -चे्िरतं (1० -वे्ितम्‌ ) 

20 °) ©1 ्षघो-; ©> भयो (० भयो- ). 2 काकाषंर्‌; 
16 121 2-+ 15 काकायंर्‌$ 252.५ 2 कार्‌; 08 
काकोवर्‌; > काकाटेर्‌ ( व काकोलर्‌ ) ° ) 11 
गद्धेदा; 08 गध्र; 7 यद्द्‌ (10 गुध्रद्च)* 13 ०, 
न्व, 2९4 ( 542. १११४. ०5 7 {९०४ ) समभिस्तुवं; 8: -धिद्भुत 
( {0४ -भिद्ुतम्‌ )* 5,6 ¶1.4 6.2.५.८ ॐ गपरश्चैव सखम 


न्वितं; 72 सर्मतात्परिधावितं; 68 गृध्रश्रैव समवतः. - + 
5.6 8 ( ९५८९६ ¶3 ) ०, ( 1 प]. ) 204, -- 2 ) 2 
मुखेस्‌ 2002 78 प्रीतेर्‌ ( 510) ( {० प्रर र्‌), --“) व 
वृधः; 2 वृद्ध-; 284 विद्य-( 0" [विन्ध्य-). 23 २६8१5 


70" पमेदतं ण? ० दिवं रो (ण १) छप पषण. 8 


वष्यशेरुसमाघ्रत; 25 दिष्य्ञेरखसमंवरत; 7 वंध्याज्ञ 
रसम. 
21 4 ९व5 ‰1 ०४9 एला. -- > } 1 ए: ( प्प. 


६५ 7 १९९६) 125. 6 (५ 61-3. 5 211. 2.4 -पृक्तेश्च $ 8 123.9 
संष( 28 "वु )क्तेद; 75 7: -संषक्त; 7 -घक्तं तु; 
५५ -सिक्तेश्च ; 25 -यृत्तेश्च (० -युक्तेश्च ). ए, मेधोरुधिर- 


युक्तं तु ८) 7ए५+ | छेकरैर्‌ (0 चिन्न-). 7 ©1 24 
जानुभिः (० -पाणिमिः). 25. 9 ¶५ ©2-+ र-3 भिन्न 
वाहू रुजा भिः; {2 05 5 सिन्नजानूरवाहुभिः, - ^) ए 


निव्रैत्तोदर-; ८2 निचृतो*; 18 8.9 विजते; 8 
निकृत्ते देव- (10 निङ्कत्तोदर ). 9 सु (६0८ च). 1९4. 5 
71 भिन्नोदरैस्तथा पादेस्‌. - °) 8 78. 9 7५ &1,2 ऋः 
( ४ 0. ). 8 प्रवेरितैः; 2५ 71 प्रचारितः; एः भ्रयो- 


दितेः ; 3 प्रवेपितेः; 75 71.38 ७.५ प्रयोजितैः; 728 प्रते 
जितः; 0० 70. 3.५.५ प्रवेजिततैः (०८ "रितिः). एः तत्र 


स्वगसिदटणप्वं ] स्वगौसोहणपर्व [ 18, -2, -28 


जगाम राजा धर्मात्मा मध्ये बहु विचिन्तयन्‌ ॥ २२ 
ददर्योष्णोदकेः पणी नदीं चापि सुदुगेमाम्‌ | 
असिपत्रवनं चेव निरितप्नुरसंतरतम्‌ ॥ २३ 
करम्भवालुकास्तप्ना आयसीध जिलाः प्रथक्‌ 
लोदङम्मीध तंटख क्ाध्यमानाः समन्ततः ॥ २४ 


द्द््ं चापि कन्तेयो वातनाः पापकर्मिणाम्‌ ॥ २५ 
स॒ तं दुगन्धमारक््य देवदूतमुवाच ह । 
कियदध्वानमस्मामिरन्तव्यमिद्मी्यम्‌ । २६ 

क च ते भ्रातरो मद्यं तन्ममाख्यातुमसि । 
देयोऽयं कथ देवानामेतदिच्छामि वेदितुम्‌ ॥ २७ 


(वि 7 1 1, 


= 


रूटयारमटिं चापि दुस्पया तीक्ष्णङण्टकमू । । स संनिवते शरुता धर्मराजख भापितम्‌ । ९. १.२. 
स स 2 


ॐ च 
सथ्राद्यीरिलः. 


22 11 १४९०४ ए) ४८ द्रं सो ० फ. --* ) 1 
25.८.5.5 {४.8 (1.२.९८ ४ ररत; प दितं ("स 
तत्‌). £8 टर्म बु- ~ ५ ) 1; 7; घट ; {९५ लाद्धिव 
( {07 द"). ^ ( ८८८१ 0:.5 } लाम-(1" रोम). 


नहत. --+) 9 ए 1.८ 15. ०.4.६४ मध्येन 
यहु-; व ©. मप्य म {05 स॑) वटुः (ष मध्ये चहु 
प्रि-}). {2.2 {5.5 मभ्यने टू िततयन्‌. 

23 7; न्प. 22*--244, -- ° ) {1.2 7.9 उण्मोः 
नष्धा ८ "छं ); ~ व्रनरणीं (0 उन्योद्रक$ः). 7: 


> सो 


0: दीय (प्ण पमा). छ म दद्रमद्ः पूर्णा; 0: 
(5 ट्टो वतरर्णा पूणा 
यावि; 2: (1. + 6३.६४ 
24०१, [£ 4 &1.2,४ 


1.6 (~: +; पदयन्य ४111 पूगा ; 
(512). --?) {९ 1)3 राजा; £ 
>: सद्र (८ प्यपि). 
11 8९१. ६ 


~~ 70? 


{ ॥ # [1 नै [+ ॥ के थ 
;* नुदन्तं यनरृणा पूपा ददत्स ॥ 


{72 पाप; 61 न्य अ पिस (न पद" ). |] 


--:) 5४ 1. {1.५ ©. +. १.८ निश्चितं (णण 
निश्त-). 


24 7 का, 21५ (ल. ५.1. 
-- ° ) {3 दरद { 77 करम्म- ). 
15 -यादुष्छा; 4 -वाख्ास्‌ (10 -वाटुकास्‌). 1 
नष्ताम्‌; 2 पष््१६९१; 19८ तत्र (0? वक्ता). 11 
क मवानयनक्ता (5८); 1४ करमवाटु्नं तमदा (*८); 
८: क्ररनवादस्यतमाम्‌; {0:-.६ 01. २,९.५9 43) 8 +. 2-£ 
य{मवान्यु्ां त( एः 2.8 41 दनक्ष; ©: + कद्व 
यन्द नप्ता. - ८) {‹: प्नायन्तीद्य; (5. + ©. >+ 
पृधु; 3 जायदाद (0 आायसोध्). 12.८6 71 ७३. 
22: वयुनं च (75 श्टाच्र) चिद्यं ( 9.2 चां) प्र्रद्ध; 
12,५ लायी ( 02 पया) च शिया (2 खष्र; © 
प्राविताश्च दिराः पवक. --) 82 0 42 -कुमाश्च; 125 
कमि; 1 -क्मी; 02 (कमं (८ -कुम्मीद्रः). +‡ 7; 
नु ({०? य). 7: तनः य (तः सैन्यस्य). 7 त्योदर्कम्य- 

2 ॥ 


2३}. 2: ०. 24-26. 
1.3 7 7 -वाद्ुक्ताः; 


श अ १, श ए त १ 


7 11 


[7 प क 1 8 त त । 





स्रलन्य (5०); © ` कभस्तीक्णसुच्या (51५). -- °) 6 
ष्ाथ्यनानः; ए; मानान्‌; 7: 1: क्राथ्य; 2 क्रय). 
मानां; 0 कायामानाः; 7 क्ोय्यमार्म; 4.3 61.2.58 
‰11-2 प्त्धमानाः; © स्वाद्यमानां; © वाष्यमानाः (07 
प्यस्यमानाः ). ~) पुनः पुनः (० समन्ततः). 


25 385 ०४. ?$ (2. १.1. 24}. 
(1) -ा)त्मदिनं (ण क्क). ए चैव (ग चापि). 
13 ज कृष्टशाटमलिनं तत्र; 7, दुद्र वास्मि वार; 
9:.9 श 03 दटशाट्मटिर्न (9 नै) चेव; 05 कृत- 
दाव्मटिनश्चव; :.* ©1.८ 2 कृटशट्मलिनं चैव; ¢ 
"दादमटिनश्चव; © ननं धीर. --°) ए: दुस्पर्दष्‌; 8: 
दुस्पग (ष श्वा). 5.2 भ्यृश्ती( र श्वा तीक्ष्णं च 
(1: सु-) कटकं; 2: 63 दुस्पश्ास्ती( 705 "चा ती )क्षणकंट- 


-- ^) 7.2 -दा- 


कान्‌; 4 दुरं सीक्ष्णक्टकां- --°) 83 3 राजा; 
15 43 व्यानाः - ४8 3 १, 2 [अन्याश्च ~ (33 स्यान्यद्‌ - 


र) च (ण चापि). -<) 7 यातनां (1० नाः). 
18 11, 3.4.6 104. 2.1.9 त. 3 ©) 2.4 2113 -करपपणां; 8 
कमणा (07 -कर्मिणान्‌ ). 


26 8: ००. 26 (५, ४. 1. 24). 
1९8 28 बाद्ोक्य (0 लाटक््य). 
निरीक्ष्याथ. -- °) 13 8.9 11.2 01-3.: पुरषं तम्‌ 
( {0८ देवदतम्‌ ), -ˆ ) 3 क्रियद्धामामसुरभिर्‌ (510 ); 
५ 0: कियानष्या स चान्साभिर्‌. --^) ० यंतव्यम्‌ 
(0 ग). 20 70: 73 इमम्‌ (1० इदम्‌). 


-- ^) &1 आआटिख्यः; 
3.5 11 स दुग 


27 °): छचितं (८ कछ चते). --* ) 55 तत्तेन; 
05 तन्मया ( {० तन्मम). 7० तन्मनाक्ष्यात्रुमहसि (815). 
-- ° ) 1! दरपो; © दैवो (प देरी). > कस्य (0 
कश्च). 71 2ेवानामेव देदोयम्‌; © दैद्योयं कश्चिदरेदेवन्‌ 
{ 516 } * 

28 °) 1९: सम (० स सं-). 1 3.6 1. 3 ©+ 
1.2 तन्‌; 12 0 व तं (ण सं). ¬ स सनित्रूय 
धरुवा तु. - °) 3 23 पितुं. -) 9: 7 63 
याद्यम्‌; ^1.2.3 यैवम्‌ ( {0 चैनम्‌) „ ~" ) {3 {3.9 
प्रि; 79: सम (0 नव). - ^£६९ 28, 062 २८९45 


9] 


18, 2, 28 ` 


देवदूतीऽ्यवीनैनमेतावद्वमनं तव ॥ २८ 
निवतितव्यं हि मया तथास्मयुक्तो दिवौकसैः । 
यदि श्रान्तोऽपि नेन्द्र त्वमथागन्तुमर्ैि ॥ २९ 
युधिष्टिरस्ठ निविण्णस्तेन गन्धेन मूर्धतः | 

निधर्तने ध्रतमनाः पयावरत॑त भारत ॥ ३० 

स संनिधत्तो धर्मात्मा दुःखशोकसमन्वितः । 

छश्राव तत्र वदतां दीना वाचः समन्ततः ॥ २१ 
भो भो धर्मज राजप पुण्याभिजन पाण्डव | 


83० {07 116 7८8४ पट, गरृल्म््णु 1४ उण 1४5 पृ 
11४66, 


29 5.6 1, ५ © 9 छप, 29. - <) 3 85 771 
701- {४.४ निवर्दितव्यो (0 शत्व्य॑). 1.2 च; 29 
0. ; 28 स (०८ हि). + निवेदितव्यं हि मया. 
-- ° ) 78 यसख्यास्म्युक्तो; + यथास्म्युक्तो; 28 यथा- 
स्युक्ता; 8 {8 तथास्युक्तो; 1 तथा चोक्तो (ण 
तथास्म्युक्तो ). 1.2 यथास्म्युक्तो दिवाख्यैः; ए यथा 
स्यक्तो दिवौकसः; 8 यस्याम्युक्तौ दिवालथैः; 7» यासया- 
म्थुक्ती दिवाख्ये (5०). - ५ } र1-3 82- 7.9 क्षप 
( 0८ भथ }, 


30 3€{01€ 30, 25 1.2 © {2 305, यैक्षपायनः $ 
-- ^ ) ए निर्वाणं (० निर्विण्णस्‌). -- °) ए+ तस्य (10 
तेन )* 84 ( 00१. ४5 77 ५८५) निन्त; (0१ मूर्तः १ 
-- ५ ) ए1-3 125,8.8.9 71, © ‰# पर्यवर्वत; 765 0 
पर्यतप्यत, 


31 ०८) 5 सर्म; ०.५ ४ सतन्‌; ७५ सतं (0 
स सं-). 08 -चविन्रत्तो (० -निचृत्तो). 5 सनिव्रत्तोथ 
धर्मामा, -*) 1 21.6.6५ 70 702-4. 7 5 0 -समा- 
हतः (£ समन्वितः). - ° ) 82 रुदतां; 28 नः (ण 
व"), 3 78 शुश्राव वदवां तन्न. - ^) 7० दीनां 
(0 दीना). 


32 ५) (1.2 ¶५-8 © 21-8.5 धर्मत्त; ए\ वै धर्म 


("07 धर्मज). 73 283 28.9 -भो धर्मराज राजर्षे; ए 
भोभोवे धर्मराज. -°) 05 7) 05 धर्माभिजन्‌ (ण 
पुण्या). -“) ए तिष्ठ तात सुसुहू्वकं ( ४१९९ 
7€7776 } . 


33 < ) + भायाने (०८ ति). ए दुध „ £ 
(णाप; 8 35. 6. 8 ¶1 2.4 01, 2.4, 5 7015-5 भायातस्त- 
(8 78 “याति तः; 7५ "यतस्त )व दुर्धर्षं; 8, भायाते घ्वयि 


महाभारते 


[ स्व7पिदणपर्व 


अनुग्रहार्थमस्मार्कं तिष्ट तावन्युहृतंक्म्‌ ॥ ३२ 
आयाति त्वपि दुर्धरे वाति पुण्यः समीरणः । 
तव गन्धाञुगस्तात येनासन्मुखमागमत्‌ ॥ ३२ 
ते वयं पार्थं दीषेख काठख पुस्य्पम । 
सुखमासादपिष्यामस्तयां दृष राजसत्तम ॥ ३४ 
संतिष्टख महावाद्ये बुहतंमपि भारत । 

त्ययि तिष्ठति कौरव्य यातनासान्न बाधते ॥ ३५ 
एवं बहुविधा वाचः कृपणा वेदनावताम्‌ । 


टुधपं ; ©8 दायाद्स्तव राजप. - ८) 76 7202 18 @ पुण्र 
(10 पुण्यः). 18 सुश्ीतयः ( 0" समीरणः ). 61 वायुः 
पुण्यसमीरणः; 8 चाग्युः पुण्यः सुशीतटः- -- 02 7८248 
98०4 {0 (11€ 075४ धप९, {€ 28. - < ) 14 गधाचुगा 
(0 “नुगस्‌ ). © ( 5९८०४१ ४४९ ) तदधस्तावको द्यस्ान्‌ . 
--" ) 128 सुपम्‌. ए भानतान्‌; २.8 18. © गर्तं 
(1०८ सागमत्‌). 124.0 7४,५ @3. 8 (975 € ). 4.5 21 
तेनास्मान्युखमागतं ; © (8९०५००१ ४०९ ) भात्मानं सुखमा- 
गर्ह, ~ 707 54०4, ¶"1 5०5६. : 


7* पवनस्तातत तेनास्मांस्तपान्पुखयत्ति प्रमो । 


34 28. 6 ¶,५ © क ०, 342, -- °) 5 1.4 
भरतपंम (0 पुरुपर्षभ ). -) ए" ासादियिष्यामस्‌ 
(810); 1९8 आस्वादयिष्यामस्‌; + जाराध'; 2 भाघ्ा 
दिविसखयामस्‌ (5०). -- ^) 1.2 व्वदु्टया (†ग वां दृषा ). 
28 त्वा ष्टा राजसत्तमः. 


ॐ “^ ) संतिष्ठति; 88 सातिश्च सु" (8०); 25 728 
स तिष्टस्व; "2 ५ ©1.4 संतिष्ट स्वं (" "्रुस्व ). 
--° ) 5 ग 68 {5 सुहतद्‌ (० "तम्‌ ). 2.4.5८: 
2 12.3 61.8.85 7 इव; 22 ए 4५4 6.4 इह (ण 
लपि). --^) 75 स्वय्यतिष्टति (9०). 05 22 के{तिय 
("ण कौरव्य). --“*) 75 बाध्यते ( £ बाधत्ते). ए" 
यातनासान्निवाधिवे (31०). 


36 ˆ^) 7: 4 © एता (ग एवँ). 88 फ. चहु 
-- °) 62 कषर्णं (० "णा). 2.2 कृपणानां च भारतः; 
4.5 7 कृपणाश्चैव भारतः; "ऽ कृपणा वेदना तदा; ५५ 
णा वदतां वर. -^) © तस्माद्‌ (1० तासिन्‌). 9 
देदोपु; 0७8 देदो च (ण देशे स). ए" स माध्राद; ए 
समुप्वास ("ण स सुश्राव). -- 4) ए8.4 729 वरः; 7 
चपः; 38 वर्‌; © छपा (0 नृप). 5 वदतां चपते 
तदा. 


[ 10] 
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क, 


तस्मिन्देयो स शशाव्र समन्ताद्दतां सृप }} ३६ 

तेषां तद्रचनं श्रुत्वा दयाबान्दीनभाषिणाम्‌ । 

अहो कृच्टरमिति प्राह तस्थो स च युधिष्ठिरः ॥ ३७ 
स ता गिरः पुरस्ता श्रुतपूर्वाः पुनः पुनः । 
ग्लानानां दुःसितानां च नास्यजानत पाण्डवः | ३८ 
अद्ुध्यमानस्ता वाचो धमपुत्रो युधिष्ठिरः । 

उवाच के भवन्तो वे किमर्थमिह तिष्य ॥ ३९ 


कर्णोऽहं भीमसेनोऽदमजनोऽमिति प्रमो ॥ ४० 
नञ्धटः सददेबोऽहं ध्रष्दुप्नोऽहमित्युत । 
द्रौपदी द्रौपदेया इयेवं ते विचुङघ्चः ॥ ४१ 
ता वाचः स तदा श्रुता तदेशसदशीैष । 
ततो विममे राजा किं विविद दैव्यरितम्‌ ॥ ४२ 
किं तक््धपं कमं फृतमेमिर्महात्मभिः । 

। कर्णेन द्रोपदेयेर्वा पाश्चास्या वा सुमध्यया | ४३ 


दत्युक्तास्ते ततः सर्वं समन्तादवभापिरे । य इमे पापगन्धेऽक्िन्देशे सन्ति सदार्णे । > ८ 4 





ॐ “< } 01-2.5,८ 09 1-3. ६.1 ¶5 © तु (9 तदू }. 18 व.3 64, ८ 11, 2,५4.5 
--*) 2: दीर्य-(०ः दरीन-). 8: 0: ¶1. 2.4 ©69-3.४ 
ॐ -मापितत( 85 तां); 0: "तः (० -भापिणाम्‌). 
-- 4.{{८7 3742, ॐ [3 195. : 42 ^“) 73 ते वारस्तदा श्रुखवा (ऽप्ण्णर्ट८); 9 स 
ता वाचस्तथा धुत्वा. --*) 267 तथेव; ४3 तद्देव 
(० चदेश-). 0 -सद्यैर्‌; 2» -सद्दी ; 73 "दा-; ७8 
"दा (0 शदीर्‌). 3 2.3 नृपः (० नुप). १६९. 
तदेशो चपः; ४8 स देशसद्दी्ूप; ८5 70 संदेश्ष 
सदथा नृपः; 7 तद्भे धर्मनेदन; ५ 6४ 20 तथैव 
सच्दीर्दूपः (७५ "प ); ७.2 तथेव सद्दा चृ(6 श्दीन)प. 
--) 205.९.9 1, 2.४ 3-+ 7. 5 रोपाद्‌; @ ध.४ 
दोषान्‌ (० ततो). ए.५.८ 8 22 77-+ 2.५ प 
विमग्रपे (83 {४ वे) (0 "गक्ते). ०» राजू ( ७१ 
राजा). १ 08 रोपास्स मपे ( 08 "दो ) धीमान्‌. - ^) 
एव 8 किचिद्रु 52-53 70 029. 69 ¶8 2.3.58 
५5 कि लिदं(० फ विरद). 2 चेव; 2? 
1.2 70 देव- (ण दैव-). 5 क न्विदं देवभापिते; 
0४ मखिदं देवकारिर्त. 

43 ° ) 2, 0 102-.1.8 ©).2 तु; 


[इ येवं (४ व) ते 
तत्र चुष््युः; ५५ एवंतेतत्रचु; © सेवेते तत्र चु. 


8* उवाच वदतां श्रेष्टो धर्मपुत्रो यु्िष्टिरः 1 
-- 8९1००८ 37°4 3 5 ०5. युधिष्ठिर उवाच. -- °) 
८५ ({ 027. 85 19 १९४८६) ८ 83. 2 सति- (107 अहो) 
-- 4) 13 3 त्र तस्यौ ; ७53 : 1 तस्यां तत्र; 81-3.8 
702. 1.9 7.4 013 9 तस्यच स (५ सुः); 06 © 
स तस्यी च; 73 वस्या्रस (ॐ०); ४ सच वस्य 
(ण तस्वी सच). 

38 7 ०८, 38. - < } ६.2 पवा; 6५ सकं (ण 
सना). एः स तेपां गिरस्ता वै (५८). -2) 0 श्रुत 
पूर्वा; © श्चुतिपूर्णाः (1० श्चुतपूर््राः). --“ ) 53 छंवानां ; 
८ 20: म्खानाां; (ज ©@1.2 जनाना; © गटानीनां; 
९ र्नानां (1० ग्टानानां}. ६, ग्टानानां चेदुःखितानां; 
0: शोानां दुपरिठानां च (55). --^) 0: 08 ८ न 


(७3 स ) व्यजानत ; 03 >~ नाभ्यलानीत (0? "जानत ). 5 7 च; 


0; पाद्य. ६5 नाभिसानीद् पटवः; 05 नार नी 
४ पाट £ ना पाटव नान्वजामेत 0० न (ध नु). 0५ मव्‌ (णः तत्‌). ए: कौररं (णः 
पादवान्‌. ~ ) ५.1 +, ) ए8 728 एतन्‌ + 5 41 एवं ५ एवे 
कष्टुपं एतन्‌; एव; 
ॐ ^ } 8 ०2. वायो. : अयुध्य मनसा वाचो. (०८ एभिर्‌). --“) हः समयया; (5०); 5 1.8 


--5) 4-3 7९.4.82 ¶1.9.+ © 2 -3 धर्मराजो (ग 
“पुत्रो). -°) 08 च (७ कै). फ हि (ष्ण वं). 
४ उवाच ठे दुर्वते मां. - 4} {3.८ 8 9 :.5 
¶2- © ॐ चेह; ज श्वेह; 2; चापि (9 दह). 82 
0:-4.8 {3 ©“ तिष्टत; 72 02 विष्टतः (५? `य). 


40 2) एय च वमापिरि;ः 285 71. 7 ©2-5 भाव; 
+ क्षय भा; 75 प्रज 61.23 क्षमि; ० भाचि' (णः 
भव्‌" }. -- 12: ०८. ( 10701, } 4041 

41 29 ०, 41 (न, १. 1, 10). -“) ८ च 
(छ ऽहं). --) 8 पएुवार्त (६० एवं ते). &2 2 14 
७ चन्र; ४ 0 तेपि; 8 स्र च (५ दे बि-)* 2 


सुमेधया (०? सुमध्यया). -- एणः 48०, 736. 6 8 ( €८८९४ 
8 } 5००5४. : 


9* कर्णश्च द्ौपदेयाश्च पाञ्चारी घा सुमध्यमा! 
[© [ह [व (० का). | 


44 ^) 1.2 यदू; 5.0 71, 2.4 (8 ४ त; 64 
{० य). - £ } 7ए1-3 8 8 { €८९४ 75 ) स्रा; 
(0? सन्वि). 03 सुदःरुगाः (ग णे). -- &11€८ 4५०५ 
©$ १८५१३ 472 {0८ ४४८ 9७ घण, प्कृटस्प्रण्ट १४ 
1४5 एषम 19५९.  -- ९ ) 1. 24.6 2 0 01 -3.7 व 
[भ] (० हि}. --4) 5 (1 © पूर्ख-; 0 4 &,2.४ 


[7] 


18. 2. 44 ] 


न हि जानामि सर्वेषं दु्छरतं पृण्यकर्मणामर ॥ ४४ 
किं छृत्वा ध्रतराष्रख पूत्रो राजा सुयोधनः । 

तथा धिया सुतः पापः सह सवैः पदाुगेः ।॥ ४५ 
महेन्द्र इव लक्ष्मीवानास्ते परमप जितः । 

फयेदानीं विक्षारोऽयं यदिमे नरकं गताः ॥ ४६ 
सर्वधमंविदः शूराः सयागमपरायणाः | 
धात्रधर्मपराः प्रज्ञा यज्वानो भूरिदक्षिणाः ॥ ४७ 
फ जु स॒प्नोऽसि जागमिं चेतयानो न चेतये । 

अहो चित्तविकायोऽ्यं खाहवा मे चित्तविभ्रमः ॥ ४८ 





॥8।. 
टानां) पापः 


[+ 02 0 6४ -कर्मिणां; 
11,2 दुष्कृतं ( &2 


18 पाप- (0 पुण्य-). 
-कमणा (० "णाम्‌ ). 
कर्मिणां. 

45 ५ ) 0: विक्त $ 
~ ° ) 722.0 क्रथ 
(0८ श्रिया). 
पुनः (0 युतः) 


78 किं कृतं (ग फं कृ्रा). 

78 तदा (0 तथा). 68 त्रिया 
18 15.6.90 41.2.५4 © 7 चृत ए 

14, 5 1 ( व 7, ५५ 70 {€ ) 
प्राष्ठः; 72 2:-+ 75 पादैः (८ पापः) ¢) ए 
सर्वे (0 सः), 70: 68 7 सहाचुजः; 7" तदागः; 
५४ 2-+ सहानुगैः (0 पदा )* 8 ए 411. 2,4 03.2,3 


पा इद (7० 7 स दि) सर्वैः सदहायुगैः (7५ 6५ "जैः) 


46 =) 106 ¶2,५ ७1, 2.4.४ 11; महंद्रव्च (0 द 
इव). - = ) 8 101, 8.८6 720 014. 4 1.8 य इमे; 
70 इतिमे; ° यदीमे (0 यदिमे). &3 8. ° निरयं; 
1९५. ८ नरफ (10 च्छ). 


47 ¢ ) 1, 3.8 23 ¶५-५ @ 71: सर्व; 1 मम 
(0 सर्व-). एए 8.9 सर्वे धर्मपराः द्यूराः. - °) 1.2 
सलयश्षौच-; ५.० सयधर्म-; 12 1) & 215 स्व 


ध्मः; 7 61. सर्वे याग- (० सलयागम-). 8 सत्या- 
गममपारणाः. - 03 ९४०8 47०4 {07 {€ 075४ 1716, 
{८९67 44५०, -- ° }) & सर्वे (10 क्चाच्र-). 2.8 1 


06,8.9 1.4 + -रताः (० -पराः). 14४. 0 दाता; 
8 0 02-4.0.7 8.4 6.5 213 संतो (0 प्रान्ना ). 
--4) (1.2 123,6,9 1. 2,५ @. 2,8 ( 0८0 भण€ऽ ),५,8 
11-8. ¢ यज्वानः सद्य्गराः; 2 यज्वनः प्रा्तक्षगराः. 


+ 48 ^") एह 700४ 00 तु" जु). - ८) 5 गप 
9 8 न (7 स) चितये (1० नच"). ` 7४ 728 रचितः 
यामि न चितये; ए 7.4 ७2.2.9,: ~+ चेतया( © 
"मा नश्च चितये, -- ° ) 1.2 धथो (0 महो). 7ए8 
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| 


। महाभारते 


[ श्वगारोहणपर्व 


एवं बहुविधं राजा पिममशं युधिषिरः । 
दुःखयोकपमाविष्टधिन्ताव्याद्ुलितेन्दरियः ॥ ४९ 
करोधमाहारयवेव तीव्रं धर्मसुतो चपः । 

देवां थ गहेयामासर धमं चेव युधिष्ठिरः ॥ ५० 

स तीव्रगन्धसंतप्तो देवदृतथुवाच ह । 

गम्यतां भद्र येषां लं दृतस्तेपायुपान्तिकम्‌ । ५१ 
न दहं तत्र याखामि धितोऽस्मीति मिवेयताम्‌ । 
मत्संश्रयादिमे दृत सुखिनो भ्रातरो हिमे ॥ ५२ 
ह्युक्तः स तदा दृतः पाण्डुपुत्रेण धीमता । ` 








128. 9 पित्त$ ५.८ 1 दिः नु (0 चित्त-). - < ) 
8 8.9 येन; ७८ 2 सखायो; 73 साद्या (7० साद्रा). 
0५ वं; 48 मामे). 5 विभु-; 3 वित्त-(0 
वित्त), 7, -दिश्रमाः (1 "म;). 


49 ^ ) > वहूविधा (० "विधं). 7 राजन्‌ (0 
राजा) ८) 11. 2.4. 8 2 20 2: विममर्प; 1५ 
चिचमश्च (० चिम) °) 5 दपशोकप्रमायुक्तद्च 
-- 172 7€805 49 ० ढा ) 15 चित्त. { ५ 
चिन्ता-) 


50 ˆ ) 7. भदारयच्‌., 8.* 7 तीच; 6 वेह (0 
चेव ). 5 क्रोधमादार्यं दीत्रं*; 7 क्रोधमाहरयश्रैव. --?) 
12 8 चप (0 चपः). 19-* 21.8 धर्मराजो युधिष्ठिर 
-- 7९1. 2 07. 50०4, ) 58 23 तदा चपः; 245 
32.५4 1.9 नराधिपः( ए प); 75 व ©8.5 2012-5 
जनाधिप (6७८ क2-5 चपः); 25 7.4 61.2.34 ४7 महामतिः 
(0 युधिषिरः). । 

5} ^) 2.2 1.0 8 -दोकः-; ९8 79 
-गन्ध-). 8 -सयुक्तो (70 -संतक्चो ). 
द्रोकम्‌ (0 देवदतम्‌ ). 12. 34 0 तं; 6७8 हा (ग 
हु), देवदृततमवबोचत. -) दूत; 4 81.38. 
४.9 10 102-3.71 78 तत्र; एः तात; 8५ यन्न (० 
भद्र). 3 ¬: 78 © एषां; ५ घोषं (1० येपां). 
10061 च (ग स्वं). -८) ¶8 दृतास्‌ (9 दूतस्‌). 
8.5 8 05 उपांतिके (6४ "कः ) (८ "कम्‌ ). 


-कोप- (10 
-- 2 ) 7५ रीब्र- 


52 ^ ) 8 28. 9 गच्छामि (० यादलामि ). 
00 भमी (0 दमे). 8०४. €व,. 
-- ° ) 18 75 दुःखिनो (£ सुखिनो). 


53 °). स्त्वं; 78 ते तदा; ४ तेनवे( ०" स 
तदा) ८} 73 8.9 भारत; 2:.5 1.4 © ओ 
तद्वचः (0. धीमता) ° ) ¬ भाजगाम च॑ यच्चास्ति; 


न ) 
दूनाः (0 दृत). 


खग रोद्णपर्व | 


जगाम तत्र यत्रास्ते देवराजः रनक्रतुः ।। ५३ 
निवेदयामास च तदर्मराजचिकीपिंतम्‌ । 


स्वगौ येहणपर्ब 


[ 18. 8. 5 


। यथोक्तं धर्मपुत्रेण सर्वमेव जनाधिप ॥ ५४ 


दति श्रीमदाभास्ते खर्गारोहणपयचैणि दितीयो ऽध्यायः ॥ २॥ 


वैरपायन उवाच । 
सिते अहतं पार्थं तु धर्मराने बुषिष्टिरे । 
आजग्युतव कार्य देवाः शक्रपुरोगमाः ॥ १ 
सयं विग्रहवान्धर्मा राजान प्रस्मीशितुम्‌ | 
तत्राजगाम यत्रासां कुसो युधिष्ठिरः ॥ २ 
तेषु भाखरददेु पुण्याजिजनकफर्मयु ) 


२ 


11 1 शि 2 === ~~ न= = 


ण 


पमागतेषु देवेषु व्यगमत्तत्तमो चप | ३ 
नाद्द्यन्त च ताल्तत्र यातनाः पायकमिंणाम्‌ । 
नदी वैतरणी चैव ङटश्ारमदिना सह ॥ ४ 
रोहङ्म्भ्यः शिर नाद्स्यन्त भयानकाः | 
विकृतानि शरीराणि यानि तत्र समन्ततः । 

ददशे राजा कौन्तेयस्तान्यद्स्यानि चान्‌ ।॥ ५ 








3 04 +, जगाम यच्र त्रासते. 


54 ^) ४.5 2: 1.2 तद्रा; 81 02.» ¶, 9: 
५.८ चर्त({ण्चत्दू). --°) 71 देवराजस्य वेटि. 
-- ° ) 82 18. ४ -राेन (1०? पुत्रेण). ~ 4) 0४ स्यम्‌ 
(0 सवम्‌). 81.2.47; एतज्‌; वज एवं (० एव). 
21 2 जनाधिपः; ॐ नराधिप. 


०1479५9. ~ 4. ऋका: 1.3 दरेवदरू7पि पजं क 
-- 4 1, 710. { 7१८5, 048 07 एष्ट): 2.4. 235 
109 73.4.98 ‰ (६5 {0 (ल€प्६). -- काण्व १0. : ४ 


79; 4: 7001 75. 94. 


ॐ 


1 ^) £: + जुद्रत (0 
पानु (ध पराथ तु) 

°) 04 {~+ सरय्य. 
ध्रक्र- ). 

2 ° } 4.5 ए). 2. 4-6 09 01-0.1 8 स चण 
स्व॑). -?) 13 राला (0 राजान). 11-3 700 4 
प्रप( व्व प-; धतु परीक्षितुं; ४ प्रसमीक्षिर्ते; ०:85 
द्र ©1.2 अ; सप(2; 6 स प )रीक्षय त; 38 सयुद्रीः 
क्षित; 7 ७2. 3-: परिरक्षितुं; % संपरीक्षितं ( ग 
प्रप्रमीक्चितुम्‌). -°) 2 तन्रायच्छव्स; 4 03 ततो 
लगाम (0 वत्रा). ` 7: तत्र (०८ यत्र). &1-3 75. 
९.४ & ( €८०९]४ ¶४) [नाते (६०८ [काद्ठी ). --") ए 
महामनाः (० युधिषिरः) 

3 ^) 28 ००, ( 901. ) ० भास्वर "7? ० देवेषु (४ 


व). 8: पार्थेन; 2 
€) 75 धर्मदुत्रे युधिष्टिर 
) &2 3 दद्र (0 


7 छा छु तका "स चा क पा त क हा 1111 ति 


क = भ~ 
णोर 0, 1 क 





०). 11.224 0 10:25 73 आसुर; 7; [ध]मास्वर- 
(10 भास्वर-). -†) 0: देन्नेपु (० देवेषु). ५.5 
सम्यरगवेपु (४* स्यगमत्तेपु) देशपु; ः समचेतेपु दैवेषु. 
-“) ८ त्रयं (0 व्यगमत्‌). ० ७5 ततो (07 
तमो). ८5 वागमंतं ततो चप; ए व्यगर्मसत्र ये वृपः; 
0 [अ ]प्यगसंत तती नरप (51५). 


4 °<) 0८ +~ नापद्यत (0 नादश्यन्स्‌). 
ततस्‌ (0? च तास्‌). ए नादय॑तश्च तांस्तत्र; ए 
नापरयत नृपस्तत्र; 7०: ८ 1.2.4 @-3 ४; सापशयत 
तदा त(72 0७2 यत्र. --") ६5 वाम-; 3 (५ & 
पुण्य- (07 पपु) 81. 8. 6 04-6 ~ © 9.2 -कर्मणां 
(0 -कर्मिणाम्‌). -) 62 त्त्र; 7६ या तन्न (णः 
चव) ¶१,2,५ 01. 2,3.: क नदी बतरणीं चव (61. 
तत्र ). 4) {3 06 0.५ 60.2.3.5 ‰ द्ात्मलिना 


(07 -द्यादम 3. 


5 5) 4.४ 8.8 लोदकुभाः; 25 11, 2,4 02. ८ 112, 
8.८ ष्टुभ; 7५ © 9 कमी; 7 सोहं कभी; 88 
लोदफछंद- (ग रोदङ्कम्म्यः). 8 रोहोच्छुभ्यः दिरास्त्र ; 
©“ टलोहकभीकटाश्चव ध 9 08, 8 2, 2.५ @2-9 42. 8 
मश्रकान्दं( 1 “न्द )श्कानेपि; 05 2.८ मापदयंस्तत्र तत्र 
ह. 2) 79 यत्र (णः तन्न). -“) ए ०. ; 03 
राजन्‌ (६०९ रजा).  81.5.0 एप 14-4.7 78 कोरन्यस्‌ 
(£ कौन्तेय ). -- 7) ८2 ददयानि (ग भद"). 8.8 
वा (६ च). + तान्यदडयान्यथामवन्‌; 18.65 1. 2.4 
02- 2४ तान्सर्वान्सुमहाप्रमान्‌ (63 "मनाः; धः रतान्‌); 
©: 712-; तानद्दयान्म( ४५ "इयं म )इाप्रभान्‌ 


[:19)] 


€* 18. 83 
8, 18. 3. € 
ह» 18. ३.6 


18, 8. 6 | 


ततो वायु; सुखसपशः पुण्यगन्धवहः रिवः । 

ववौ देवसमीपखः शीतरोऽतीष भारत ॥ & 

मरुतः सह शक्रेण वसवश्वाधिनौ सह । 

साध्या सद्राल्थादिला ये चान्येऽपि दिवोः 1 ७ 
सरवे तत्र समाजग्धुः सिद्धाश परमर्षयः] 

यत्र राजा महातेजा धर्मपुत्रः धितोऽभवत्‌ ॥ < 

ततः शक्रः सुरपतिः भिया परमया युतः | 
युधिषिरयुवावेदं सान्त्वपूर्वमिदं वचः ॥ ९ 

युधिष्टिर महाबा प्रीता देवगणास्तव्‌ । 


6 ^) 14 2, ४.९. 8.9 8 ( €५८९४ 8) तन्न (0 
ततो). 71 ©4 वायु- (107 वायुः ). ~ ¶्1 0. 6०.8०, 
-- °) 78 पुण्यं (0 पुण्य-). 108. + 01, 8.6 70 02-4, 1, 8 
¶5 275 शुचिः; 5.0 08.4 शुभः; (० शिवः). ~ 12" 
7८४43 6%-8° 00 11४18. - ° ) 62 ययौ (ण ववो )* 
००.३.5 218 दैवः (ग देव-). 7८५ -समीपस्थौ (1० 
"पस्थः). -* ) 7» सीतदलो. ४.6 ¶५ &1. : 7 द्रीतठो- 
मू( 0 "लाशर-; 75 278; "रोख )तसंमि( 1 "ससि तः; 
१५ ©2.8 डो गृदुसमितः ; ५५ "लोभ्रतसनिभः' 

7 1 0४, {7 (०६, १, 1. 8). 102 7९४08 7 07 एणा. 
-- < ) 73 मारुतः; 8.0 12. © 2 मर्‌द्धिः; 9 
महतः (0? मरुतः). 35 शुक्रेण (0 श्नक्रेग). - 64 
००, {4-6०. -- £ ) 75 तथा$ 1.8 चहु (पः सह). 
81-8 [25, 6.8 1४. 4 61-3, 5 7 वसवश्च (120 01 स्तु) 
सदाभिना ( ४ © ४2 धिना; 02 का "श्विनौ ). -) 
28 साघ्य- (६ साध्या). 7 साध्यादिद्यास्तथा रुद्रो. 
--2 ) 29 ७8 च्च ( 0 ऽपि ). 

8 प्र छण. 8५ (८. ९.1. 6), ७4 ०४, 8° (५, 
प. 1. 7). 171 छण, ,8%, 002 1018 8 00 षाष्ट, 
-- °) ए2.2 सिद्धाश्च भरतर्पभ. -- °) 23 (ष्पद, ५७ 39 
५९१ ) 05 08 144 तन्न (0 यन्न). --") 2: धर्मसूनुः 
(0 पुत्रः). 24, 70 तदा (0 सितो). -8 0४. 
6, 8.9 ¶1. 2, ४ © 2{2- सितो धर्म॑सुतोभवत्‌ 


9 °) ए+ 9 तच्च (छ ततः). -°) 8 [हह 
(0? [इ्‌]दं). -- 4) 21. द्यांत्व" (07 सान्त्व"). 74 
ददु ततः; ५ 72. 4 ७,२,५ ४) हि मानयन्‌ (0 हर्द 
वचः ). । 
10 860 € 10, कज 205, शक्रः, -° ) 7४ महाबुदे 
(णः श्वाहदो ). -”) 7 सुर- (0 देव-), 26. 7, 
2४ ©2-५ 211, 3 (धश ९, ). 8- द्वया; © तथा ( 0 


महाभारते 


[ सखगौरोदणपर्व 


एहि पुरपव्याघ्र कृतमेतावता विभो । 

सिद्धिः प्राप्ता खया राजव्छोक्रााप्यक्षयास्तव ॥ १० 
न च मन्युस्त्वया कायः शणु चेदं वचो मम । 
अवयं नरक्तात द्रष्टव्यः स्थं राजभिः 1 ११ 
शयुभानामद्चमानां च दों रा्ची पुर्पर्पभ । 

यः पूरं सुतं शुद्धे पश्वान्निरयमेति भः । 

पूर्वं नरकभाग्यस्तु पशात्सर्युयेति सः ॥ १२ 
भूयिष्टं पापकर्मा यः स पूवै खग॑मशचते | 


| तेन त्वमेवं गमितो मया श्रेयोर्थिना सृप ॥ १३ 





तव ). 230८. €. खोकाश्चाप्यक्षयास्तत्र = 10 -ए 
0४. (1ण]]. ) 10०4. -- ° ) ©; येद्येहि (5८). ए4-8 
71-+.0 8.9 मनुज- (1० पुर्ष-). -- <) ए [भ] 
भिमोः (० विभो). ० कृता+श्वता स्या. -“) 
1 तिद्धेः; 48 © निद्धि (० सिद्धिः). ७.४ 
प्राप्ता. ५.5 23 9 01-3.1.8 78 महायारे (णः 
स्वया राजद). -”) ए: ष्या; 02 भक्षव्रस्‌ (1० 
"यास्‌ ). 8 78 निताः (० तव). 0 लोकायाप्यक्ष- 
यास्व, - ^1९ए 10, 3. ¢ 3. ५ ©७2. 3, $ 211. 8 323, : 
10* आदरणां सुद्धदां चेव गतिर्निलया सुपूजिता 1 

[ 8 पिदृणां (& उषा). 8.6 ज © निलये (ण 
नित्या). ] 

1 06.65 79. 4 61.3.4 91 {1&050. 115 2०4 11९. 
-- ° ) ए तथा (7० स्वया). -°) 28.67५ 062 देव; 
७2 देरव (" चेदं). 1.3 72 वचः परर; 5.6 7 03. 
१,५. ४ ?{3-+ प्रं वचः (10 वचो मम). -°) 2 नर 
कास्‌; 0: 8 ( ९४८९४ ¶8 } "कं (0 "कष्). 5 75 
1 2 तावद्‌ (0 तात). - <) {2.2.5 द्रष्टव्या ( ए 
"व्याः)$ 5.6 8 ( ९२८९]०४ 8 ) "व्यं (0 व्यः). 

12 4 ०. 12 -- <) 03 चाह्ुभानां (ण 
ध"), -:) 18 द (0 द्धौ ), -°) 2 ०८. यः. 
8 पूवर यः (छ ८४०5]. ); 03 यस्पूर्व-, -- ° ) {1 08 
नरकम्‌ (0? निरयम्‌). ८ 7-5 1.8 08 एवं (ण 
एति). 15 न पश्चान्निरयेपुनः; 7 स पश्चाल्निरयं पुनः. 
-- 10 ०८0, ( 9४11. ) 12^ -- ° ) ए १४००४९९५ ; वर © 
च (70 तु). 5 7.4 © क पू निरयभाग्यश्च. 
--7) 7 वै (ग सः). 2: स पश्चातस्र्भमेति वै. 
-- 382. 8 106. 11* धट 12, € 28 395, 12* 8६६६ 
{1€ 5६70६, 


13 ^) 5 6 41. 8.4 02-8. 5 2-8 भूयिष्ठ-; 22. 


छः (0 छु), एः -धर्मा (० कर्मा). - 28-0प, 


[ 14] 


खगसेदणपर्व 


व्यजेन हि खया द्रौण उपचीर्णः सुतं प्रति । 
व्याजेनेष्‌ ततो राजन्दर्थितो नरकस्तव ॥ १४ 
यथेव खं तथा मीमस्तथा पार्थो यमौ तथा | 
द्रौपदी च तथा द्रष्णा व्याजेन नर गताः ॥ १५ 
आगच्छ नरादूल शक्तास्ते चैव किलिपात्‌ । 
खपक्षाधेव वे तुभ्यं पार्थिवा निहता रे। 

पर्वे खगेमनुप्राप्नासतान्पव्य पूर्पर्षभ ॥ १६ 


सरगौयेहण्पव 


| 
| 


[ 18. 8. 0 


कर्ण्व महेष्वासः सरवगृस्चमृतां वरः | 

स गतः परमां सिदध यदथ परितप्यसे | १७ 

तं पय पुरुपव्याघ्रमाटिखयतनयं विभो । 

खखानस्यं महावाहो जहि शोकं नरययम्‌ ॥ १८ 
भ्रादृान्यांस्तथा प्रय खपकषावेव पार्थिवान्‌ । 

ख ख यनमनुप्राप्रन्व्येतु ते मानसो व्यरः ॥ १९ 
अनुभूय पूवं त्वं कृच्छरमितःप्रभृति कोर । - 





13 --?) हः स्व- (६०८ सख). 
175. 8रष्लि 134: 3.3 2.६८ 12: 
11* नृयिष्टं छुयक्मी यः पूरं नरकप्नशचुते । 
[ 28 मूपिष्ठ-* 3 128 निरयम्‌ 
(20 नरकन). > 4५ स॒ पूय नरकं त्रनेत्‌ ( 0" ४1९ ०5६. 
0317). 1] | 


~~ 1<1--3 7): 2071. : 16. 2 8 105. 2{{€ 12; 


४, 


--- 8 2-3 135, 8 


152 तु (7 यः). 


12* मूविष्टञ्युभकर्मा त्वमट्पं जिद्यं ववाच्ययुत । 

[ 1.2 मूविषठं (0 छ-). ©: -कर्मं ते (95) (० -कर्मा 
सम्‌). © गसजिद्यस्‌ ( 0८ अद्यं जिष्चं ). 3 भवानध (07 
तव्राच्युते ). 1.2 अल्यजिष्चं तवानव; 5.6 41. @1. 3.४ 
[+ मसपरिष्य(7:.0 74 © “सद्‌ )तया( 24 "सया च्युत 
(© “तः } ({07 ४४€ 2०५४. ०). ] 


-- ° } 2 वाम्‌ (0 स्वम्‌). 2 18,9 7 एव; &4 
हव (1० एव). {४ [बा]गनिठो; 73 करमिवो (र ग). 
--) ए: श्रियोर्थचा (510) (० यना). 82 दव; 58 
सद्द; 12 विभोः (० चप). 8: मया श्रेयोविनामपि- 

14 ठ) {1 उपयचीर्ण-; 233.८ 7-2 उपाचीर्णः; 2 
©. 2.4 उपकीर्ण; 03 सोपचीर्णः; £0 (&1055 ; वन्नः ) 
प्रीण; (४5 1० ६८४४). -- र ) 85 हि; ५५ [दव (ण 
[प]च). 72 गते; 2० 4; 91.2 तदा; ©+ त्वा ( {प 
चतो). -“) 3 सरी; 9.८ दृ्टस्नु (0 ददतो). 
75 ¶ 6९.४८ 232.8 दष्टस्तु नरकस्स्वयाः; 12 172, ‡ @. 2.५ 
80 दर्दिर्तं (७ शतो) नरकं तततः (4 ५५ व). 

15 ) 1.2 8६.१9 च (० [एुव). ६4 पार्या (६० 
मीम). --°) ९८ 2० वया पार्थो; + राजानश्च 
(६0८ त्या पा्थ{). ॐ अपि (प तथा). -^) १ 
तथव (10 द्रीपद्री ). 2(1-3 7:62. £ 5 ( €८९[६ 8 ) 
वैव (3 73 श्या च) द्रौपदी कृष्णा. --^) 0० गवा 
(७ गताः ). 

16 31 ०. 16०8, -- 5 ) 3 05 सर्वै च; ६4 25.८ 
8 ( ९८९? 8; 7 ०.) ते चापि (> "प-) ( {07 
धै रैव). एा-3.8.6 70 22.2.7 7 कट्मपाव (0 


9 + 


किलि). -) ए 22 (पठ, ४5 70 १९ ) 1.5 धि 
स्वपक्त्यादा (0 क्षाद्च). ८ ते; ऽमे (ण ये). 
-- <) 29 निष्षित्रा (5०) (०८ निहता). 45 7 
पार्थिवैराहता रणे. -) 3 28 पूरव; 79 एतैः (ण 
सत्र). 13 28 © 5 -प्राप्तांसर्‌ (० -प्राप्ास्‌ ). -?) 
9 00. तान्पडय. 5 पुरपोत्तम $; 81, ६.6 [3० 1. 2. 
१.8.773 भरतर्पभ; 76 7 ©. 2 च नरोत्तम (70 पुरुपः 
पभ). 1 तान्पर्यति नरोत्तम; ©" सपद्य च नरोत्तम 
(5०); ग" एदि पदय नरोत्तम 


६. 18* 102 
9. {9. ३. 22 
£. 18. ३. 23 


17 =) 7 महेष्वाप्त. 11 करणश्चैव मर्हीपः#. - 2.2 


०1, 17०-19>. -- ण) 5 सर्य (० स4-). 3 2५,6. 
8. 71, 2. ©1-+ 211. ऽ-४ सर्वाख्चविद्ुषां चरः; ५: ४ 
सर्वाख्विदुदारधीः. -- 7५ 17*. -- ^) © सः (य 
ख). - ५ ) 7; 7 -तवयप्यते; 83 -तम्खते; 5 -तप्यसि 
(0? -तप्यसे). 


18 1.4 00. 18 (. र. 1, 17). -- ^) 6 3.4 
2 स्वं((ण््वं). 4 तं परय पुरपेणेव „ ~°) ¶५ विभु 
(0 विभो). -<) 5 71 ©3.5५ ‰-5 स्वस्थानं ( 143 
न्ने) च; 706 12.34 ©1.2.4 70 नेत (ल्न्तु); "स्वं 
स्याम च (0 स्वस्यानर्सयं ). 73 2.4 @1.2.4 त -वाहु 
(£? वाहौ). -^) 71 ©3 लोकं ( ५ शोकं ). 73 
ततोनव; ज नरर्धिभिः; 056 व1.2.4 (+ 11, 3-8 
ततो चप; 8 परंतप; © 2: तवानघ (० नरर्थम ). 


19 1. 2 ०८. 19० (ध. ए. 1. 18). --° ) 72 ©. 2.4 


27 पुत्रांस्‌ (० चन्या). - €) 1 व्ण्यण्प; © 
ग खपरक्ष्याद्ः(्ण शषा). --) <° स्वे सत्‌; > 
सवर्य; 9 स्वस्व-(ण स्वरसं). 1.2 29 63 प्राप्ता; 


¶1 -प्राक्ठं (0 प्राप्तान्‌). - र ) ४ +{1. 2 व्येतु ते 


वै ततो (0 व्येतु ते). 42 मनपो (£ माः). £ 
व्ग्णुः; 8: व्येतु ते मानसोद्धतः. 
20 ¢) प्ररएप्ण्ट्ण९, 2 [ला]दितः कृष्टम्‌; ४ 


78 7) 03 पूर्वं कृच्छ्रं खम्‌; 7» पूर्वङृच्छं स्वम्‌; ©5 #2 
च तच्छृच्द्रम्‌; ४५५ पूर्वं वर्छृ( ४8 तं क )च्छ्रम्‌ ( 0 पूर्वं 
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103 
३, 23 
१. 24 


18. 8.20 ] 


विहरख मया साधं गतश्तोक्रो निरामयः । २० 
कर्मणां तात पुण्यानां जितानां तपसा खयम्‌ । 
दानानां च महावराहो फरं प्रा्ुहि पाण्डव ॥ २१ 
अद्य लां देवगन्ध्ां दिव्या्ाप्सरसो दिवि । 
उपसेवन्तु कल्याणं विरजनोम्नसाससः ॥ ५२ 
राजघ्रयजिताद्लोकानश्षमेधामिवर्धितान्‌ । 

प्राघुहि चं महावाहो तपसश्च फं मदत्‌ ॥ २३ 
उपययपरि राज्ञां हि तव रोकना युधिष्टिर | 


-+---+-~~-----~---~- --------- -~^~- “~ ~“ ¬~ 1 9 क अ 1 1, 1 त । ~ ~~ + ^ (० 





स्यं कृच्छ्रम्‌). 11 व्ण; 9 0 01-4.7 12 कृच्ट्र 
पूर चानुभूय; 7 घनुभूध ध्वषय्रेतिम्‌ (5०). - °) 14 
यत्तः-; 15 79 ततः- (0 द्रुतः). 2 ते कम्मरिव ४. 
-- °) © यथा (7० मया). -") 13 25 यीतश्रोको 
(19 गत). ए: गतद्ोे नरामयः ( 51०). 


2} ^) 1 658 228 कर्मणा (प णां). 


7४.4५ 01.2 7 तव (०८ तात). (3.5 ‰:-: पुण्यानि 
(" न्ना). -*) 1९2 क्तानां; 33 पानानां; ¶8 
जहानां (5८); ©: ग~" जातानि (0 जितानां). 11 


करतानां तपसां सुम्विय; 18 2 क्षाना(1 "तिना तपसः 
स्वय; 5,01५.५ ७१.२,५ 3 स्तानानां तपसां तया ( 7: 
च यत्‌; 72 तद्रा); 1 चीर्णानां तपतां च यत्‌; 63 
जातानि तप्ता च यत्‌. -) ०0: 41.2.3 ©1-3.४ + 
महाभाग (0 "बाहो ). - 1९6 71. 4-6 704. णा, (पण. ) 
21-29°. -- ५) 7० लाप्रुहि; ¢ प्राप्नोदि (1० प्राभि). 
1८५ 00 -21-8 4 पार्थिव (£ पाण्टव). 1:1.: एटमा 
मुदि भारत; 8: तपसश्च फं महत्‌; 23 तपसः फटमाः 
महि; © फ प्राप्य हि पांडवाः. 

22 ६ 13 +-0 [4.7 0४. ‰2 (५. १.1. 21}. --°) 
0 भस $ © चिद्धास्‌ (0 शद). 141.2 0; 75 04. 
#11.2.4.5 स्रा (णः त्वा). -“) 13 दरैयाश्च $ 2 
दिव्यश्य्‌(0" दिव्याद्र). 48 [ऽपिवा; 7 जयुवि (ण 
दिवि). --^) 8.8 {1 6.5 ४ ॐ कल्याण्यो (7 “णौ ); 
{8.9 "ण (0 णै). 141 उपसेर्वत कल्याण 2६9 (४ 
७.५ “से्व्य॑तु कल्याण्यो; 75 सेप्य्रंति कराण्यो (5५). 
-- 4) 13 128.” -वाससं; 7ए+ 77 7; -मृषणाः (ण 
-वाससः ) 

23 ए 281. 4-6 04.7०, १8०० (०. ५, }, 21), 
2.8 ०10. 29. -- ˆ ) 2९8 राजन्स्वं (५ राजसूय- ). 
-कृताद( ०" -जितार् ). = ©२.५ राजचूधार्जिताटध सेकान्‌. 
-- ° ) 1 सग्रमेवासि तद्धिधान्‌; 7" 7 -5 स्वयमेवासि 
ऋद्धितान्‌ 19:०9 लश्रमेधाभिवर्णितान्‌; 3 दिवर्थितान्‌; 


महाभारते 


[का र त 1.7 ता 11 1 1 


| 


एवं बुधि देवेन्द्रे कारेन्दरं युधिष्ठिरम्‌ । 


[ खगासोद्रणपर्व 


हरिथन्द्रसमाः पार्थवरेषु चं विदरिप्वमि ॥ २४ 
मान्धाता यत्र राजर्ियत्र राजा ममीरथः। 
दःपन्तिर्यत्र भरतस्तत्र सं चिषरिष्यति ॥ २५ 
पपा देयनदी पण्या पार्थ त्रटोक्पावनी | 
आकाशगङ्गा रजेन्द्र तत्राघ्ुय गमिष्यसि ॥ २६ 
त्र स्तस्य ते भवो मानुषो विगमिप्यति | 
गतशोफो निरायासो यृक्तवरो भविष्यसि ॥ २७ 


नि 0 1 1, 1 १7 [0 [१ 18 त 2. त त ए क ` 7१ 7 1 


45 द्वियर्जितान्‌; © "भिनिर्भितान्‌- --) ¢ व्राप्यनि 
(10) प्रादि) - +) ८ महत्य ( ४४ १६४१.) 2 
-4.7.४ मष" 9 व्रिद्या विद्धिमाप्रुयाः. 

24 °) {$ 7; तु; 2.5 &5 (न्यु 79) 4 (1० 
द्वि). - व्रा 0, 2-264. -- ^) [६ 5 व 61.5.4 
211 -युमः (1० -समाः). 73 सात (1०८ पार्थ). -*) 
2 3.2 तेपु; ©; येया (ण यपु). :.१.० ५.५6 
12-: विद्रिष्यति (क तिहु"). 

23 43 00 2४ (५६ ६. }. 24}. 1.2 ०. (क.) 
-- °) £ संव {० यत्र ). ~ } 1.१ ( णठ. २8 
{0 ९५४) 72 दष्ठतिदुरः र $: दौव्वंविर्‌ (८ दौत्य 
न्र्‌). 1९ 123.9 भरतश्च रता यद्र $ ४.८ 2.५ £ > 
दुतय॑( 1 09 1.2. “व्यं )निमरनो यन्न. --*) 03.६४ 
1४ 0 2.4८ चिचरित्यसि (1० चिदु"). 


26 14 ०. %6 (५. ५. 1. 24). 4 कण. 26०, 33 
णपा, [07 26 पए {० धट णवे ण पपर २२४९. -- 5) 
62 यधा ; 0८8 एका {1० एथा). 2: दैवी (० देव. ), 
853 08 475}. पुण्या ४7१ पार्थ. ए) सव {9 पुण्या) 
व: पपा पुण्या दैयनद्री (ण 262). [२४ पाश्स्र्‌ (1० 
पाय). 32 -भाविनी; 6; -पाविनी (1० पावनी ). -- 7: 
०८०४. ( 1 1६). ) 2626 = @1 क्था, 26 --* ) +: 
लद्याष्टय दामिप्पति. 


2 5 ओः ०फ. 27 {र ५.1. 26), 3 कफ. 
~ 2 2.3.46 ~ त्दष्व्‌ 97 क्ट 30. --"*) 7) 
7: तत्र (0 जत्र). + सोते दहि; 1: [अखाते हि; 
722 सातो हि (0 स्नातस्य). 1.० 09 72.4.78 
भावस्ते ( प (15058. ); 4 6.3 ते देहो (€ धनोः) 
-- ° ) ४1 05 ~, मानुष्यो (० "पो ). 13 ©, 5 {४ 
[ऽकपि; 54 65 [ऽ]प-; 1५.40; [ऽय; & 
(5 ]पि- (0 वि-). 1२५८ मानुषो (४ “व्यो ) विनाछ- 
प्यति (1: सि). --^) गाः नतु (णः गत-), --*) 
32 गतसंक्तो; 5 ¶.2 @1.२-9 {2-4 मु(ग्रः त्य )क्दगो; 
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सगौ सोदणपर्व † स्व्ारेहणपर्व [ 18. 3. 86 
धर्मो विग्रहवान्साक्षाहुबाच सुतमात्मनः ॥ २८ | श्वरूपधारिणा पुत्र पुनर्सयं मे परीक्षितः ॥ ३२ 
भो भो राजन्महाप्राज्ञ प्रीरोऽसि त्व पुत्रक । | इद वतीयं ्रादृणामर्थे यत्छातुमिच्छसि । | 
मद्धक्लया सयवाक्ेन क्षमया. च दमेन च ॥ २९ | वि॒द्धोऽसि महाभागः खी विगतकरमपः ॥ ३३ 
एपा ठतीया जिज्ञासा तवर राजन्कृता मया ! | न चते भ्रातरः पार्थं नरका विशं पते । 
न क्यसे चारयितुं स्वमघरात्पा्थं हेतुभिः ॥ ३० | मायेपा देवराजेन महेन्द्रेण प्रयोजिता ॥ ३४ 
पू परीश्िते हि लमासीरतवनं प्रति | अत्रय नरकस्तात द्रष्व्यः स्वैराजमिः ) 
अरणीसहितखार्थे तच निस्तीर्णवानसि ॥ ३१ । ततस्त्वया प्राप्तमिदं हते दुःखयुत्तमग्‌ ॥ ३५ 
सोदर्ये बिनु द्रौपयां तत्र भारत । । न सव्यसाची भीमो वा यमौ वा पूर्मं | = ९,८२२ 
7५ © शदनोन्ने (० यसे). + भविप्यति (० "सि). | तच ॥ ७3 तं च विद्तीणेत्रानसि; ऽ तच निस्तीर्य 
वानक्लि. 


„ 23 5 ०४. १8; 3 ०. 8२ ( {0१ ४०८, &., ४.॥. 
25). (ष ०८. 28०4. @} ०. २६१. 
¶: द्ववरेञचेः 03 राजद (५ देवेन्द्रे). --) £+ राजानं 
तं (८ कोररेन्दं). - 4) (ॐ [जा] संतम्‌ ( ८) (07 
सुतम्‌ }. 

23 >ॐ5 ०. १9 (०. ४. 1. 26 ) 
रात; 7 सुप्र ( 81५९१८१८ ) ( 0" माप्रा ). - ¢ ) 


-- °) दवेद्र; 


-- < ) 3.3 मरा. 


{3 {5 ह (ण ऽसि). ७५ सम (0 तव). 4.5 
71 जारत (० पुत्रक). -- ©3 ०. 29305. -- ° } 


£ 78 सदू- (० मद्‌-). 2 -मक्तः; 05 -भक्छा (0 
-मव्स्या). ए: सम- (0? सय-). 28 -वाक्येश्च ( 0१ 
-वाक्येन ). -*) ८.6 7.4.4 @1. 2.42 ग~ दमेन 
(0 क्षमया). 


30 ‰४ ०. 30 (५. १. 1. 26). ©2 ०४. 30*4 (५ 
४. 1. 29). -°*) 19 तृतीय-; ०४ चयं(1० या). 
क ) ८ {74057. तव [1.५ राजन्‌. 12. 3 ववयि राज 


न्मया ता. ---) © शक्यते. --^) 2 एषण 
१९००8६९५. 5 स्वभावान्‌. {1.६.86 89 7:-+ 7 {3 


हेतुतः (० "मिः). 1५८ 7 स्वभावास दि पार्थिव; ^ 
"यमवटेतुभिः; ७2 सवमव्रायाय हेतुभिः. -- ^€ 30, 
125 (1, 3.4 ७ *{1-+ 7६0 27. 


उ +$ ०. 31 (4 ५. 1. 26). -^) ६8 मेः; 
५.८ 05.९.8 ,2.4 © 31:-+ [ऽ कधि (० हि). 9 
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(1\१ पुरा; ए31.5.5 तद्रा)$ ५.5 4 1013. 8 43.53 तत्र 
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-- 31: १८१८८्वे प +. - <) 1९5 आारणी-$ 12 
अरसी- (०? "णी-). ~ <) {ज तत्र; 05 तं च (ण 
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0 सोदर्येपु (७ सोः). 0 निविष्टेषु; 7" चिमुक्तेपु 
(५ विनष्टेषु). 1:12 सोदरेषु च सर्वेषु; ° सोदर्यषु 
चविनिटेपु (5५). - ८) [5 07: 01-4.7 ७5 2{3.3 द्रोप 
यादय; 7001 753 ©3 श्या(ः श्यां). 2 23 75.6.8.8 
ग1,2.३ © 72-+ चेव (0 तन्न). 2.3 द्रपयां चै( ए 
श्या चैव भारतः; >" द्रौपद्यां च पुनस्सिह. - 7 ०८. 
32०. -- < ) ३.5 85 3.6. 9 &उ स्वरूप-; & श्वारूप- 
(0 श). 3 -धर्मिणा (0 धारिणा). ए3 128. 
चव $ 86 002 तच्र; ॐ पार्थं ( पुन्र ). - 4} {021 
पुत्र स्वँ; ओ द्वितीयं ( 0" पुनस्त्वं). &4,5 7 दहि 
(10? मे) 


33 25 ०. 33 (५. >. 1. 26). 38०2 35 ०६०४९६९१ 
19 71, -- ^) 77 02-+ इमं (10 इदं). -- °) ए 
भर्यदत्‌; 9 व. 2.3 61. 2, 5 -2-3 अर्थे ह (75 7» ©1.2 
हि; 7" यः)$ 75 मघ्ये यत्‌; © व्ण ( ० अर्थे 
यत्‌). 15 धरहसि; © इच्छति (०9? "सि). -- <) 
हि (० ऽसि). -<) ऽ स्वर्ग (59); 06 7 @& 
खुं (४ सुखी ). 


34 आः ००. ३4 (न २, 1. 26). --) 75. गभ, 
२,५ © {1 पंच (० पार्थ), --4) 1.2 21. ४-6 7 
024. 7 73 नरकार्हा (०८ "कस्था). --°) 11. प्रद 
विता (५? प्रयोनिता). 


35 315 ०. 38 (, १, 1. 26 ). 1 2 ०. 35०६. 
35०5 35 १०८४९ 19 1, --"*) 85 20 0:-+ 75 
मरकाय; 5.6 41. 2. 3 © र2-+ नरकं ( 0" "कच्‌ ). - ¢) 
1ए2,5 290 122-5 4 @ 123 द्रष्टव्यं {85 77 7: 73 
"ट्याः ) (0" व्यः). -<) ४5 एवं; 8: अतस्‌ (६ 
ततस्‌ ). -- ° ) # मुहूर्त स धियोत्तमं - 


8 [ 17 } 


18. 8. 36 ] 


कर्णा घा सलयवाक्शरूरो नरकाहधिरं शप || ३६ 
न ऊृष्णा राजपुत्री च नरका युधिष्टिर । 
एदयोहि भरतश्रेष्ठ पश्य गद्धा त्रिलोकगाम्‌ ॥ ३७ 
एवघक्तः स राजपिंस्तव पूर्वपितामहः 

जगाम सह धर्मेण सरवेध त्रिद्ालयेः ॥ ३८ 
गदां देवनदीं पुण्यां पावनीम्पिसंस्तुताम्‌ । 


महाभारते - 


। 


[ स्गारोदणपरव 


अवगाह्य तु तां राजा तञ्च तलयाज मादुपीम्‌ ॥ ३९ 
ततो दिव्यवपुभूत्वा धर्मराजो युधिष्ठिरः । 

निर्वैरो गतसंतापो जके तस्मिन्समाष्ुतः ॥ ४० 
ततो ययौ धतो देवैः इुर्राजो युधिष्ठिरः । 

धर्मेण सहितो धीपान्स्तयमानो मदरपिमिः ॥ ४१ 


दति श्रीमहाभारते खर्गासेहणपर्वणि तृतीयो ऽध्यायः ॥ ३ ॥ 





36 215 ०, 36 ( £. १, 1, 26}. - ° ) 726 41. 2.4 
01-8, : 11-; सव्यसाची भीमसेनो (7 ०५४ स भीमोवा). 
-- ८) 75,6 11.3.43 ७ 272; यमो वा( 703 7५ ©2.2.4 
तौ) सुफ़मारको; 9 न यम सुङमारकौ. -- °) 11. ५.४ 
71. ४ ७५ सल्यवान्‌ ( £" "वाक्‌ ). 7 -परो (£०" दरो). 
-- ^) ए नरकाद; 7 ददा (0 "हद्ध). एग विमो; 
18 नृपः; 2.५ 2.5 कध-+ नच (७ चप). 41 
निरयाय न ते नृप; 2 नरकार्हा महातपाः. 


37 


सा (० न). 
५ नरकार्हौ; 


116 07, 37 (९, ४, 1, 26). - ^) 2 ©1.4 
8 वा; ¶ © न (णः च). --*) 
15 नरकस्या (० "काह ). 20. ९प. 
कर्थंचन (0? युधिष्टिर). - {23 ८९०05 372 00 ४. 
-- ° ) 79 भारत- (79 भरत-). -- 4) 05.0 7४.५ चेमां 
(0 ग्धा). ¶ © 22-+ पश्य चेमां त्रि(0 चैनां त्रि )- 
रोकगां ( 28 "गाः; ); 2 पद्य लोकराद्दिवौकसां, 

38 2४6 00. 38 (५, ४. 1, 26 ). 9 ०, 38 *-39, 
8९01८ 38, 16.90. 9 8 ( 275 070, ) 193, वरैदोपायन उवाच . 
--°) 1.2 ¶3 तु (ग स). ~ € } {26 पुत्र (५ 
पू). -- ^. ६०५, 711 178, ; 


13* महागुरोश्च शुश्रूपा वेदरान्तश्र[ "नां श्र णं तथा। 
पूजिते बह्यविनच्ेष्टेः स्वगृहे दिवटिद्धके 1 

मर्रदाजानां न दान्त दितवादाधिक््यवुद्धिता। 

स्वायं ञुवादावयादं (8१०) भवेत्तव चरादिद । 
भस्मादाधिक्यवुद्धिश्चेदनाय चृणां ह सा(5१०) । [5] 
मद्वंशजानां सयां मास्तु सा व्वदनुय्रहात्‌ । 
इद्युक्सवा धर्मुदिरय महान्तं नरमादरात्‌ 1 

उवाच किंचिद्ुदिद्य स्वादशा जु जनाधिप । 

-- 8९07९ 38० 12 178. युधिष्ठिरः. ~ " ) ए8-४ 2318 
701 01. 2, 4.९. १.8 0.3 © 2 त्रिदिवाख्यैः (0 “ददा 


टैः). _ 


| 





39 215 ००. 39 (¢. ४.1. 26}. 72 ०८. 3५०० ( 


१, 1, 38). -- °) 25 सतुं (1० पुण्यां). -“) £ 
तां सातम्‌; \* धावनीम्‌; ४ वां ज्युमाम्‌; 43 
पाचनम्‌ (० नीम्‌). ५ संघु; 32 (5५7. 7. } 


संस्कृतां ("07 -सस्तुताम्‌ ). © पावनीं मणिसंस्कृवां . -- 1 
7९५45 39°-417 छप पह, -- 2 ) ९8 3.6 ¶५ 0.५ स 
तां; 81.8,.6 प 02-4.7 43 ©1.3 ततो (णतु वां). 
© राज- (प राजा). --^) 7 वल्याज मानुषीं तनुं. 


40 {८ 0. 40 (थ, ४. 1. 26 ). 5 7€:व5 40 00 
प्प. -- ^ ) 141 -वसुरूपा (10 -वपुर्भुत्वा ). 83 धत्वा 
(9? भृत्वा ). -- 1.2 # गय. (1070. ) 4041, -- 2 ) 
४ जीवे तसिन्समा्ठुतं . 


4 1: ०0, 41 (य, ९, 1. 26). 2.2 ॐ फ, 
4120 (०, ५.1. 40}. 3 1€245 41५ छ) पष्ट, 
-- ˆ ) 5.८ 11. + 02- चुतो ययौ (४ 705}. ). £ 
४.० ययौ परिघ्र( 7 "खतो देवरैः. -*) 8 महामतिः 
(0 युधिष्ठिरः). --°) : राजन्‌ (ण धीमान्‌ ). 
“) 2 महास्ममिः; 7 0 मनीषिभिः (1० मद- 
भिः). ~ 41८८7 41, पि ( दन्द 12४.6) वृ 05. ; 


52 


14* यत्र ते पुरपव्याघाः दुरा चिगतमन्यवः। 
पाण्डवा धातराष्राश्च स्वानि स्थानानि मेजिरे। 


[ (+. 1 ) ८5 व्वा (0५? -न्याधाः). {3,5 28 रिथितता 
(0 दुरा). 81 -करमपाः (0 -मन्यवः). -(1,. 2) 
15 धतिराष्रास्य (0 श्टराश्च). 12 स्थानानि खानि मेनिरे 
( 01 ४€ ०5४. 0४17) . ] 


(नगान ०. 20 5. - 1८04. 7102774 ; 1९1. 2 धर्म 
संदेदः; ¬ युधिष्ठिरस्वर्गणमने. -- 4411४. 7०. ( 02 ण€ऽ, 
0708 07 001) : 12 4; ५.5 5 1५ 105- 8 ( 5 
णप ) 3 (४8 प 1९८६), ~ नत 90. ; + 2; 
43; 9 48. 


| 18 ] 


खगारोदणपर्व ] 


येवा पायन उवाच | 
ततो वुधिष्टिरो राजा देषः सपिमरुट्णैः | 
पृल्यमानो यया तत्र यत्ते कुस्पगवराः ॥ १ 


णिग वि ह = ह = ए १ शना भीरि 
[0 


तेनव दृष्टपूर्ण सादय्येनोपद्रचितम्‌ ॥ 
दाप्यमानं खव्रपुपा दिन्यरस्रंरूपसेतम्‌ । 
यक्रप्रमृतिमिवारदिव्परः पुस्पविग्र्दः 


= त न ~ ~ = = [क 111 ष षि [र 


८) {3 [3 ८ (+ @ सषु; [५६ 0 जलय (णः 
परमि.) --) {8:32 ६.८ 07 0:-4.1 7 स्तूयमानो (® 11, 
पूज्यः). 

2. 146 
(107 व्रह्म). 


48 
शे # 


-- ४) 1); व्रहुमणं 
--<) © 31.23 , तेन चं (ओः सम-) (10 
तैव). © [्रच््ट- (न च्ट-). -:) 7 ( ९१८९ 
2) 09 70-7 5 पव; 0 उत (0 उप). 7८ {2.4 
1.3. #¶ "पूजितः (+, च); ©+ -सूचिततः (प "तम्‌ ). 
ए यद्रसे कुर्पगवाः; ए साद्श्ये तांन सूचिते. 

3 “*) 0 7+ द्रीप्यप्मानः (0 मनि). &१ 1९405 
{0 स्वव्रपुपा ण्‌ 1० उपाम्यमानं (1 9 } 0 07१. 
६1.६.६४ म (0५ द.) - ८ 7९245 3४० {५{९८, -- } 
८ वयगधर्‌ (0 भख्र्‌). £ 12. 4 (03.2.4 टपाधित ( 08 
¶५ "तुः) (7 उपस्यिततम्‌). 1: दिव्यान रपासितं. 


ॐ ( ९८९ [४ ¶३ } ०प. 


०) 1) ८2 द्क- (कः चक्र). 5 18 द्विध्यैः टमः 
( {८7 पोरिरदिम्यंः). ) 1 उपान्यमाण; 13 "मानोः; 


723 "मान. (1०9 मारन). 0:.८ 1.4 ८ > त्रि( + निष्ण 


य; {1 मनत (० वीरण). - ८) {1.2 फगुगेन. 
1.८ 8 ( ९९१४ 19 ) पन्न च मुव. -- ^{{९८ 3, 
र ( ९८९] ८.६} 3 175. : 

15* तयामस्वस्पं कौन्तेयो ददर मघुसृद्रनम्‌,। 

तावुभौ पुदपव्या्री ससुद्रीक्ष्य युधिष्ठिरम्‌ । 
यावध्रिवदापति पूजया द्रैवपूजित । 

{ (1. 1) ६1-2 8.9 स्वं दि (0 -सस्य). 1४ यथाः 
सरूपं 44 ( 0 1116 107 0). 11-3 082 ( णण.) 
15. दरद श्रानम नट (० ४८ ०5४, 0417). -- (1. 2) 
८८ ए82-4 063 08 समुदीक्ष्य; 7: ममुगरौश्य (0 दीष्य). 
~ (1,. 3) 8 72.४8.09 ययाहं (7 वन्‌). ) यथि 


परनिपादि (50); 2८ यथा प्रतिपचलां (ए च्य त); 
770 यथावरन््रतिपधमे (0 (1९ 0 00). 


(0? दव-). | 


स्गारोटहणपर्व 


एए४ 73 लोक 


[ 18 4. 6 


% 

उपाखमानं वीरेण फएल्ुनेन्‌ सुवर्चसा ॥ ३ 
अपरस्मिननथोदेशे कण शरसभृतां वरम्‌ | 
दरादशादित्य्षहितं ददो छृ्नन्दनः ॥ ४ 
अथापरस्ििचुदैयो मर्दणब्रतं प्रथम्‌ । 
भीमसेनमथापत्यत्तेनैव वपुपान्वितम्‌ ॥ ५ 
अधिनोस्तु तथा सने दीप्यमानौ खतेनसा । 
नृरं सहदेवं च ददश डुस्नन्दनः ॥ ६ 


४ श ` (गीर 


† 
‡ 
1 


(07 {0९ ० 1810, ©3 105. 2{11€ 3: 
18* 
4 12 (705). 


{8 ~ पुनः स्यान ; 
04 © तदा ददा ; 


, दरुददा राजा धर्मात्मा कुरवेदयदास्करः 1 

4 ४7] 5. -^) 2 तथा देशे; 
1९4 002 72 © >2-४ तथोहे 

5.0 72. ज ©1-3 र) ततो देन (10 


भयोदे्े). 7: सत्र रद्मिस्तथीदेदो (55); 08 छपरा 
सिन्पुनः स्याने; ¶ भय तसिन्ससुदेदो. - °) 1० वरः 
(0 वरम्‌). - एज 7९०45 4०4 00 एकाह. -- ° ) 3 
09 -सकाश्ा; 21.8.85 00 2. 8.६. वा,3 ©, ५ नि 
-मद्दों (0 -सहितं ). -^) 7.8 7८ -नदन (ण 
नः). 


5 द 405, 4 ६00 5, - ° ) 3 08 2.4 ©, 
2,५.६ 313-+ तथाऽ 72: 4) 63 ॐ: ततो (0 भथ). 
2 नतोद (19 उद्दो). ५.5 70 य(17) अ )थाप( £: 
“व )रे समुद्रेदो; 6० तथापरसिन्देदे तु (7० च). --“) 
© -भ्रत ( {0 "वृत ). {2.2 ‰ प्रभुः; 1८5 209 व 
(22. 8 शुम ( {0 प्रभुम्‌ ). 78 23. ° पूज्य( 38 ज्ञ )मान 
मदस्ट्रणः „, ~?) ८ 0 तथा; {2.3 728 तदा (° 
धथ). -- ५) ए1.2 द्विव्येन; 5 तैरेव; ?* दीपेन 
(0 ततैव). 0 वर्ते; 7 5 सितं (£ [भोन्ति 
तम्‌) „ -~-- {६९7 5, 2 (९८९१५ 5.6 }) {3 105. : 

17* वायोरमूर्विमतः पार दिव्यमूर्तिसमन्वितम्‌ । 

श्रिया परमया युक्त पिरद परमिकां गतम्‌ । 


[ (1. 1 ) 1८3. ८ 71 वादुमू( 14 “युमू )धिस्त( 71 वि त). 
तः पार (प 16 कृपणा 191). 142.2 दिन्यगंध-; 3 


भजो > नो) ना जोन था कि ति श =-= ज कान न म वि ` 1 


“स्प. (0 भ्मू्वि-), 7५ 8.9 वायोमूर्तिधं वीरं साक्षादेवं 
प्रभ॑ननं. -(1, 2) 1.2 09 भिया युक्तं परमषा (ध 
11९ 707 #0)1 }), &9 परमकं { {ण °नि्कां). 3 त्ति 
(10 गत्तम). ] 
` 6 =) 705 71.2 625 712 4.८ लअध्िनोश्च; ए 
78 74 61 2 ‰18 शनौ च (0 “नोस्तु). 7: 71 03 ततः 


[ 19] 


18. 4. 7 | 


वपुषा खगेमाक्रम्य तिष्न्तीमक्वर्चसम्‌ ।॥ ७ 
अथेनां सहसा राजा प्रष्मेच्छद्युधिष्ठिरः 

ततोऽख भगवानिन्द्रः फथयामास देवराद्‌ ॥ ८ 
श्रीरेषा द्रौपदीरूपा स्दरथे मादुपं गता । 
अयोनिजा ठोककान्ता पुण्यगन्धा युधिष्ठिर ॥ ९ 
दुपदस्य ईले जाता भवद्धिथोपजीविता । 

रखयथं भवतां देषा निर्मिता शूरुपाणिना ॥ १० 


महाभारते 


[ सवगारोदणपर्व 


एते पश्च महाभागा गन्धवा; पावकप्रभाः | 


्रौपद्यास्तनया राजन्ुप्माकममितौजसः ।। ११ 
पर्य गन्धर्ेराजानं धृतराष्रं मनीपिणम्‌ 

एनं च त्वं विजानीहि भ्रातरं पेज पितुः ॥ १२ 
अयं ते पूर्वजो भ्राता कोन्तेयः पावकद्युतिः । 
ू्यपुत्रोऽग्रजः श्रेष्ठो राधेय इति विश्वतः । 
आदिखयसदहितो याति पर्येनं पस्पपंम ॥ १३ 
साभ्यानामथ देवानां वद्नं मरुतामपि । 





(7० तथा). -- °) ए 7» दीप्यमानं; 19.17, “माने 
(0 मानो). 2 सु- (0 स्व- ), -) 5.8. 9 -नदुनं 


( 25 न्‌). 


7 ^) 25 08 ततो (० तथा). 1 पंचार्टी$ 18 
पांचाङि. --°) 8: -शाकिनीं; 28 -गंधिर्नी (ग -मालि- 
नीम्‌). 25.68 ( ९४०९४ 8) कृष्णामु( ५५ उत्तमो )प्पर- 
गिनी. - ^ पलः 72 [1 178, : 


18* दिग्येन चपुषा युक्तां दिव्यभूषणभूषिताम्‌ । 
तां दष्टा धर्मराजानसुवाच च दाचीपतिः 

-- 1.2 0, 792, -- 0) 5.6 १५,९५४ © तध सूय 
(10 शर्क-). 15 १.४ ©8.४ -वर्चसा (7 श्सां); 4.5 
-वचसि (0 "सम्‌). 83 तिष्ठती स्वेन तेजता; 2 
तिष्ठती सू्यैवच॑ंसां (51०); ० तिष्ठती सूर्यतेजसा, ` 

8 1.2 ०, 8 (५६ ९,1. 7}. 
चेनां ; 288 128 तथैनां ; "0 0:- अखि; 28.0 {2.4 
© 21 तत्रैनां; ¶य वच्चिणं (० भथेनां). - 4) + 7 
11.28 03 द्रष्टुम्‌; ४. ८ स्प्रष्टुम्‌ (10? प्रष्टुम्‌). ६3 इच्छेद्‌; 


4 78 इच्छन्‌ (0 एेच्छद्‌ ) ° ) 5.8 तत्तस्य $ 11 
© ततः स (1० ततोऽ). -- 70 8००, 79 505. ; 


-- > ) 1५8 00 नं 


19* ततोऽल्य कथयामास भगवान्वे पुरंदरः । 


9 11. ०. 9 (५, १.1. 7). - °) 16६ श्रीरेव; 
५8 स्थितेपा; ५५ श्रीहरृा (० श्रीरेषा). 25. 7 नूनं ; 
109 राजन्‌ (० -ख्पा). - ¢) [5 त्वदर्थ. 11.8 72,4 
मानुषीं; 22.4० 78 सादुषान्‌्‌ (० श्प), 83 5.6 
71.2.4 © 7 त्वदर्थ (85 र्थे) मानुषी कृता. - 7५ ०. 


9०, -- व ) 05, 8 ¶४,५ 02-3. 8 ‰{1-8 लक्ष्मीर्दवी$ ७५. 


लक्ष्मीदिव्या (० भयोनिजा). + देव- (7० रोक- ). 

1, 9 ५५082. छखोककान्ता ( ए "कर्ता ) ४८१ पुण्यगन्धा. 
10 4.5. ए 20 702-4.1 78 माशु), 10० वत्‌ 

1024. - °) धि) -धारिता (0 जीविता). 8 78.४ 


भवद्धिः सद्‌ संगता. -2) ५.४ 7 ४५05. भवतां 
४०१ निर्भिता. ५ ७2.8.5 #2 भवतो 091 25 (ता 
(५? नतां). ए एषा (ण देषा). ८ विदिता; + 
निहता (9५) (7 निर्मिता). 

11 ) 3५ ( 0४71. 95 12 १९२६) गधर्व पावकोपमाः ॥ 
-- ° ) 7 दरौपदी- (८ श्चास). 4.5 0) पंच (0 
राजन्‌). - ५) [९8 125. 8.9 व, 2 ©21,3.5 ष्‌ चामितौजसः » 
70 युष्मान्वामितत्ेजसः; © सुवर्चाश्चामितोजसः. 

12 ए5 78085 12 ०0 089. - °) 5 परं (ण 
पद्य ). 25 71 08 5 -राजं तु (0 -राजार्न). - ५ 
1५1 च पडव; 2.3 05.6.8.9 8 {डवल 8) च 
पार्थिवं (0" मनीषिणम्‌). -) ६.2 8 पएतमर्धः; 
1९8 पतमेव; 9.5 23 72-3. 7 एवं (1 येन; 5४ एव) 
ख्व; ¬: एनस्वं च; 75 एवमद्धा$ 20 12. ५ 6813. 
4,5 1. 2.4.5 एुतद्( रध मर्थ; 28 एनम्ध; 2 एन 
मस्था; 48 एवं च्व (7०7 एने चरस्व). 79 पएुनमन्व- 
विजानीहि; © ये समर्था विजा्नेति. - <) ८8 पूजितं 
("0 पूवं ) 

13 °) 8 पूवैको (ग जो). -*) ए. -प्रभः 
(10 द्युतिः). ~° ) ए ८०. €. सूतपुत्रा्रजः ( £&2 
श्नोगरजः) (£ सूर्यपुत्रोऽग्रजः). ए4 गतः; © रथः; 
03 युधि $; 05 2 [क]गजः (० ऽग्रजः). 8 7 
ज्येष्ठो (10 श्रेष्टो ). 7एऽ सर्वपुन्रोग्रजः श्रेष्टो; 0 सूर्पुन्रो 
महातेजा; ४ "पुय्ोप्रतेजाश्च. -- ए २९९१३ 1314 ० 
पाह. --* ) 4; शादिल्यः (£ शलय- ). 2.3 [ऽभ्येति 
75.68 ( €<०९ु# 5 ) भाति (० याति). -“) ४8 
28 कुरुसत्तम $ + 81. 2.4-8 7" 2-. 7 ¶8 पुरषर्षभः; 
15 ©5 भरतर्षभ. 


14 1271 ४080. 14 ००१ 15. - °.) 18 जभमि-; 
76 क्षपिं (० क्थ), 7.2 दलानां (०. देवानां ).. 
2) एज 70 :-५ 75 विश्वेषां; 7. मुनीनां (ण 
वसूनां ). 2५. महताम्‌ (” मरूताम्‌ ) ° ) © पेच 


20 | 


घ्वगौरोदणपर्वं | 


गणेषु पश्य राजेन्द्र वृप्ण्यन्धकमहारथान्‌ । 
सादयकिप्रयुखान्वीरान्मोजांवेव् महारथान्‌ । १४ 
सोमेन सहितं पत्य सौभद्रमपराजितम्‌ । 
अभिमन्यु महेष्वासं निन्लाकरसमदयुतिम्‌ ॥ १५ 
एप पाण्डुम॑रेष्वासः न्या मान्या च संगतः | 
विमानेन सदाम्येति पिता तव ममान्तिकम्‌ ॥ १६ 


स्वगांरोहणपर्व 


क ज स ००.००० नाः मकि 8 न ज प ज भ, छ = कन ७ 


| 18. 4. 19 


यसुमिः सहितं पर्य भीष्मं शान्तनवं सपम्‌ । 
द्रोणं वृहस्पतेः पार्थे गुरुमेनं निश्षामय ॥ १७ 
एते चान्ये महीपाला योधास्तव च पाण्डव | 
गवैः सहिता यान्ति यक्षैः पुण्यजनैस्तथा ॥ १८ 
गुह्यकानां गततं चापि केचित्पाप्त सृसत्तमाः । 


त्वक्ला देहं जितखगाः पुण्यवागयुद्धिकममिः || १९ 9.18. 4. 23 


दति भीमदाभारते स्वर्गायेदणपर्यणि चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४॥ 





(7०7 पद्य). -*) 2.८ 8 (सन्द 18) वासुदेव. 
पद्रानुगानू- --“) #) ०. {7० किग्रमुखा प? ॥० महेप्वा 
(19 16}. --?) 8५.४ 2) एतांश्च (० भोजांश). 
82 ०0. महा. 12 81.8.८६ 07 02-+.7-9 78 
मदाव्दखान्‌ (0 "रथान्‌ ). 


15 91 0. 15 (<£. », }. 14}. 
४0 15. --) 62 सह संपद्य (० सहितं पद्य). 
-- <) &4.5$ 0; महावराह; ए1 ( फला, 25 39 ६९४८४) 
मदात्मानं (0 मदेव्वासं ). 


70701 8०८5. 14 


16 1 ०. प (० महेव्वा (८ १. 1. 14). -7) 
ए यथा (0 एप). + महाराजः (0? महेष्वासः). 
--° 05 74 0.2 संब्रृवः; ©) सुव्रतः (0 संगतः). 
--°)} प्र 85 5.८ ¶1.3.4 ©1-+ #-+ सहान्यतिः; 
3.9 सम (0 सदाः). - 4 }) ६1 पिता राजस्तवांतिकछः; 
2 पिनामह व्वांविकं; 53 2.४ पिता तात (0 तच) 
त्वातिक्‌. 


17 £) 70८ वृ.4 ©. ८ अ~ नृपं; 28 मीत्न-; ॐ 
मीम (० भीम). 1245 05.6.99 14. + @©1-5 2121-5. 
नृप (० नृपम्‌). -^) 8४ द्रौण" (0 द्रौणे). 8: 


सार्धं (£? पार). --) ८ 82 5 रगुस्मेतं; 7: 
7४ ©: शुरं पुत्र; ५ ©. # रुद्पुत्रे; © गुरः 
पुत्र; (34 गुरं पटय { 07 गुदमेनं ) „ प्र स्थितं नूप 


निरामयं. 


18 ^). : 0 च वहवो ; 7 महीपा ({०" "पाला ). 
-- ° ) 0 1.3 यौंधास्‌. -°) 71 गांधर्व; ए 7 
70:-+ 75 गधर- (1० र्व; ). -4) 85 70 7: -3. 7 72 
यक्ष- (10 यक्षे; ). &* तदा (0 तथा). 


19 °) 4) गतिद् (0 गिं). 8 चेव (० चापि). 
==: ) 4 प्रापुर्‌ ( ०१ प्राप्ता). &1, 9 5 68 0¶1. 8 नृपो 
ततमाः ( 1.2 "म ); 3.5 81-+ 71 नरोत्तमाः; 26.४ 
70 :-+.7 78 नराधिपाः; © नृपसमाः (0 चृन- 
तम; ). -^) 2.4 1.3. ्यक्तदेहा; 08. 5 211. 2. 4.6 
ल्क्स्वां देहान्‌ (0 व्यक्व्वा दें). 41. 2.4.5 82. 201 
701-+ 71 नितः स्वर्गः ; 8 08 गताः स्वरम; 81.3 जिताः 
स्वर्गाः; 79 नृपस्वर्मः (9१०) ( {07 जितस्वर्गः). 7 त्यक्त 
देहकृतस्वर्गाः; 78 त्यक्त्वा देहासितः स्वः. - °) 82 
पुण्यवान्‌ (0 "वाग्‌). 1.8 7.9 -कमणः(7° णा); 
125 ¶१1.2,4 ©. 3 15 -सत्तमाः$ ७5 #11-+ -संमताः (प 
कर्मभिः). 25 6 पुण्यवाक्िद्धिसत्तमाः; 8 "वाग्युधि 
करिणः; ©. "भाग्वुद्धिसत्तमाः. 


0०1०7४०४. ~ 4204, 7170८; 1 ईद्रवाक्यं ; 2 
धर्मवाक्यं. -- 40४. १0. ( 87९७, 0708 ० 0010 ) : 
[ए१, १.६ 288 721 122-6. 9 & 4 ( ४5 30 {€>}. -- 57०९५ 
210, $ ए 6 1202 79 23, 


[ 21 | 


18.0.21 


जनमेजय उवाच । 
भीष्मद्रोणौ महामानो धृतराष्रध पार्थिवः 
चिराट्टुषदौ चोभौं श्शववोत्तरस्तथा ॥ १ 
धृ्टकेतुज॑यत्सेनी राजा चैव स सखनित्‌ । 
दुर्योधनसुताथैव शकुनिशैव सोवलः ॥ २ 
कर्णपुत्राथ विक्रान्ता राजा चेव जयद्रथः 
धटोत्फयादयथैवर ये चान्ये नायुकी्तिताः ॥ ३ 
ये चान्ये कीतिंतास्तत्र राजानो दी्तमूतयः 
खर्गे कां कियन्तं ते तस्थुस्तदपि शंस मे ॥ ४ 


महाभारते 


[ खगोगोदणपवं 


आरीचिच्छाश्चं थानं तेपां तत्र द्विलोत्तम । 

अन्तेवाकर्मणः क्रां ते गर्ति प्रप्रा नरर्थमाः) 

एतदिच्छाम्यहं श्रोतु प्रोच्यमानं खया द्विज ॥ ५ 

सत उवाच । 

ह्युक्तः स तु विप्रपिरुज्ञातो महात्मना । 

व्यासेन तख नृपतेराख्यातुमुपचक्रमे ॥ & 
वैरापायन उवाच | 

गन्तव्यं कर्मणामन्ते सरेण मयुलाथिप । 

रणु गुद्यमिदं राजन्देवानां भरतर्पभ | 
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1 व ०, 14 --° ) 705.6 1.५ 61-3.: 2 चीरी; 
79 48 ५५ चैव (णः चोभौ), --°) 441 147 
उत्तरः ४०५ तथा. 


2 ¢) 2 शतकेत्तुर्‌ (0 ष्टः). ५ ययरतेनो (107 
जय ), ~ 18 8.9 0०. ( ४1.) 2८-8०, ~ > } 1 
सपस्नजिव्‌; © ख सादयफिः (0 स सखल्यजित्‌). 16८ राजा 
च॑ सलदययजित्तश्ा. --< ) 1 28 5 212, 3.४ सुतश्च ; (ए+, 8 
0 -सुखाद्र ( 0" -सुतादा ) 171. 2 चापि (0 चेव) 


75 1५, 4 @&.2.4 दर्योधनश्च कर्णश्च ८) 2.८ 81 
18 चापि (0 चव) 
3 1९23 08.9 6, 3० (५, ९, ]. 2). -°) ए ६ 


१५0७९. कर्णपुव्रश्च विक्छांतो. -“) 41 सल्जिश्च (0? 


६१ 
राजा चेव ). 


4 ^) 73 28.0० [ए कति; 1 [कपि (0 [भ]न्ये) 
ए.८ 70: राजन्‌; 28" चिप्र; 2820 72४ 72:-+ 7 चीर 
(६ त्र). 1.2 25८ 7.2.400 पूत्तेवे( ए. २ये 
सेत; 03 येते) ्ीर्तिता विप्र (75 1४ 6 श्रा). 
-- ° ) ©: 212. 8 दिथ्य- (0 दीप्त-). --°) ८1. स्वे 
(८ स्वरे ). 14. कियंतस्‌; ° किय॑सश्च; ° कियन्त 
(० कियन्त). 6 १४,५ ©1.2.4 चं (0 तै). - 78 
०८, (1 091, } 4<-5*. - 2 ) 78 तस्थौ ( 816}. -105 
9.४ 0.5 र तदापि; © तं चापि; © ते दापि (ण 
तदपि). ८4 71 सराताः (ग दांक्त मे). एः तश्थुस्तघ्रापि 
सगताः; 7 सिताखामपि शंम. -- 


5 6 छपा, ६" (८, $, 1. 4). 1 ०. 
ए2-६ 23 771 32 (एर्वग९ वमा, }. ६5.४9 78 03 नहो- 
सित्‌. 18 18.» तेपां (10 स्थान ). 7 तेषां शखेच्छान्वितं 
स्याने; ©५ अदो स्वव स्यकं स्याने. --') हर 125. 
स्यानं चेव; 2८ स्यानं नैषां ; 7 भसरीत्त्र; 1 62. नेपां 
तय (०१्देपां तच्र). -?) 1.2.45 ए प 2-4-१8 
78 214 कर्मणां (@ णः). © कलि; 03 28 त्रिते 
(0 काते). -^) ए. नरप॑म (० नरपंमाः). 
-- ^) 61 {7909}. श्रोतुम्‌ ४०१ णद्‌. 13 705. 9.९- 
1.2. $ ©2-5 ‰ नगवन्‌; ४5 ह श्रोतु (1० [महं श्रोतुं). 
--: ) {1.2 व्वयानघ; 70 72-3.7 वर दविसोत्तमः; 26 
५ 9७2 मया द्विज (0 स्वया द्विज). - 41४ 55 ॐ 
(€८५६|०६ 5.8 }) {8 105. : ` 

20* तपसा हि प्रदीपेन सवं घ्वमयुपश्यसि । 

( एः सर्दतु सं न पदयति (0५ ४५९ ०३६. 8४1६). ]} 


[,. 2. „व -) 


6 &2.3 9 ©+ 2६ ००. 6. ए5-ऽ 8 7 ( €०८्ू४ 
06, 6; 9 ०. ) {8 सौतिर्‌ (0? सूत). -) 83.4 
52. $ 2.8 चह्यर्षिर्‌; 5 राज (0 विप्रः). -2) 
6 च्य्रासेन सदयनरपतिम्‌ (5०). - “ ) 2४.* व्याख्यातुम्‌ 
(७९ घाः). 


7 75 ¶1 @3 ०, ¶०2, -- = ) ए, 2 कर्तव्यं; 1, 


8.८ 72 2५. 9 न द्राक्यं (1० गन्तव्य). --*) ए.4 
पूर्वण ; 06 72-4 ©1. 2.3. रष सर्वषां ( {0८ श्ण ), ~ 4 {८९7 


750, गर ( करन्द 5, 8 ) 308, ; 
21* प्रकृतिं फं जु सम्यक्ते पृच्छेपा संप्रयोजितः) 
[ 0 प्रकृतिः (0 र्वि). ~ऽ 81-2 7 .तु (ण नु) 


[ ॐ] 


सखगारोहणपर्वं ] 


यदुवाच महातेजा दिव्यचक्षुः प्रतापवान्‌ 1 ७ 
युनिः पुराणः कौरव्य पाराशर्यो महाव्रतः । 
अगाधवुद्धिः स्ज्ञो गतिज्ञः सर्वकर्मणाम्‌ ॥ ८ 
वघ्रनेव महातेजा भीष्मः प्राप महाद्युतिः । 
अष्टावेव हि दृश्यन्ते चस्वो भरतषभ ॥ ९ 
बृहस्पतिं विवेशाथ द्रोणो यद्धिस्सां वरम्‌ । 
कृतवर्मा तु हार्दिक्यः प्रविवेश मरणम्‌ ॥ १० 
सनलत्ङुमारं प्रद्यु प्रविवेश यथागतम्‌ । 


79 सब्यक्तेः (10 सम्यक्ते). ए1.2 8८ प्रकर्निं चानुम( 88 
चापि म न्यते (0 ध 0" 1) 2 सप्रयोजता; 
109 "योजिना.1 


--°) ए दमं (ण इदं). ए. 7: महाभाग (1० इदं 
राजन्‌ ) ) प" देवानां पुण्यसंचं * -- 75 ०४, 1“ 
--^) £ यत्रोवाच; ५.5 7" यद्वोचन्‌ ( ५" यदुवा- 


च). 7 महायोगी (£ तेजा). 05 त्रेलोक्यदरीव्या 
ख्यातो; 7.५ 61.2.5 #2-+ त्रैलोक्यदर्ी योगी च; ५4 
न्रेखोक्ययोगी दद्या च 


8 ^) ४5 पुरार्णं (0 "णः) 9 ) ५ 28 महाचतः; 
88 "मनाः; 4 02. * चप ( 0 -चतः) 9 परासवां 


( 516 ) महाद्युतिः. -- 2) 1.5 -बुद्धि- (0 बुद्धिः) 
-- -41¢€ा 8, 1 8-ए 21. 4. 8 103. 

22* तेनोक्तं कर््रणामन्ते प्रविद्ान्ति स्विकां उचुम्‌ । 
[ 8 तेनोक्त कर्मणाये ते (10 € ए0प 08). 4 8 
स्वकां (0 स्िकां). | 


9 °) 5 वसूनां च; 53 निव; 2 न्दव; 48 
निव ({०" "नेव ) 2) 2: चापि; © प्राप्य (ग 
प्राप). ए 93 महामतिः; 3 महायद्राः; 28 रथ 
(०८ "दयुतिः). -- 11. 2 00. 94 ° } &5 11( ए 
25 1 ५९). ¶ अत्त पूव (० नश्टावेव ) ५ ) ५५ वसनो 
जनमेजय 


10 ५) ए तु; 2 [ऽपि (ग हि). + भानि 
रसा. ए 05 9.4 ©2.5 ४3 चरः. ए द्ोगोप्यंगरसां 
वर; (510); 25 7 01.3.4+ 3.2 द्वोगणोप्य्रगिरसां वर 
--°) 88 कृतकर्मा (० वर्मा). 725.5 1. 2.4 © 
11.58 च; 05 प2-+ स (ष तु). ) ५.5 2 
020 01-3.6.7 78 3 मस्द्रणान्‌ (0 र्ण). 0४ 
प्रतिवे £* सद्रणं. 


1 °) 85 ०.; 2.8 सनक्छुमारान्‌ ( 03 “राव्‌ ) 


सखगीरोहणपर्व 


| 


[ 18. 5. 15 


धृतरा धनेक्षख लोकान्प्राप दुरासदान्‌ ॥ ११ 
धृतर्रेण सहिता गान्धारी च यश्खिनी । 
पलीभ्यां सहितः पाण्डुमेदेन्द्रदनं ययं ॥ १२ 
विराण्द्ुपदौ चोमों धृष्टकेतु पार्थिवः | 
निशरक्रुरसाम्बाथ भानुः कम्पो विरथः ॥ १३ 
भूरिभरवाः शरुधैव भूरिश परथिवीपतिः । 
उग्रसेनस्तथा कंसो बमुदेव्च वीयेत्ान्‌ ॥ १४ 
उत्तरथ सह ्रात्रा शुन नरपुंगवः । 


----------*= -.- -~--~---~ 


5} ९.5 1 सतां गतिं; ८.6 770 72.47 गतागतं 
(० यथा). - ° ) 1.2 जनेदास्तु; "1" सनशंस्य (51५) 
( 0" धनेशस्य). -°) ८ 03 प्राप्य (० प्राप). 
728. दुराधरान्‌; © यदातदा (ण दुरासदान्‌). 8.2 
रोकान्प्ाप्तो दुरावरान्‌ 


12 5 ०८. 19००. -- ^ ) 01 दहि तदा (£ सहित). 
<) एः पांडुं (ग पाण्डुर्‌ ). -- ^) 75 0५ -स्द 
(£५" -सदन ). ©+ ययुः. 


13 ^) ७५ -दरुषदश्च्‌ (० दो). 8.9 चेव (ण 
चोमो ). -°) ¬» टुश्च (० "केतु ). ए? पार्थिव 
°) ए निदाठक्रूर-; £5 निदाय"; 7" 8 निश्लटो 
¬ निःदाडाः ; 8 निङरटक्रूरः (0 निशा). 82 2 
शावाद्च; 55 दवद; 19 -सां#**; 73 -सांवश्च्‌ 
(० -साम्वाशः). £" निहाटाक्ूररद्याश्च; £ निशटा- 
त्करसस्वाश्च (510); 58. :.5 निक्ञटोक्ूरः शां( 583 “रथां )व- 
(83 वा); 102 निकगेकरूरसांवश्च; © इारीरक्रूरसां 
वश्च. -“) 8 09 भाप्तः; ए5ऽ ७५ भानु-; 88 ०. 
(० भानुः). ए3- 82-8 71.8.9 कंको; 5.6 71.4.4 
61, 2. 4.5 11.2.5 कण्वो; © कण्व-; 3 कंवा (णः 
कम्पो. 8.५ 8 0 01-8.7-9 7 विद्रुरथः (ण 
विदू). ८ सानकंको विभारथः; 7 सान्वः कंको 

विधुरथः. 


14 °) 2.3 9] भूरिश्रवा (1० वाः). 7: चरकः; 
1९5 चर्क्च; 55 0 सखद; 1 *लद््‌ (1० दालश्च्‌). 
0३ दाल्यो (८ चेव). --“) 1.2 दास्यश्च; ए, 
7: पूरुश्च. (0 भूरिश्च). 3 28 भूरिश्च परथिवीपते. 
-°) ७5 2 तदा (० तथा). 5.6 1.2. © 
राजा (ण कंसो). 7ए1.2.4 8 20 701-4.7 1 कंसश्चवो- 
(78 छेयो )ग्रहेनश्च; एऽ कंस्तश्चोग्रसेनश्च. --) ‡ 
( €८९[४ 8 125 6) 48 तथेव च (0८ च वीर्यवान्‌ ध 


15 > ) 08 उत्तरेण (० उत्तरश्च). -“) 6 शंखश्च 


1 


©. 18. 164 
8. 1९. 8. {7 
१. 16. 5. 17 


€, {९4 
१० 8. {8 
8. 5. {8 


18. 5. 15 | 


विशेषा देवतानां ते विविन्युनेरसत्तमाः ॥ १५ 
वर्चा नाम महातेजाः सोमपुत्रः प्रटपवान्‌ । 
सोऽभिमन्ुर्ृतिहख फल्णुनख सुतोऽभवत्‌ ॥ १६ 
स युद्धा कषत्रधर्मेण यथा नान्यः पुमान्कचित्‌ । 
विवेश सोम॑ धर्मात्मा कमणोऽन्ते महारथः ॥ १७ 
आविवेश रतिं कर्णः पितरं पुस्पपम । 

द्वापरं शकुनिः प्राप धृषटदयुञ्नस्तु पावकम्‌ ॥ १८ 


(107 द्रद्धैन). 4 कुर" (ग नर-), 286 1४ 113 © 
+ -पुगच; 09 ©+ वाः (७८ चः). -- ) 7 ( ध्र 
(४०. ) देवतानां. ए४ 25.8.9 च (० ते). -^) 2 
18 -पुगवाः ( 0" -सत्तमाः ). 1{:-3 गणानां विविद्युचपः 
82 विविदुः सदनं नृप; ४.6 41.2.4४ © ॐ गणमाविः 
विश्युगष (©) “पाः); 08 गणानाविविद्युरपाः; 7» गुणानां 
चित्रिधुर्चप (51५). 

16 126 7.५ &1-8. & # ००. 16172. 7; 64 द्व्‌ 
16-17 ( 17० वकुल्छणिणड्ठ १ पलः 21, -- " ) 11-8 08, 
8.9 यः सुवर्चा इति ख्याततः; © य वर्चा दति विख्यातः. 
-- ८) 1९12 चभूव ह 0: © [ऽध वीर्यवानू (0 
प्रतापः). - ^) 8) 0* अभिमन्युर्‌; 7 साभि (10 
सोऽभि"). 7.2 नृवीरदय $ 14 7 महातेजाः; 25 ७४ 
महाबाहुः ( 0" नृतिहस्य ). - ् ) 141. 2.  प( 5 फा) 
द्युणख ; 188. फाल्युनस्य . 75 वचो (० सुतो ). 


17 70 ॥11€ 5ध्वृ्€०८९ 2४ 5 ©, ¢. ९, 1, 16. 6 


¶१,५ @1-3,5 ४ पा. 17 (५. १.1. 16). --”*) 8 
79 स युवा; + सितः; 8 स युक्ता; 7 स हतः 
(० स युद्धा ). - 2 ०. 17-18०> -°) 1 
चक्रव्य्रे मदहारयैः. -- ए! ०८. 17185. -- ° ) प 


धर्माष्मन्‌ (0 त्मा). - ४ ) 05 ( 00४ 65 }.6 ¶1. 3.4 
©1-8. 4 ( 0011 ४००९७). त अमिमन्युर्‌; 1४ कर्मणि. 


18 71 00, 188 ; ४ 0, 18" ( 0 0०0, ०६ 
९.1, 17). -^) 5 74,6 ¶1.3.‡ © ‰#-3 प्र 
छ )चिचेद्व (० ला). 78 रण; धिः तथा (णः रचिं). 
-- ¢ ) 21, ६5 7 ( ९५०९] 75. 6.४ ) निहतः (107 पितरं ) . 
1८8 04 711.4.5 पुरुपपंमः (2 (भ); ¶1 मरतपभ. 145 
12 निहवः पुरूपपंभः. - °) 8 द्वापरः; 7 द्वापरं. 


78 प्राक्षो; ॐ श्रातो; 138 प्रायाद्‌ (0 प्राप). 1 
हतस्तमेयाविवेश्रा ; 7; द्वापरं शकुनिं प्राप्य. - -- 4) 


एदु उ पादकः. 
19 °=) ए स्वैर्‌; 2८ 71 08 पन्ये तु (० स्वै). 
--5) ए 28 यातुधानान्‌.-(ग श्धाना). 5.0 ण. 2.4 


महाभारते 


=-------^~-~~---->-=---~ ~~~“ -- “~~~ "जाक मजो पकननकहक० 


[ श्वगौरोदणपयै 


धृतरा्रत्मजाः सर्वे यातुधाना वरोकटाः । 
ऋद्धिमन्तो महात्मानः शखपूता दिवि गताः। 
धर्ममेवाविश्षरधत्ता राजा चैव युधिष्ठिरः ॥ १९ 
अनन्तो भपवान्दवः प्रविवेश रसात्तरम्‌ । 
पितामहनियोगाद्धि यो योगाद्वामधारयत्‌ । २० 
पोडशस्ञीपदस्राणि वासुदेवपरिग्रहः । 

न्यमजन्त सरखयां काठेन जनमेजय । 


01-3 # यातुधानान्प्रपेदिरे; © 212- नान्मदोत्कटान्‌ . 
-- 705.6 1.५ © ‰# छप. 19, -- 2) 08 सर्मवतोः; 
29 मति्मतो; ०४ वुद्धि" (0 ऋद्धि"). - ४ छप, 
19204. -- * ) 72 तेच- (7० शद्ध- ). 2 7; -पूतां 
गतिं (0" -पृता दिवं). -“) 12 सत्र (णः एव ). 2 
19 राजा (० क्षत्ता). © धर्ममेवात्र न क्षात्रं. -7) 
48 78 धर्मराजो ({0" राजा चेव). 

20 5 ०. 20° (न. १. 1. 19}. 
08. 8 212-5 पर्व; 


-- < ) 5 {1 
16 72. 02.2.4 पुष (70 देवः). 
27 वलेन॑ते हि भगवान्‌. ~ <€ 20 148 205. : 
+ रामः शोषो भुजङ्गमः । 

स नागोऽपि महाचेजा. 

-- 74 ०८. 204 -- ° ) © -नियोमार्थी; ४ "गेन 
(0 *गाद्धि ). 13 ए. 5८ 77 02.8.71 48 तै (६० हि). 
-- ^ ) 71. 2.4 ए-+ 7- स (ग यो). ` ए" अदूास्यक्‌ 
(510) ( 97 शधारयत्‌ }). 5 2 ( एवा, 28 12 १९६४६}. 5 
1. 2,4 ©2-5 22-5 स्मो( 7; 1.4 63 3 स योम 
समघा( £&5 7: तत्र धा )रयत्‌ (7, नू); 25 ५५ सयो 
समवारयत्‌; # गां चैव समधा. - ए. ( पणा.) 8 
19 22. 8.7 वरढ ©1 105. ४{्€ा 20 : 74 {हः 202: 


१५* यः स नारायणो नाम देवदेवः सनातनः । 
तस्यांशो वासुदेवस्तु कर्मणोऽन्ते विवेश ह । 


{ (1. 1) 703 कण. धल एषणा कषम ए कह तु (ण 


स). -- (1. 2) 78 तस्यां्ं- 23 कर्मणे विवेश्च तं ( £" 
11€ {05६ 1817 ). ] 


0 ६€ गः ०६०, 311. 3 105, 2{1€- %0 : 
85* जगतोभ्नुग्रहार्थाय वासुदेवो जगद्ुरः 1 
दिवमास्थाय दविर्परेन वपुषान्तर्दितस्ितः। 
{ (+. 1) ता छप, जगद्रुरः. ] 
21 ° ) 2 वासुदेवः (0 "च्‌-). 2.5 {8 ग,+ 
01-4 2.3. 5 -प्रिप्रहाः (० यहः). -- ) ए 25 (1 


[ 24 ] 


व्वगौरोदहण पर्वं | 


ताधाप्यप्सरसो भूखा वासुदेवयुपागमन्‌ ॥ २१ 
हतास्तसिन्मदायुद्धं ये बीरास्तु महारथाः 
घटोक्कचादयः स्र देवान्यषांध भेजिरे ॥ २२ 
दुयाधनसहायाश राक्षसाः परिकीतिताः 

राप्नास्ते क्रमशो राजन्सवेखोकानयुत्तमान्‌ ॥ २२ 


स्वगौरोहणपर्व 


वरुणस्य तथा रोकान्विविश्चुः पृर्पर्षभाः ॥ २४ 
एतत्ते सर्वमाख्यातं विस्तरेण महाद्युते । 
करुणां चरितं छृत्छ पाण्डवानां च भारत्‌ ॥ २५ 
सूत उवाच । 
एतच्छृत्वा द्विजश्रेष्ठात्स राजा जनमेजय 





भवन च महेन्द्रस्य वेरस्य च धीमतः । विस्मितोऽमवदलयथं यज्ञफमान्तरेष्वथ ।) २६ 

७३ निमर्ज॑लः (८8 "तः; 0 "त)3 + नमत; ए स्टृणारवासुदे वोऽभूट्भा सुदेवेन पातितः 1 

10 03. ¶5 अमजंसाः (६० न्यमजन्त ). --^ ) 5.0 जरासन्धः स भगवान्मीमसेनेन घातितः । 

११, प 1{2- कारेन ५ 1 € । 

^ ** ¢ 25 काठेन जयतां वर; ग न भरतपम कागनेमिस्तु तवत्रासीत्कंसो नाम महासुरः {5 ] 


-- 4.९7 21°* पष्‌ ( ९४०6६ [5.6 ) ¶8 15, : 


26* तत्रे क्त्वा शरीराणि दिवमाररुहः पुनः । 


[ एव ततस (107 तत्र). ए शक्ता (0 त्यक्त्वा ) 
न तत्यतुः छरीराणि (ण घण ए10प एषा). 5 


(7 द्विवम्‌ ) 
021 ). ] 


न्यम्‌ 
129 त्रिविम्ा रुरुहुः पुमः (07 16 ०5४, 


-- * ) ए 5-5 2 7 01-५. 7- {3 चेव (० चापि). 5.8 
2, ४ @1. 2.4.5 भ राजन्‌; 12 राजा ( 0" भृत्वा). © 
ताः सर्वा ह्यप्सरो भूत्वा. -- 7) 5०. ०. उपाविदान्‌ ( ६०८ 
-गमन्‌). - ^€ 21, 25 @ 7६य्व्‌ 16-17 ( यछ 
17 7€] ६४६९१ ). 


22 °) ए5 लस्िनू्‌ (£ त). --८) ए3 728.9 
॥78757, चीरा ६८१ तु. -“ ) 2.3 {8.9 चान्ये; 4.5 
00 02 -4.1 3 चैव (1० सवै). -°*) ५.5 2 ते 
च (षः तु) देयं, (° देवान्यक्षांद ). 


23 ^) 13 [25.6.8.9 11. 2.4 0 भ्‌ तु (० च). 
--°) द2.2 ये अ-( परि-). ए3 725. 6.8.9 1':-+ © 
प्प पार्थिवा येनुकी(3 75 1५ 6.5 ञ्ञ ये न की-; 
8.9 ये प्रकीर्ताः; 7 पार्थाये नायुकीर्तिताः. - ‰^्प्टः 
23०6, @ 7001 76445, {07 {€ 875६ प९, [10९8 
1 > 2 ० 48९. 6 @1 ०. 28258. -- 2 ) 1.3 
81. 8. ४.6 1292 01-4,7 सर्व (०८ सर्व-). - ए07 23०7, 
13 125. 8.9 ¶ @2-5 2 5०5६. : 


27* ते दानवान्गुद्यकांश्च गन्धर्वाश्च तथाविशान्‌ । 
| 15 दामवता ( {0१ "वान्‌ ) ५ 2 च यक्षाद ( {0१ गुद्य- 
कांड), 05 (५ ©+ समाप्रिरन्‌; 7 ७2 तदाविशन्‌; 
तथव्रिदाद्‌ (०" विद्यन्‌ ). 1 
-- 4{€८ 23, 3 175. : 
४8* दिद्छुपाच्छो रावणोऽसौ वयोर्मतिमवाक्षवान्‌ । 
निङ्घम्भो नाम यस्स्वासीडानवो वरदर्पितः । 


वासुदेवेन निहतः क्रूरकर्मा मदोत्कटः 1 
काठकरेयास्तथा जङ्घाः संसक्तकगणास्तु ते । 
नारायणवलकं तच चपाये च महावा; । 

करटिगाः पार्वतीयाश्च काटीकरेयाः प्रकीर्तिताः । 
लक्ष्मीं च द्रौपदीं विद्धि गान्धारीं दितिरूपिणीम्‌। [10] 
अदितिं च प्रियां देवीं देवकीं विद्धि पार्थिव) 
मदान्विमर्दः संजावो देवानां दानवैः सद 1 

म्यलोके महाभाग ततौ जित्वा दिवं गताः । 


24 08 © ०, 24 (०. ४.1. 28). ¶५ ००. 24०2857 
2 7९405 245 {फ16६. -- > ) 23 भगवान्‌; + भवस्य 
(0९ भवन). 14. तु$ 33 स; 1 ०. (छ च) 
70: ध 05 ऽ कुवेर मर्हद्रय (7 वरुणस्य ) (फ 
{805}. )* ९1. 2 ( १८७४ ४10९). 5 कुवीरस्य $ ६2 ( 8९०0 
धप्०€ ) वर्णस्य (707 कवेरस्य ). † धर्मतः (0" धीमतः) . 
-- ° ) 7 मरहेद्स्य ("० वरूणस्य ). 77 वरा; 1 तदा; 
७.४ यथा (0 तथा ). -- °“ ) 1७ पुरपर्पभान्‌ 


25 26 7 &1 ०. ‰5० (०. ५, ]. 28, 24). -- ° ) 


5 यदूनां; © कराणां (० करूणां )- + कुरूणां 
परडवानां च. - <) [1.2 105.6.9 वप, 2.4 @-5 ि1-8. 5 
धीमतां; © कीर्तितं (0 मारत). + पार्थिवानां च 


धीमतां. 


26 174 ००, 26. -एऽ-5 8 0 01-8. 7 ( ००४1. ) 18 
सौतिः (० सूत). - = } {ए5-5 83 0 122.8. 8.9 {4 
05 11{2.3 श्रेष्ठाः (० श्रे्टाद्‌). - ९) 9 स राजा 


जनसंसदि. -2) 1.2 अदत (0 लदयर्थ). - ^) 
ए, 2 सः; 3 ०,; 05 2.4 1.3. च; 25 चं 
(०? [भ] )}. ५.5 21 द्वित वर्त )ते यन्तकर्मणगि ; 


0४ तू 63.5 7 यत्तकर्मातरे च सः; 7" इति जात्वा ठतो 
दिजाः; 9 यज्नकर्मावरेपु च 


4 [ %5 ] 


[ 18, 5. 26 


©. [8, 178 
9 (१, ५. 3 
५» 16. 8. 38 


{19 
४, 32 
5. 3 


18. 5. 7 | 


ततः समापयामास; कम तत्त याजकाः । 
आस्तीकयाभवस्रीतः परिमोक्ष्य युजगमान्‌ ॥ २७ 
ततो द्विजातीन्सवास्तान्दक्षिणाभिरतोपयत्‌ । 
पूनिताश्ापि तै राज्ञा ततो जग्ुयथागतम्‌ ॥ २८ 
विसर्जिता विप्रंलाव्राजापि जनमेजयः । 
ततस्तक्षशिखायाः स॒ पुनरायाद्वजाहयम्‌ ॥ २९ 
एतत्ते सर्वमाख्यातं वैरछपायनकीतिंतम्‌ । 
व्यासाज्ञया समाख्यातं सपेसत्रे सृपख ह । ३० 


महभिरते 


[ सखगोरोदणपै 


पण्योऽयमितिहासाख्यः पवित्रं चेदय॒त्तमम्‌ । 
ृष्णेन मुनिना विप्र नियतं सयवादिना ॥ २९१ 
सथन विधिज्ञेन धमंक्ञानवता सता । 
अतीद्धियेण चिना तपसा भावितात्मना ॥ ३२ 
फेशवर्ये वर्तता चैव सांस्ययोगविदा तथा । 
नेकतच्रविुद्धेन टटा दिव्येन चक्षषा ॥ २३ 
कीर्ति प्रथयता रोके पाण्डवानां महात्मनाम्‌ । 
अन्येषां क्षत्रियाणां च भुरिट्रिविणतेजसाम्‌ ॥ ३४ 





27 °) 8 ततः समापयामयुःः -*) 7ए1.2 0.४ 
2४7"-+ कमात (७ कम तत्‌). ७8 तस्य च (५? तत्तस्य}. 
71 याजकः} 7 यात्निकाः. + कर्मणा तेतं तस्य याजकाः 
(5८). -- 2) 2५6 {5 © क्रास्िक्श्च; 7 पारिक्षितो; 
2 ( 814, (7. ०5 10 १९६). + ©2.8. ६ 2711-3 क्स्तीकश्च . 
-- ° ) 7.४ परिमोक्ष; ८» 0 "मोच्य; 8 “मुच्य 
(0 "मोक्षय ) 


28 ° } 1.2 05 श्र 2 तान्सर्वान्‌ ( ४४ ०5]. ); 
4.5 7 सर्वान्स. 08 ततो द्विजांश्च तान्सर्वान्‌. -- °) 
ए: 7 तदा (" [भदुपि दे). 4५ 2 
॥74715}, ते %०१ राक्ता. 28; रात्तास्‌, - 2) ५.5 71 
65 218 (8, १1. ) प्रति-; ७४ तुते; 05 तदा; 8 
12. ४ 01, 2.४ 7-+ प्रीताः 1 # तथा (०८ ततो). 


29 ° } 1 05). चिग्रास्‌ ५ तान्‌. ° विद्वांस्‌ . 
7 विसुच्य च स विप्रास्लान्‌. -°) 1 8.0 ५,२2.4 
© शस राजा; 7८2 2: राजा च (8: तु) (0 राजापि). 
-- &{धटा 29, (8 108, ; 


14 सदाः; 


29* व्याप्रदिप्यद्रसदेन परां निर्बृतिमाय्रयौ | 


-- ° ) 1९1,9 :,0 (1, 3.4 @-5 23-5.5 दृष्टस्‌; ५४ 
ष्टा; 234 पुनस्‌ (५ तत्स). 0४ च; 5 व. 2.4 
७५,५ 21 तु; 7 [घस्य (0 स). रष्रा तक्ष 
शालायां ; © ृ्टम्तक्षजलायास्तु . 

30 8९1०८ 30, 41 108. सूतः. -- ^ ) {1-3 128, 9 
41. 3 @1-+ वः (0 ते). + पतत्ते च समाख्यात. -) 
2.2 -मावितं {1० -कीर्तितम्‌). 28.68 (९०९ धृ8) 
स्यासक्तिष्येण धीमता. --“ ) ०५ ददिजश्रेष्टात्‌ (० व्यासा 
सया). 73 03.» समासेन; 7० तातं ( ०" "ख्यातं ). 
--“*) 72४ सर्धसप्रं (ग सश्र). ९८५. ० 7 महाक्रतौ 
(ण नपय). 78 28.०9 78 वै ; 31. 3, $-5 2 
:-+ ¶ >+ दहि (प हु). 


31 ^) 6 [ऽम्‌ (ण ऽयम्‌ ). 2.2 दतिहासाग्यः; 


[26] 


` ~ ¶ ००. 33०, 


75. 1 ५.५ 99.917? चार्य; 08 "सश्च; 0४ “सोयं 
(० “साख्यः). 29 पुण्येन इतिद्ासाख्यं $ 41 पुण्यं 
मारवमाख्यानं; 03 दतिहासं महापुण्य. --*) ए वेदम्‌; 
79 चैतद्‌; ५३ महद्‌ (1० चेदम्‌ ). 8 8 पवित्रं परमं 
पर. -°) 2 व्यासेन (०0 कृष्णेन). 1९8 25. 8.8. 9 
1.५ ©2-८ भ चिप्रा; 83 प्रोक्तं (५ चिप्र). - स) 
78 8.9 गदित; ५ निर्यत; 70 0:-+ 75 निर्मितं 


(0 नियतं). ९.3 5.6 7 @ # -दर््िना (0 
-वादिना). 7) गदितं सवेदर्िना; 7 नियमं सत्यद- 


द्विना. 


32 °) ४: धर्मेन (0 सर्व"). --:) ¶1.2 © 22, 
५.६ सर्व- (० धर्म-). 1, 2,4५.5 88 7 व © 
सदा ("० सता). ए8 सर्वदराख्चिशारदा; 8* धर्मनेनेव 
भाषता; 28.” सर्व्ञानविदा सदा; 73 धर्मस्तानसमाप्तता; 
21; सवेरोकदितात्मना; 23 सर्व्तानवतां सदा. - 
0०, 32०५, -- < } 6 स्त्तित्नियेण (५ कदीन्दियेण ). 
75 मनसा; 08 तपसा (० ज्चुचिना). - 4) + 7 
तपसा विषटतात्मना; 75 तस्यासा विष्टतादमनाः (०). 


33 ०) 21 देश्य. 7 देश्ये वचता ते वै (9०) --°) 
1९५. 5 8 ( ९८९६ 3 ) 79 7201-3. 7 75 -योगवता ( ०४ 
विदा). 78 18 © तदा; 71 ०४००९६९ (० तथा }. 
33 38 0908960 3० 1, -- °) 
18. 6 7५.५4 © 11:-5 नैकुतस्व- (1०८ "तघ्र-). 8.५ 73, 
५.8. -विश्ुद्धैन (170 -विषु*). ए४ 2: तकत वि( ॐ: 
-मत्रवि )खदेन. -^)7 च्या; © च्ट-(णः द्षरा). 


+ देचेन; 9 3.3 ७.2.३.४ 212-+ तेच्छेन {01 
दिव्येन ). 
34 = 1, 580. 26. ए+ ०, 34. --° ) एः विहरता; 


8 128. ० वित( 7० स्त }रता; 293 कथयता; 6५ प्रथ- 
यिता (०9 यता). --४) 211 व्ण९त्‌.. 128 -प्रचीण- 
(0 -द्रविण-). 7ए5 70 -संपदरं; 7 -वर्चसां; © 118 
-चतसां ( {७7 तेजसाम्‌ ). -2)5.6 ¶ © 2{2-5 35, 


ख्गयोहणपव ] स्वगोरोदणपर्व 


अक्षय्यमन्नपानं वे पिदंस्स्योपतिष्ठते ॥ ३६ 
अहवा यदेनः इुरते इद्ियेर्मनसापि चा । 


[ 18. 5. 87 


भिदे पाणिनः कि योः पिनिम 


धूतपाप्मा जितखरगो ब्रह्मभूयाय गच्छति ॥ ३५ 


ध ड्‌ ६ $ ८. 18. 190 
यथद्‌ श्रावयेच्च व्राह्मणान्पाद्मन्ततः महाभारतमास्याय पस्त्या प्रमुच्यते ॥ ३७ ४ 





€ 34: #1 ४(€ः 3 ०९ 

30* रीड च वाघुद्रेवस्य देवदेवस्य शारद्धिणः 1 

विश्वेषां देवमानानां जन्मसायुज्यमेव च । 

[ 1196 1 ६० {४८ एम 1 ० [४८ % १९४६९ 
17 #{1. ~ (1. 1) 63 अऽ (8757. वासुदरेवद्य ५० देव- 
देवस्य). -(1, 2) व्‌ सर्गुषां (0 विवरेिषां). 0७3 जत्र 
(07 जन्म-). ] 

--~ 1 ९0०६. : 

31* कीर्तितं परमं पुण्यं दृष्टा दिव्येन चध्ुषा । 

3 = (४५८. } 1. 36. 28. - °) 3-5 0.3 ईर्म; 
31. 8.4.6 020 0:-+ ¶5 ॐ चेदं; 85 चेव; 77 ययं 
(0 इद). 5.6 {1.2.4 © रच1-3.४ खणुथाद्‌ (10 
श्रावयेद्‌). 8: विप्रान्‌ (०? विद्धान्‌). -°) 8: 
सर्वाणि ( (०८ {४ 7८5४ प्रचनि }). 01 ०. ( 0४. ) ०८९ 
पर्वणि. 3 05.०.3.9 8 ( €हन्टु 18) प(0५ स वसु 
द्विजसत्तमः ( 05 03 "माः; ०5.०73 © 3 "म; 28 
मान्‌; 7 'मात्‌). -ˆ) 85 चूत-; 7 पूत- (0 
धूत- ), 7 © -पापो (° -पाप्मा). -“) ४8 05. 
४,० 71 03 9 भूयं (©४ ततं) स (£ -भूयाय). 8 
48 कल्पते (10? गच्छति). 1.3 व््यभूयं वरजेत खः. 
~ 4+{{€८ 35, 11 1€805 52 ० एड 57*, प्य 
6००६, : 9 2.6 § 105, 2{{€ 35 : 


32* कार्णं वेदमिमं सवं दछणुयादयः समाहितः । 
्द्यदव्याङ्कतवं पापं तघ्छ्रणद्धेव नर्देयति । 

{ &1 ०. (0201. ) 119€ 1. - (1, 1) 7: 6.4 काष्ण्वं 
( 50); ©3 कात्र (० कार्प्ी ). 056 7१. ४ 05-4 3.8 
वेदिदं; 244 “विदं (0 मिमं). 28 पुण्यं (0 सर्व). 
-- (1. £ ) ए जद्याच्चापि न संशयः; प्र क्षणादेव व्यपोहति 
( ६07 {€ ९०५४. 78). 70 ब्रह्मदरत्याद्धिपारनां फोरिस्वस्य 
विनदयति.- 1 


368 = ( ०४7, ) 1. 56. 29. 
ए 28 चापि; + दर्द; 2.6 10 चेमे; 83 25 68 
४ चनं; 7; चैतत्‌ (ण चेदं). 83 विद्धान्‌; 8.8 
१1.५4 0 ४ पिध्ये (725 श्य) (0 श्रद्ध). -“) ५ 
पादसंमिवः; © पादमात्रतः ( 0" “मन्ततः). -” ) ६5 
74 02 ॐ छन्नं पान; ५४ ४3 भनुपानं (0 भन्न ). 
72.2 28.» तत्‌; ए 589 21 78 च (० वे). 
4) 1.9 21 126. 8.9 8 ( ९०९४ 08 ) -तिष्ठति (07 
ते). ए 2 पिरदख्रसयाथ गच्छति, ~ <^{6 36, 


--2) &1.2.४ 7 दुर्म; 


{९3 105. : 

33* इतिहासमिमं श्रुष्वा पुण्यं सर्फरुमश्चुते 
घपुत्रया च श्रोतव्यं गर्भिण्या चैव योषिता) 
पुत्रं वीरं जनयति कन्यां वां राजभागिनीम्‌ । 

-- 1&2 €01)४. : 3 173. {१६८ 36 


34* इतिहासमिमं श्रुत्वा नान्न कार्या विचारणा । 

37 1 00. 37-51. 12 ०0, 37-39, - 5) © 
घह्यो (10 सह्या). ° यदेनं $ 7 य एनः; 68 यावद्धि 
(0 यदेनः). 7ए+ अह्ादनं च कुरते; 5 यदद्धा कुरते 
पापम्‌. -°) + च (पवा). -) 7 7 आख्यानं 
(ग श्य), -°) 05.56 १3.4५ © 7 सर्वपापेः; 11 
धुत्वा पपि; (0 पश्चास्संध्यां). 8.5 08 स; ° सु 
(0 प्र-). - 4 ५€८ 37, 18-5 8 70 -01-4. ¶-9 {8 
207, €, 173. : 

35* यद्रात्रौ कुरुते पापं बाह्यगस्िन्दिये श्चरन्‌ । 

महाभारतमाख्याय पूवा संध्यां प्रसुच्यते । 

भरतानां महनन्म मदाभारतसुच्यते 1 

निरुक्तमस्य यो वेद सर्वपापेः प्रमुच्यते । 
` [ 09 ०. ( ४], ) 1०७ 1-2. -- (1. 1) 8 ए 
0:-4. 7 बाह्मणः सी( 0 "णत्री )गणैदृतः; ए5 कर्मणा मनसा 
गिरा (ण पाल ०७४. एणः }). -- ( ~. 2 ) £+ पृवप्तध्या; 
1९5 पूवं संध्या; 18 पूवा संध्या (1१ पूर्वा संध्यां). 513. 
21 स॒ (0 प्र-). ~ 832,६.6 {8 ०. ( 2871. ) 105 3, 
-- 419९5 3-4 = { ९४१. ) 1. 1. 209 ; 56, 31, - (1, 3 ) 


143 इद्रं ( 0" महज्‌). 10 2- महच्वाद्धारवच्वाच ; 128. 9 
भारतामा्भिदं जन्ध (0 € "107 0), -- 5 ०, 
( 18}01. ) 1०€£ 4, ] 
-- 4.{{€7 38, 08 108. ४ ‰8558&€ &₹€ 20 <^ 77. 
( 2०, 3}. 
380, €, ९००४. : 
36* बष्टादद्वाुराणानि धर्मशशाखाणि सवाः 1 
चैदाः साद्धास्तथेकन्न भारतं चैकतः सितम्‌ । 
श्रूयतां सिंहनादोऽयस्पेस्तस्य महामनः । 
छष्टाददाुराणानां कुर्वेदमदोदपेः । 
-- 301. €, 60४. : 05. 6 111. 2,3 © ४ 105. &श्लिः 
37 : 78 &{€' 41#: 09 60०४. &1{{€ 35: 
87* निभिरव दर्महस्पूर्वं कृष्णदपायनः प्रभुः । 
भखिदं भारतं चेदं चकार भगवानृषिः 1 


( ४7 | 


193 
७५, 50 
ह. १० 


18. 5. 38 | 


धर्मे चार्थे च कामे च मक्षे च भरतर्पम। 
यदिहालि तदन्यत्र यज्ेदाल्ति न तत्कचित्‌ ॥ ३८ 





[ पापा अ+, 9, 1. 86. 829, ~ (1, 1) 095,6 महतपूरण ; 
200 धर्मकामः; 2 समुनिः पूष ; प्रभ 62. 2.4 महत्पुण्यं; ¬18 
कतं पू. 7० स॒निः (ण प्रञुः). ~ (1. 2) ७1 } 
( ^. 09, }.8.6 सकलं ; ७४ सोलिलं ; & 72 निखिल. 
75 वाः च). 29 मदहासारततमास्य्रनिं ( ० धा एषणः 
19), 1०४७. ९५, सुनिः (0 कपिः). 9 चक्रे सलयवती- 
सुनः (101 ४९ [005 917 }. ] 

-- .4.{{€ा' †1€ ५००९९, 78 ८९६१५ 88 {0110०९५ 7 41+. 


~~ 10 00710, : 


8९ च्चतुर्णाभपि वेदानां च्रिरावस्व तु यस्फरभ्‌ \ 
तत्फछं समवाभोति भधीयानः सङ्गन्नरः । 
द्रह्यहध्यादिषापातनि विखयं यान्ति शुण्वतः । 
सन्तानसुखकामा या खणोति सततं सती । 
पुत्रं चीरं जनयति कन्यां च राजभागिनीम्‌ । [६] 
दरतिहासभि्मे चवा नात्र कार्या विचारणा । 

~~ 01, ६१, 007४, {४८४ 37> : 


39* क्नाकण्यं भक्त्या सततं जयाख्यं भारतं महत्‌ । 

श्रीश्च कीर्विस्तथा विद्या भवन्ति सहिताः सदा । 

38 = 1, 66, 58, एव. ०४, 58 (^ ४, ], 87) 
8 0701, 58-984, 09 00, 38-44, {18 ८९808 38 (€ 
87*, -- ०2 ) 7५ भध. कान्ते ५०१ सोक्षे. "7 मोक्ष 
यस्य स्प्रदा भवेत्‌; ०५ मोक्षे च द्विजसत्तमा; ( ० 38 }. 
-- टाः 8९०, प 1708, ; 

40* तस्य सिध्यति तत्सर्वं श्रवणारपठनादिह । 

--4) 70 01-4.7 प्र 6५ कुत्रचित्‌; ६.5 १५, तन्न 
चित्‌ (0 तत्कचित्‌ ). -- 160 7 69.3.5५ 2 328, 
{४९7 358; 

41#+ वाच्यते यच्र सततं जयाद्यं भारतं मरत्‌ । 

श्रीश्च कीर्तिश्च विद्या च भवन्ति मुदिताः सदा । 

[ (1. 1) 2 उच्यते (ण वा), -- (1, 2) ५.8 
७४.४ 24५ विधाश्च ) 3 धर्मश्च (० वियाच). 1 तन्न 
शीर्विमला कीर्तिर्‌ (0 ४06 एषा 0217). 08 तदा (ण 
सदा}. 7 विधा च द्विजक्षत्तमाः; 20 तदेशेदि रतं चणा 
( 0" ४८ 1०8४, 2). ] 


१ ०००१, ४ 
42* पुत्रपौत्राभिद्दधिश्च कल्याणानि भवन्ति च । 


0 601४, ५ 75 3.68, + ठठ, {€ 41# ; ©&1 द 
98 ¦ 


महाभारते 





[ ख्वगोरोदणपर्व 


जयो नामेतिहासोऽयं शरोतन्यो भूतिमिच्छता । 
रज्ञा राजसुतेापि गर्भिण्या चेव योपिता 1 ३९ 





48* भारतस्य तु वक्तारं श्रोतारं खेखकं सुराः । 
पूजयन्लयतिसंद्टाः सिद्धाश्च परमपेयः 
सदहाभारतवक्तारं नाचयन्तीद् य नराः । 
तेपां सर्वक्रियादानिभ॑त्रेदेवाः क्रापन्ति च । 

[ ©1 7648 110९8 1-2, {0 11९ 750 निपट पि 
23५४, -- (1, 1) ©1 (78 {100 ).3 चण तु). © 
(078६ ल्ट ),* श्रोत्तारं केखकांस्तथा (10 {€ ०५४. 0811 } . 
-- (1, 2) 6५ { 78४४ ध) इति (णः अत्ति-). 6४ 
प्रपूज्थति सदृशः (4० ॥1€ पण 10}{). - (1, 3) 
येचैयंतीह मे नसः; (५ € [05#. 1417). ~ (1 4) 
0५ भिर्या (£ -क्रिया-). ©* सिद्धिर्‌ (0 -दानिर्‌ ). 
5 अर्यति; ¶ स्तुवंति (£ दपन्ति).] 

18 00, किः 4}* ; 

44* धर्म॑श्च चरतां नृणाम्‌ । 
~ 4.{+€ 41*, 69 108, » ]५5580€ 215€9 39 4. 1 
( शिण. 1). 

39 2, ४ 128, 9 0, 39 (०, 1. 37, 38). 39०४ 
= ( ९४1, ) 1, 66, 19०0. ~ ° ) 0: श्रोत्तम्यं (० श्यो }. 
1९8 0 02-.7 मोक्षम्‌; 5.9 11.24 © 7 जयम्‌ 
(0 भूतिम्‌). --°) ५४ ४.4 राक्ता (0 राज-). 18 
१५ ७५ चेव {० चापि). ए8-5 8 79 3, 7 8 
बाह्येन च राज्ञा च; 7४ 0 राक्ञा रातां सुतेशरै( © 


“तेनेव; ©* राक्षा राजसुतेनैव ; 3 राक्ता रात्ता सुते- 
श्चापि, ~ 25.6 4.9 ७ # 3705, ४{६€ 39; 1; 2 
64०८० ; 

48* यद्यदिष्टतमं काम॑ छमते श्रद्धयान्वितः । 


खणुयान्मुदितो भूत्वा भास्िको बुद्धिसंयुतः । 

[ ध1 ८८०५8 1४९ 1 लिः 49*. --( 7, 1 ) 64 तत्तद 
(0 कामं), # ठमतते पापवर्सिततं ( 0 ४४९ ०४४, 1४1६ )., 
~~ -6.{८€7 11४६ 1, 1 105, ‡ 

46* महाभारतमाख्यानं भोतन्यमनसयया । 
~~ (1, 2) 05 गत्वा; न ७8 यश्चाद्‌ (7० भूत्वा). ] 

0 ¶) 03 60०. ; 689 ९०0, @£हा 49* : 

47* अप्येक्रवारश्रवणाद्रद्यहत्या विनयति । 

भक्स्या द्विवारश्रचणादश्वमेधफकरं रुभेत्‌ 1 
त्रिवारश्रवणाद्धक्त्या पठनाद्रा तथेव च । 
पुनराडृत्तिर हितां लमेद्रद्यगतिं शमाम्‌ । 

[ (+ 1) 55 सस्य; ७५ अद्य (£ जपि). 
यां व्यपोहति (9 ४6 ०४४. 281{). 
"रितो ; ५४ ^रषटितार्द (०? नतां). ] 


72 हाः 
~ (1५. 4) 1 


[ 28 | 


सखगौरोहणपर्वं ] 


खमकामो लभेच्छर्म जयक्ामो ठभेज्ञयम्‌ । 
गर्भिणी ठभते पत्र कल्यां वा बहुभागिनीम्‌ ॥ ४० 
अनागतं त्रिभिवेषे : कृष्णे पायनः प्रथुः | 

सदम भारतस्याख इतवान्धर्मक्राम्पया ॥ ४१ 


स्रगारोहणपर्व 


[ 18. 5. 48 


नारदोऽश्रावयदेवानसितो देवलः पिवृन्‌ | 

रक्षो यक्षाज्जुको मर्यनशंपायन एव तु ॥ ४२ 
इतिहासमिमं पुण्यं महाथं वेदसंमितम्‌ | 
श्रावयेघस्तु बणाद्ीन्करृत्या व्राह्मणमग्रतः | ४३ 


८. 1१३. 209 
९८. {8.5.5 


16.5.६8 





व (6००४. : 
48* महामारतमाख्यान यद्भदे पूजित भवेत्‌ । 
चसे{त] तत्र विव्रुधा देवो नारायणः स्वयम्‌ । 
वासुदेवो वस्रत्यत्र पुण्डरीकायतेक्षणः । 
¶ू] 0०४. : 75 03 6००६. &{॥€ 47* : 05 2. + @1. २.१. ६ 
४ २६८7 498* : 
49> वासुदेवं सरन्विदान्पुण्डरीक्ायतेश्षणम्‌ ) 
{ 7 पुटरीन्निभेक्रर्म (10 € ०५६. 9217) . ] 
-- &.{{€८ 49*, >{2 7६2५5 [1४९ [ ० 4387; 
7९605 48 ( 43> 7९०० ) 


1111९ 3 


40 1 8.9 0८, 40 (६ १.1. 31, 38). 56 
1.4 @ + ०. {0-{2. ए 7९६05 4027 ०7 एठाह. 
8९०. 7, -- < ) 8 रुर्चिणी (र गर्भिणी ). 7 जनयेत्‌ 
(1० खमते). 2; रुर्विणी जनयेष्पुत्र. - ८} ए1-3.6 
राज- (० यहु-). 3 कन्यां वा वरवर्णिनी; + 
केवट राजमागिर्न; £ कन्यां विंदति सष्ठ्ति; ¬ 7 
कन्या वा बहुमानिनं (2 नी). 

41 2 7,९.2० ¶1.+ © # ०. 41 (न. र, 1. 37, 
38, 40), 2 ०. 41-47. -- 7} 3 धनागतस ; 68. 
समागतं (1०7? कना). 29 7: 72 नागतश्च मोक्षश्च; 
07 सनागं च मोक्च च. -*) 85 -द्वपायन-. -- °) 52-६ 
82 7" [नायं; ठ दिद; > [दमं (० [नद). 
-- 4८९ 41, ए3-5 8 00 013. 2.8 3पे5, ( ण्व, 
1१;-1. 297}: 


८0* पाटे द्रादम्रहलाणि चक्रारान्यां स संहिताम्‌ । 
व्रिश्च्छ्दसदस्राणि देवखोके प्रतिष्टिरम्‌ । 
पिये पत्चदश सयं नागयक्षे चतुदश 1 
एकं दावसदखं दु मनुपेपु प्रभपितम्‌ 1 
[ (1, 1) ए5 ०४. ( ए. ) 70८ ६० 05६. 091 
प ६५ € ए0 एन ० 1०८ 2. - (+ 2) 
4.५ 28 -तदन्ं च. ~ (1 3) ८3 21 दद्य ( 0 
नदश). 4.5 प्रोक्तं; ८3. २,८,९ गेया (107 भयं). 52.65 
र्यो यष्चि; 232 नागव्धे ; 04 ¶ नागटोके : 01 (2527६. ) 
य्यलोकते; 722 12- यक्ष( 7: "द }डोक्रे (1० नायवक्षे ). &8 
72 नागखोदेटपषटकं ; ए८ रक्षे यक्षे चदु; 7 नागटोकेपु 
पच्‌ च (0 {€ ०5, 0417). ~ (1, £) 58 एकः ( 07 


~~न -न------~-न-न~-------~----------------------~--~-~-----=~~-~-~------------- ----~--~------ ~~~ --~------------- ~~~ -------------- -- -- ------ ----- - -- ------- ~~~ -* ~ ------ -- | "~~~ 


एवं). + च (0 तु). 3.5 20; 78 प्रतिष्ठितं; ए 

प्रगोधततं; 32.3 विभावि( 883 “पिकेन 2 निवोधते (0 
प्रभापिनम्‌ ) 53:.5 मानु प्रविभावितं ( 0 € ०5४. 
171}. | 


42 1.3 105.6.8.9 4.4 © त ०. 49 (4. ₹.1. 3, 
38, 40, 41}. -< ) 3.5 81.5 701 01-4.¶ श्रावयेद्‌ 
(07 ऽश्राचयद्‌). - 4) ए1.8.५ 78 च ; 2 ते (01 
तु). -- 70 42० ए8- 71 ऽणऽ, : 

51* गन्धर्वयभरक्चांसि श्रावयामास तै श्युकः । 

एकं दातसदखं च वेदपायन उक्तवान्‌ 1 

(1. 1) ४3 -यक्षनामेषु (0 शरक्षां्ि). 

3 तु (0८ च). ] 


-- (1 2) 


43 81. 2 18. 9 ०८. 49 (न. २. 1. 37, 38, 41). वः 
7९205 43 ( 43<2 7९ दपए) सद 49*, -- ) 81 देव- 
(07 वेद- ). 2 -ससमितं (५ -संमितम्‌ ). -- ° ) 7" 
2-9*¶ ¶2 ( णण धऽ }.8 व्यासोक्तं श्रुयते येन ( 78 
यस्तु ). -- € 43, 105. 6 11.2.4 @ 2 305. : 

5* स््रपापविजद्धात्मा ज्ुचिस्तदतमानसः । 

दद कीतिं महस्याप्य भोगवान्सुखमच्ुते । 
ग्यासप्रसादेन पुनः खगो स गच्छति 1 
एतद्विदित्वा सर्व तु सर्ववेदार्थ विद्धवेव्‌ 1 
पूजनीयश्च सततं माननीयो भवेदिजः । [5] 

[ (7 2) 41 ©1.2 परां$ 7 शिवं (0 महत्‌). 5 
श्ट प्राप्य मष्टादीतिं (0 ८०८ ए107 081६). 63 प्रत्र (0 
भोगवान्‌ }). 21 प्रत्रानत्यमश्रुते ( ० ६1९ 05. 81६} 
-- (1. 3) ¶ च (07 स). तः गतिम््यां च गच्छति {६0 
{€ ०5४, 81). - -&.{{€८ 17०€ ॐ, 1.8 228, : 


53* व्याप्तो हि मगवान्विप्णुः परमात्मा सनातनः । 
-- (1५. 4) 22 -वेदरतिविद्‌ (7० -वेदार्थः). - (1. 5) 7 
[ 5 [मवद्‌ (07 मवेद्‌ ). 5 वचः; 23 द्विज (०? द्विजः). | 
2८४ ९००६, ‡ 
54* समाप्ते पर्वणि तथा सवर्गरोदणिके मुप । 
संपूज्य वाचिकं वसैर्मोजियेद्राद्षणं तया 1 
211 600, 2167 52* ; 


29 | 


201 
५, 58 
५, 21 


18, 5. 44 | 


स॒ नरः पापनि्क्तः कीरिं प्राप्येह शौनक । 
गच्छेत्परमिकां सिद्धिमत्र मे नात्ति संशयः ॥ ४४ 
भारताध्ययनत्पुण्यादपि पादमधीयतः । 
श्रहधानख पूयन्ते सर्वेपापान्यरोपतः ॥ ४५ 
महपिंभगवान्न्यासः कृत्वेमां संहितां पुरा । 
श्ोकैशवतुभिभगवान्पत्रमध्यापयच्छुकम्‌ । ४६ 
मातापित्रसहस्राणि पुत्रदारशतानि च । 
संसारेष्वरुभूतानि यान्ति यास्यन्ति चापरे ॥ ४७ 
हर्षसानदहस्राणि मयखानकश्षतानि च । 

दिवसे दिवसे मूढमाविशन्ति न पण्डितम्‌ ॥ ४८ 


55 विद्या रक कनयाभ्यो घर्मम्यो धर्मधारिणे ) 
देवैभ्यो वासुदेवाय वण्यायासिच्रमो नमः, 
पप1111€ ४५८९८ 82५) 
477, 1 ( प्र 2). 

44 1.3 8.9 ०7. 44 (०८, ९, 1, 37, 38, 41). 
00.86 1.4 © त 0, 44-54. - °) 00 02-4,¶ व. 8 
स नरः सवंकामांश्च. --°) ए 7 कीतिं (षऽ गर्ति) च 
रभते परां. -°) 7 पारमिकीं(£0" परमिकां). 8 
स गच्छेसपरमां सिद्धिम्‌. -- °) ४8.८ तच्र (0 लच्र). 

45 ए1.2 125,6.8 ¶1.4 @ ४ 00, 46८६ १,1, 31, 
38, 41, 44). 9 (८९९85 46 &{€ा 69*. --<) व 
न्दयंति (10 पूयन्ते} . 

46 1.2 125. 8.8 वृध. © # 00. 46 (थ, ५. 1. 37, 
383 41, 44). 9 ०५, 48-51. -- ° ) 78 स कपिर्‌ 
(0 महर्षिर्‌), - ६६ ८९208 467-4व^ रमध्लः 49, --? ) 
28 78 धर्मात्मा ( 0" भगवान्‌ ). - 707 45-46० 7 
024, ¶ वू 5प०ऽ४. ; 

66 श्रद्धया परया भक्त्या श्राव्यते ष्वापि येनतु1 

य इमां संहितां पुण्यां पुत्रमध्यापयच्छुकम्‌ । 
[ 1.10€ 1 = (९४, ) 1, 1, 191 ] 

4 477 = 11 ‰. 12० णाः ५८ 5९०९०८६ 3 
6, ५, 1]. 46. 1, 2 12४, 6. 8.9 1.4 © 2 ०, 4 
( ०६, ९.1. 37, 38, 41, 44, 46 ), -- : } 26 ०. ( ४४. ) 
0०० हतानि ण ४० संसारेष्वनु (४ 72). -°) 
285 संसारे घ्वनुभूतानि. 

48 "न= ( #॥ {११ ) 3, %, 16 3 1 1, 9; 19 ष ॥:९६। 76, 6. 8, 9 
¶१,४ © 7 छपा, 48 (० २, 1, 27, 38, 44, 46 ). -- 5) 


(8 198, ४5५582९ &1९९४ 10 


महाभारते 


[ स्वगोसोहणपर्व 


रर्धववाहुविरैम्येष न च कथिन्टरणोति मे ! 
धर्मादर्थश्च करामध्च स किमथ न सेव्यते ॥ ४९ 
न जातु कामान्न भयान सोभा 
दमं यजेजीवितखापि हेतोः | 
निलयो धर्मः सुखदुःखे त्वनिये 
जीवो निलयो दतुरख सनिः ॥ ५० 
हमां भारतसावित्रीं प्रातरुत्थाय यः पटेत्‌ ॥ 
स॒ भारतफल प्राप्य परं ्रह्माधिगच्छति ॥ ५१ 
यथा स॒घुद्रो भगवान्यथा च हिमवान्गिरिः । 
ख्यातावुभौ रत्ननिधी तथा भारतय्ुच्यते ॥ ५२ 


82 पंडितानू. 

49 2 5.6.8.9 (1.4 © ज्‌ ०फ. 49 (र. ए. 1. 3 
38, 44, 46 )* 2 ०८. 49-51,. -- °) 5 करुद्धं ( ण 
उर््व-). (५ वदामि (ग चिरौमि). -)5 धर्मा 
धर्मश्च; 1४. धर्मश्वा्यदः (ग धर्मादर्यद). -- ^) षः 
न (० स). - ^€ 49, 1९6 २८५45 46०-474. 

50 = (58. ) 5. 40, 112-122, = 1.2 05. ०.8.9 
1.४ 9 2 ००. 50 (न ४.1. 37, 38, 44, 46, 49). 
-- ˆ ) ४ १४०९६९५ 707 कामा. 7 नामार्‌ (५ काः). 
-- °) ए यजे (० दयजेज्‌). 85 धर्मस *#*=*>*र हेतोः. 
-- ° ) 4 284 {८०5 नियो ४४१ धर्मः, 13 -दुःखेपु 
( {01८ -दुःखे तु). - <) १ धातुर्‌ (0 देतु). ४ 
[भ]पि निदः (० स्वनितः ). 

51 -&1,2 125. 8.8. 9 1.4 © 2 ०, 51 (र. १.1. 37, 
38, 44, 46, 49 }. -- ° ) 7 भरव- (£ भा). -- °) 
£5 भारतं (7 "त-). -- ^) ऽ 7 पर- (० पर). 

52 = 1. 96, 27. 16.8.8 7५. © 7 ०४. 59 (५, 
४.1, 37) 38 44). 1 २९०१5 59 ९6 38. -- < ) 
° हि महान्‌ (७ भगवान्‌). --¢) 80४. €ध. हि 
(0 च). ए5 भगवान्‌ (0 हिम"). - ° ) 11.3 
ख्यातौ रत्नाकरवेतौ; 2 स्थाता रत्नोवरावतौ ( 9०). 
-- °) 79 तया पुण्यकयथारसः. -ए ८8 2.9 108. 
४6 62 ({ = 1. 1, 2082; 586, र } ; 


 67* कार्म वेदमिमं विद्वाञ्घ्रावयित्वाथमश्चुते ) 
[ 56 वेदविदं (10 "मिम ). 05 श्रुला ({ण विद्वास्‌ )* 
.5-5 2 कात्ल्यं ( ए सृत्लं ) वेदफलं - विद्राघू ( ५ ५४९ 


07107 0817). & 7 भावयित्वा समश्रुते ( 07 1४6 ०४४, 
1817), ] ४ । | 


[ 80 ] 


खगौरोहणपर्व ] सरगीरोहणपर्व . [ 18. 8, 54 





महाभारतमाख्यानं यः पटेत्सुपमादितः । पुण्यं पवित्रमथ पापहरं शिवं च । 
भ गच्छेत्पर 4 द्धिमिति ~ क (4 मधि (4 
स गच्छेत्परमां सिद्धमिति मे नास्ति संशयः ॥ ५२ यो भारतं समधिगच्छति वाच्यमानं 
दपायनीष् $ 9 न ८, 18, 21 
पायनोष्ठपुटनिःचतमप्रमेयं किं तख पुष्करजरेरमिपेचनेन ॥ ५४ >° 
षति श्रीमदाभारते खर्गारोदणपवेणि पञ्चमोऽध्यायः ॥ ५॥ 
खगारोहणपवै 
॥ इति म समाप्तम्‌ ॥ 
(9 4 ॥ 
॥ इति ओीमदा भारतं संप्ूणम्‌ ॥ 
-- 79 ०००६. ( = 1. 1. 20524; 56. 18० } ; 61* पाराश्चर्यवचःसरोजममरं गीतार्थगन्धो्कटम्‌ । 
58* श्रणहलयाक्रदं पापं जद्याचापि न संदायः । नानाख्यानककेसरं दरिकथासंवोधनावोधितम्‌ 
५ | लोके सजनयपद्रपद॑रदरहः पेपीयमानं मुदा । 
53 15, ९. 8 धू १,4 £, 18 071, 99 ( <. + 1, 38 9 44 ) 9 भूयाद्धारतपद्क्जं कलिमरप्रध्वंसि नः श्रेयसे 1 
7 ०८. 53. -- ^) ए 23, ग हर्द; 5 इवि; 2 यः सर्वगुणसंपद्वः सव॑द्ोपविवर्जितः । [5] 
202. दर्म (0 महा-). -) ज स गच्छेत्परमं स्यानम्‌. व | 
-- ^ ) 8 नात्र (० नाचि). -- ^धला 6, 73 305. स 
& {25580€ (1 710 ~^ 2. 1 (20. 3); फ111€ 8६८८ यस्य हस्त गदाचक गरुडा यस्य वाहनम्‌ 1 
53‰, 129 109. : श्रद्धः करते यख समे विष्णुः प्रसीदतु । 
59* दानानि दृद्यादिविध्यानि प्रीतये परमाव्मने 1 07 (€ 0्0€प 1874, 5 295. {टिः 84: 
[ गीयते 
यस्य यस्य फदप्राप्ता वान्छा स्य्रात्तद्विधीयते । 6१* पुराणवाचको भक्त्या पूजनीयः प्रयत्नतः । 
-- &.{€ए € ६००५९, 72 7८748 45. 232 1705, , 2{{€ा 53, वसा्टं * # #* # # # # + # # सर्वदा । 
60*; 111९ ०८९८ 583, 01 195. 8 ६०१५}. 6010710 (1 त्तानतिमिरान्धसय नानाञ्जनशखाख्या 1 
चष्ुरन्मीरितं म न, 
54 = 1. 2. 24१, 75.6.8 व्‌५,५ © ॐ ण्य, 54 (न रन्मीरिनतं येन तसं श्रीगुरवे नमः । 
५, 1. 38, 44 ). 22 छप. 54. 8० 54, 8४ 101 
195. य्रदापायन उवाच. ए २९५5 54 २६५८८ ४४८ फट- 0010700०. - 47, 74775 ; 1.2 गतिवर्ण्न $ ए 8 
श्रुति ५ 9 ) 7031. 8-£ 13. 2 दपायनींट- ( {0 "नोट- ) ५ युधिष्टिरादिस्वर्गारोहणं 19 युध छिरस्व्गारोदर्णं क ८ /. 
-- 8) एः पापतरं (८० "हरं ). -- 70५: २९५१8 ६4०८ ०० १0. ( 87९5, 0705 ०८ 0८0 } ¦ 2.5 07 5.6.8 8 
एद. - ^ {१५९८ 4० ¶2 175, 45* ; {110९ 1) 8 ( 88 120 ६९४ ) ५, &1०7८ १20, ‰ + 88 3 700 46, 
43. --4) 7 १६००द९व्‌. ~ 8 ८0, €व्‌, 3०5. 


4६८7" ४11€ 1४5६ ८०10700, 1 ९००५९९§ ऋता : 


४{{९८ 54 : 282 २{८९? 53: ~ 
समाप्तं चेदं स्वगपर्वं । भत्रामी वृत्तान्ताः नारदवाक्यं । नरक- 


60* यो गोदा कनक्यद्धमयं ददाति ददनं । दृतविसर्जनं 1 घर्मदर्शनं । इन्द्रवाक्यं । गतिवर्णनं । 
विप्राय वेदविदे सु्ह्ुश्चुवाय । यक्तसमािश्चेति । भद्रं टेखकपारकश्चोत्रा द ¡णाम्‌ । छुभम्‌ । 
पुण्यां च भारतकथां सततं णोति घत ऊर्ध्वं विचित्रार्था हरि्वशः प्रकीर्चितः। 
तव्यं फं मवति तस्य च तस्य चव । प्रतिसन्धिरयं शोकः प्रथमः परिकीर्तिवः ॥ 
[(7. 3) 82 शणुयाच् नियं (10 सततं श्णोति ). सोते सुमहदाख्यानं भवता परिकीर्तितम्‌-इत्यादि । 
--(2 4): तु (" च). | एतदष्टादशं पर्व व्यासेनोक्तं महात्मना । 
४ ०००४. ; लध्यायास्तत्र वै प्रोक्ताः शोकानां च इातद्वयम्‌ ॥ 


81 | 


18, 5. 54 ] 


12 ९०४०१९३ 1/0 : 
समाप्तं च खर्गपर्व । न्नाम धृत्तान्ताः। नारदवाक्यं । नरक- 
दर्शनं । दूरविसजैनं । धर्मद्यौनं । इन्दवास्यं । गतिवणंनं । 
यज्ञं समाप्तिश्च 1 
शत ऊर्वं विचित्रार्था हरिवंशः प्ररीर्तितः 1 
श्रतिसन्धिरयं शोकः प्रथमः परिकीर्तितः ॥ 
सौते सुमददाख्यानै भवता परिकीर्तितम्‌ । 
षस्िन्पचैणि सेख्या व्यासेनोक्तं महात्मना । 
लध्यायाः पच्च वे प्रोक्ताः शोकानां च शतद्वयम्‌ ॥ 
लध्यायाः ५ शोकाः २०० दति श्रीखर्गपवं समक्तं ॥ संवत्‌ 
१८२८ न्निति वैदापङ्ृष्ण ७ शनिवासरे टिपिकृतं मिश्रमगर्वान 
वासनी भामानेरीको पुस्तक किख्यो भरथपुरमध्ये ॥ छ्युभमस्तु ॥ 
8 6006] १९8 धः ; 
सख्वर्ग॑रोदणं पवं समाक्षमिय्टादशमं ॥ भस्मिन्पवैणि वृत्ता 
न्ताः । युधिष्ठिरसर्गगमनं । दुर्योधनदक्रीनं । युधिष्ठिरवेचरण्य । 
युधिष्टिरानुनयः । ्राद्रणां रोकप्रातिषच्छा। रोकददीनोव्कण्डा ) 
देवदृतावापिः । ततो मायानरकदद्ेनं । बन्धुप्रतापश्चरवणं । युः 
धिष्ठिरदोर्मनसयं । देचताचिवाद्ः । युधिषिरगङ्गादश््न । लाका 
गद्धाला्न । दैदद्यागः ! गोविन्दादिदशीनं । चथा आतृददनं । 
तेषां यथासितिख्य इति ॥ समाक्तभिति स्वगरोदणें पर्व धष्टा- 
दशमं ॥ श्रीरस्तु ॥ 
याद पुस्तक चं तद्द छिखित मया । 
इतिश्च नमै गाजिर्मा दुः पुस्तकवाचकाः ॥ 
~ चिवृत्तपृणै्रधिवीद्ानस्य एरमश्चुते 1 
तपसश्च परेद नि्यस्वाध्यायवाह्दधिजः 1 
तस तसय जनः प्रोक्ते बद्ययज्ञे मनीपिणः । 
तेनं तेन भवेद्धिप्र निदयस्वाध्यायवान्दिजः 1 
एकतश्चतुरो वेद्ान्श्स्वा भ।रतमेकतः । 
विष्णुना तरितं सस्यक्तावद्धि गुर्‌ भरतम्‌ ॥ 
भाति सर्चेपु वेदेषु रतिः सर्वत्र नन्तुपु । 
तर्णं सवपापानां तेन भारतमुच्यते ॥ 
यस्य नास्ति सुतः पुसो यस्य हत्या सुदारुणा ! 
यस्य चादुर्यरिप्ास्ति श्रोतव्यं तेन भारतम्‌ ॥ 
सपथ्द्युदिनाशश्ाय तथा शोकापमुत्तये । 
कखाभिन्तानकोख्याय श्रोतव्यं भरतं नृभिः । 
धर्पाधकाममोकश्षाणां चतुणामुत्तमं फरम्‌ । 
श्राय्यो जयो जयेम्सुनां व्यासवकत्रायुरष्यतः । 
कतङ्केनेवं पानीयं निर्मखं जायते यथा । 
मारतश्रवणान्रृणां तया निप्कटमपं मनः 1 
पचित्रं निर्मरस्वा **%** टचिप्रदेस्‌ । 
तथेव भारतं लोके श्रोतव्यं तेन मामः ॥ 
प्रयागे मकरर्नानं द्विजाविमयवारणम्‌ । 


महाभारते 


[ स्वगौरोहणपवं 


भारवश्रवणं चैव समेतघ्रयं स्प्रतम्‌ ॥ 
तत्न विधिः । 


खात्वा गङ्गाजरे पुण्ये कृतनिलयविधिर्नरः 
“““ ““* मारतं रम्यमादिपवंपुरःसरम्‌ ॥ 
प्रतिपर्वसमाधिश्च दद्द्धेनुं सबद्सकाम्‌ । 
समासे चेव सर्वस्मिर्टछक्षदोमो विधीयते ॥ 
होमान्ते चिधिचदयादाचार्याय तु दक्षिणाम्‌ । 
ततो वक्तारमानच्यं >>> यथाविधि ॥ 
भूपरीरस्तकर्णानां वचैः क्षोमादिभिः चिः । 
राजतं सुन्दरं जिष्णौ करं दशभिः परेः ॥ 
चतुर्दन्तं च सव्ये च सादु च सपञ्जरम्‌ 
विधानविधिददद्यष्प्यायप्य सदए £ ॥ 
लाचार्य च समभ्यर्च्य वखारकारभूषणैः । 

तत्र मच्रः- । 
घाचारय स्वं महाविष्णो व्यासरूपं नमोऽस्तु ते । 
प्रसन्ने स्वयि चिप्रन्द प्रसन्नो मे जनादेनः ॥ 
मया ते चदना** पविनच्रं भारतं श्चुतम्‌ । 
तेन मे सकामाश्च सफखाः सन्तु सर्वदा ॥ 


ततः सर्वेभ्यो व्राह्यणेभ्यो दक्षिणां दयात्‌. 1 इति विधान- 
माखायां भारवश्रवणविधिः ॥ 
५ ६०४५४९8 ४४ : 
स्वर्गारोदणपर्वं समाप्तः । दाकरे १६७० युर नामर्संवस्सरे मागे 
छीर्पैकृप्णएकादरी चन्द्र दिने ॥ रस्तु + नगवानमेन सिचि 
तोऽयं पुस्तकं । पत्रसंख्या ६1 
धर्मे मत्तिर्भवतु चः सत्तो स्थितानां 
स द्येक एव परलोकगतस्य यन्धुः । 
र्थः स्ियश्च निपुणैरपि सेव्यमाना 
नैवात्मभावसयुपयान्ति च न स्िरस्वम्‌ ॥ 


{९५ 600८०९5 शाद : 


स्वर्गारोदणे पर्व समाक्षम्‌ ॥ 
वाद्विसभावनविराटमयोद्यमं च । 
भीष्मो गुरूरविज[द]ल्यससोतिकं च ॥ 
सखीदागन्तिदानदयमेधिकमाश्रमाख्यम्‌ । 
मौस्स्ययानसुरलोकगतिश्च पर्वं ॥ 


281 €0761 ८१९5 17 : 


=+ 


स्वर्गारोदिणकं समाप्तम्‌ 1 श्रीविदच्यास्नाय नमः । राकाब्ाः 
५६४ # । . ` । 


2 ८००1०१९5 $ : 


स्वगरिोदणकं पर्व समाघरं । सुसमाघ्षमिति ॥ 


32 ]} 


स्वगांरोहणपर्वं ] 


स्रगारोहणपर्व 


[ 18. 5. 54 





33 ९01८1०९ {1 : 


स्वर्गारोदणिकं पव समाप्तम्‌ ॥ शुभमस्तु 1 शकाब्दाः १६६०। 
श्रीहरये नमः । श्रीरामाय नमः 1 श्रीरामाय नमः । गोविन्दाय 
नमः ! ॐ श्रीकृष्णाय नमः । श्रीगोपाखाय नसः ॥ श्रीराम 1 

3४ ६006ाप०९ऽ 70 : 

स्वर्गारोदणिकं पर्व समाप्तम्‌ ॥ श्रीदरिर्जयति 1 श्रीगुरर्जयति । 
श्रीङृष्णाः । सदयानन्तरं हरि । क्षाश्चर्यपवं भविष्यति । तस्याय- 
माद्यश्छोकः । 

जयति पराश्रसृनुः सलयवतीहदयनन्दनोे व्यासः । 
यखाद्यकमर्गलितं बवाखय्रमसृतं जगप्पिविति ॥ 

55 60001४65 111 : 

सखरगारोदिणकं समाप्तम्‌ । श्रीश्रीगुरवे नमः । श्रीश्नीवासुदेवपएय 
नमः। श्रीश्रीज्युकदेवाय नमः । श्रीश्रीकृष्णाय नमः ॥ श्रीश्रीदो- 
नकादिम्यो चपिभ्यो नमः । 

25 €0०नृत९३ 1111 : 

स्वर्गारोदिणकतं समाक्तम्‌ ॥ हरये नमः ॥ 

71 ९00९5 ध : 

स््र्गारोदणं समाप्तम्‌ 1 अुभमस्तु 1 ^१५5 ०० १०९ 278. 
घतः परं हरिवंश 1 

12 €०पथृप् ६ 17 : 

स्वर्गारोहणपर्व खमाक्तं 1 जुभमस्तु ॥ सवद्‌ ५६६६ समये बश्चिन- 
छदि पञ्चमि । छिखितं रघुनायेन । 

03 €061०९5 1६0 : 

स्रगरोहणपर्व समाप्त 1 श्रीङृषणार्पणमस्तु ¶ श्रीरामापंणमस्तु ॥ 
श्रीसाम्बसदादिवार्पणमत्तु ॥ सर्वं ब्रह्यापंणमस्तु ॥ 

यादय पु्कं चषा तादशं लिखितं मया । 

जवर वा सुवर्द दा मम दोषो न दीयते ॥ 
तथापि- 

करङृतमपराधं श्न्तुमर्द॑न्तु सन्तः 1 
श्रीमहामारतं समक्षम्‌ ॥ 

५ ८00१९ फ 1४ : 

स्वगरोदणप्वं समाप्तम्‌ 1 
भारतस्य समुद्रस्य मेरोरनारायणस्य च । 
कषप्रमेयाणि चस्वारि पुण्यतोयगुदहागुणाः ॥ 
श्रीरस्तु समस्तमङ्गलानि भवन्तु । 
{5 (छ्लापत्‌९ऽ धा; 
श्रीकृष्णापंणमस्तु 1 स्वर्गासदणपत्र समां ॥ इदं स्वर्गारोदण- 
पर्वं राजश्नरी मोयोर्पंडितस् विश्चनायमद्टस्वदहस्त किखितं ॥ 
6 6०0 €§ पाध : 


| 


समते पवंणि तथा स्वर्गारेदणिके सूप । 
संपूञ्य वाचकं वखे्मोजनं सार्वक्रामिकुप्‌ ॥ 
श्रीरस्त ॥ श्रीरस्तु ॥ श्रीः ॥ 
07 (०७पलृप्त६5ऽ क: 
स्वगारोदिणकं पर्वं समाप्तम्‌ ॥ छभमस्तु ॥ श्रीरसचन्द्ाय 
नमः ॥ श्रीनृसिंहाय नमः ॥ श्रीभारूणाचख्बद्यणे नमः ॥ 
28 ९07617८3 ध्री ; 
स्वर्गारोहण पर्वं समाप्तं । वृत्तान्ता भस्सिन्पर्वणि । युधिष्ठिरः 
स्वर्गागसनं ॥ दुर्योधनदर्शने ॥ युधिष्ठिरैवर्ण्य ॥ युधिष्टिरायु- 
नयः ॥ ज्रदृणां छोकप्राक्तिषृच्छा ॥ खोकदर्शनोक्कण्ठा । देवदृता- 
वाक्षिः ॥ ततो मायानरकददने ॥ वंधुप्रखापश्रवणे ॥ युधिष्ठिर 
दो्मनसयं ॥ देवताविवादः ॥ युषिष्ठिरगङ्गादशंनं ॥ ततः कुर- 
दर्ानं ॥ भाकाशगङ्ाखिानं । देदत्यागः ॥ 
माति सर्वपु वेदेषु रतिः स्वेषु जन्तुषु । 
तरणं सपापानां तेन भारतमुच्यते ॥ 
यो गोशतं कनकद्युङ्गमयं ददाति 
विप्राय वेदविदुषे सुबहूश्चताय 1 
पुण्यां च भारतकथामपि यः णोति 
तुल्यं फं भवति तस च तस्य चेव ॥ 
पारादार्यवचःसरोजममरं गीताथगन्धोत्कटं 
नानाक्षातककेसरं हरीकयाप्षर्वधो नः वोधितं (8०) । 
श्रोत्रा सजनषदपदेरदरदः पेपीयमानं मुदा 
भृयाद्धारतपद्जं कालेमखप्रध्वंसि वः श्रेयसे ॥ ( = 59) 
यादृशं पुस्तके दृष्टं तादृदां छिखितं मया । 
यदि शुद्धमद्यद्धं वा मम दोषो न दीयताम्‌ ॥ 
09 609०१९5 1 : 
युधिष्ठिरस्वगारोहणं समाप्तं ॥ कल्याणमस्तु ॥ श्रीरस्तु ॥ 
¶1 60161पत4€8 1/7 : 
श्रीरामव्रह्मणे नमः । श्रीवासुदेवव्रह्यणे नमः । श्रीवेदन्यासाय 
नमः । 


(= ८8*) 


कृष्णं परात्परं बन्दे जगयोनि जगत्पतिम्‌ । 
स्वदेवोत्तमश्रीशं सवंकामफलप्रदम्‌ ॥ 


{5 60700] पत९5 10 : 


श्रीङकष्णाय नमः । स्र्गारोदणपवं समाप्तम्‌ ॥ 


8 600६5 1४1 : 


श्रीसीतारामार्षणमस्तु । स्वर्गारोदणपवे समाप्तम्‌ । जांगिरस- 
नाम सवस्सरे भाद्रपद इद्ध 3 भंगारवारं न प्रतिनुन्नक्रमांनयु 
मंत्रिप्रगडसुव्बय्यगारि स्र्गारोदणपर्वं संपूर्णम्‌ गावाश्चियिचेनु ॥ 
( धंगारवारे अन्यद्ष्टक्रमेण संत्रिप्रगडसुव्वस्यनामा स्वगरिदण- 
पर्व संपूर्णतया किखितवानू इदयर्थः ) । श्रीङृष्णपेगमस्तु । 


5 [ 38 ] 


18. 5. 54 ] 





^ (00ा०पध९उ 10; 
समाप पर्वणि तथा स्वर्गारोदणिके चृप। 
संपूर्य वाचकं वसर्भोजनं सर्वकामिकम्‌ ॥ 

दति स्वगीरोदणिकप्दं समाप । दति श्रीमदाभारत समां । 
सास्मिणीखलयम।(मापमेतश्रीराजगोपारखाय नमः । 

(3 ९०४५ पध९ऽ 1४11 : 

दरि; ॐ । खगरोदणं समाप्तं । श्रीमते रामानुजाय नमः । 

2 0000]्५९§ (धौ ; 

समाप पर्वणि तथा खगौरोदणिकरे चप । 
सपूञ्य वाचकं वस्ैर्भोजने सार्वकामिकम्‌ ॥ 

इति खगीरोहिणि्कं समाप्तम्‌ ।-दरिः ॐ । शुभमस्तै। श्री 
गुरुभ्यो नमः । करङृतमपराधं क्षन्तुमहन्ति सन्तः ! हरिः ॐ । 
३९ परस्वः श्रीः इति लिखितम्‌ ॥ 

(+8 &0701५५९€5 111 : 

स्वगौ रोहणप्यसमक्िजंतिा । 

(५ ९0०५१९8 11} : 

श्रीकृष्णाय परच्ह्यणे नमः । स्वगीरोहणं समाम्‌ । रिः 
ॐ । श्रीमन्निगमान्तमदहादेक्षिकाय नमः । भस्मद्रुरुपरस्पराभ्यो 
नमः 1 

(ऽ 60106५1५१6६§ {धा 

यः श्रावथेदं (8०) निखिरं महार्थं दैवाटये बाद्यणरसनिधो चा । 

संपूजनीयोचितमर्थसंचयेरधर्मान्तराकल्परतेरनेकधा ॥ 

श्रीकृष्णः दारणं मम । ॐ । हरिः ॐ । स्वगीरोहितिकं (5०) 
पर्वं संपूर्णं । ॐ 1 ॐ तस्मत्‌. । ॐ ॐ ॐ ॐ 

कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा । 
सुद्ाव्मना वा प्रकृतेः स्वभावात्‌ । 
करोमि ययस्सकरं परस्मै । 
नारायणायेति समर्पयामि ॥ 

* # कर्वः ॐ इति च किखितः। ततः सीतारामाभ्यां नमः। 
ॐ तस्सत्‌ । संभवं । सभा । सरण्यं । विरार्दं । उयोगं । भीष्मं । 
द्रोणं । कणं । द्ाल्यं । चाक्तिकेपीकं । खी । दान्ति । भानुश्नास- 
निकं । आश्वमेधिकं । शाश्रमं । मोरे । महाप्रस्थानिकं । स्वर्गा 
रोददिणक्तं । इयेतान्य्टादशच पर्वाणि । ॐ तदसत्‌ ! ततः ८ छष्वः 
ॐ दति लिखितः ॥ 

11 ०१९०४६९१. 


{2 ९0980 प्प९§ ध्रा : 


स्वगरोदिणकं समाप्तम्‌ । ` 


महाभारते 


[4 ] 


[ स्वगारोदणपव 





यजन्मनः प्रश्रुति मोहपराजित्तिन 

नानापराधश्तसमाचरितं मया ते 1 

अन्तर्रषटिश्च सकटं तव पद्यत हि 

क्षन्तुं व्वमर्हसि रे कर्णावदोन ॥ 

कर्मणा मना याचाय चेटा मम नियः! 

केद्रायाराधने सा सखाजन्मजन्मान्तरष्वापि 1 

मपचेरियुटे म्रंथं ( सपश्चेरि इति स्यचिष्छृटनाम तयद 

पुस्दकमित्यर्थः 1) 


218 60०८१९8 11: 


स्र्गारोहणं समाप्तं । श्रीवेदन्यासायर नमः । श्रीङ्कप्णाय नमः। 
ए्ुभमस्तु ॥ 
क्षरं यद्परिञ्रएं मात्राहीनं तु यद्धवेत्‌ । 
न्तुमर्दन्ति विदाः कसय नास्वि व्यतिक्रमः 
कुञि ष्णं कयग्रद्खुत्ते । 
214 (्०णवुप्त८ऽ पध: 


स्यर्गारोदणिक समाष्ठ । 


विन्दुरुदिपित्रिचिन्रवीचिकार्मद्गमद्धिपददहीनद्वणगम्‌ (5१९ )) 
दस्तवेगजमयुद्धिपूर्यकं क्षन्तुमर्हति समीक्ष्य सजनः ॥ 
लक्षरं यत्परिश्र्टं मात्राहीनं तु यद्धवेत्‌ । 
क्षन्तुमर्दन्ति विद्वांसः कस्य नास्ति व्यतिक्रमः ॥ 
गुरुभ्यो नमः 1 श्रीगुरवे शरणं । वश्वदेवार्यं परयक्पाक कतेऽप 
पिवृपाक्ल्ेपद्धेव भोजनं । श्रदक्चिणमदुचञ्य भुञ्जीत पिदृकेवितम्‌ 
हति याद्तवस््यस्सरणात्‌ ! भभोजने दोषमाह देवरः । 
श्राद्धं छृसवातुयो विप्रो न भुंक्ते कटान 
देवा हन्य न ग्ठन्ति कर्य्रानि पितरस्तथेति ॥ 
एतञ्च पितृसेवितं मोजे सवविधासितृमेविताटपादाय 
करतग्यं । तथा च मस्सयः। 
ततश्च वंश्वदवान्ते संत्य सुतवान्धवः वम्‌ ] 1 
भुज्ीतातिधिस्षयुक्तः सव पितृनिपे ** ॥ 
5 ९०लपत्‌€5ऽ 1 
श्रीमदाभारतं समा्चम्‌ । श्रीवदग्यासाय नमः । 
खामस्तेपां जयस्तेषां इतस्तेषां पराभवः 1 
येषामिन्दीवरङ्यामो हृदये सुप्रतिष्ठितः ॥ 
श्रीवेदव्यासाय नमः । श्रीगर्भो नमः ॥ 


+ ८2 21 213 1 


4 1 क ट 1 (न (२ ५ 4 = ॐ [1 [} ॥ि द्ध 

2 115 ^ [६01 15 1116 पववोपनठण्‌ 75590९5 1 कठाः पदवात४१5 20 ०फएण्य०्पड 59081 ९705 २0 {75८ 
* “~ व) & क 1 अ 
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| तयां सर्वक्रियादानिभवेदेवाः द्रापन्ति च । 

{16८ 41, त: 1०५२. : | 2 
भारतन्य नु चच्छारं बद्मपिश्च महागमः। 
४ ठ ० ^ {1९7 52४, 03 1०5, ; 


वेदंपायनमाततेप्य सर्णमद्रासनं उदा । 2 च 
हतिदास्षमिमं पुण्यं ये खण्यन्ति नरोत्तमाः । 


जनमेययाया गाजान आात्तिकाया दिजातयः। अ ध न 
तेपां वासाय निर्दिष्टाः स्वर्गलोका: सनातनाः । 


घमदत्तादिवेदयाश्च शन्यवंदयाद्रियद्रकाः। 4 
खिख्यने येन सत्व महाभारतमादितः 


स सर्वत्तः स वाग्मी च स्वर्मभाक्त्व न संशयः । 
चरदमिनिदासं ये परन्तीह भका [5] 
सकरसुरवरिषटेः पूज्यमाना भवन्ति । 
मुनिवरकृतमेतद्धारताख्यं सुपूज्यं 
पुनरपि सुरखोकान्न च्यवन्ते मुनीन्द्राः 
एतद्धारतवक्तणां श्रोत्णां चेच सर्वदा । 


जेः क 


परचुतं चायुतं चनि सदन्ने ग्तमिल्यपि । | 


८3१ 


1 


क (न 


दुश्शक चति निन्कागामानर्चस्तं मदायुर्म्‌ । 
निन्छागां दुक दा खतपुत्रोऽगतप्रजः 1 
ष्टादिस्याधियुन्त्श्च छतं दत्वा निरामयः 
सदसदानात्संतानदहीनः सतानपुत्रवान्‌ । 
वायुरासेग्यैश्चय भे युस्तेऽन्ते च पुत्रकान्‌ । {10 ] 
सयुचस् तु दानिन प्रयत तु दानतः। 
जीवेश्वरेक्यविनताने मदावान्त्योद्धये नदा । 
च्वनुरत्वपि च चेदेष सारक्क्यिते च्डा। 
बुद्धिरासीश्च ठन्येव पूजया च मुनेस्तदा 
सुवण रजचं रभ्नं सर्वाण्वाभरणानि च । [ 15 ] 
स्वपिकरणयुकतं निषिनिननेपनयुतम्‌ । 
द ्कानित्तिययुक्मधिवाधादिवर्जितम्‌ । 
देवपनाभ्िदोत्रादरिषादा्थगृदसंयुतम्‌ 1 
सान्वव्रदिःसंवरणे सप्रसादं सगोगृदम्‌ । 
स्यटया समष्टया वा दयातखर्गारोहदणपर्यणि । [ 20 ] 

` निदच्तिकामेनश्यकिः (810) पुनजन्म न विधते । 


भवेद्प्रसश्नो भगवान्मद्गरं च पुनः पुनः [ 10 ] 
एतद्धारतमाकण्यं नेमिरो| पै ]या महषयः । 
दीनकाद्याम्नदा सर्वर प्रदष्टमनसोऽभवन्‌ । 

तत्रल्या वाद्यणाः सर्य सूतं पौरागिकोत्तमम्‌ । 
पूजयामासुरयन्तं भापणाक्ेपणादिमिः। 

ततः प्रदेक्षिणीद्य युनिमण्डलरमादरात्‌ । [ 15 ] 
स्वम्ति गोव्राह्यणेभ्योऽस्तु द्विजानां पुर तोऽवदन्‌ । 
यल्कर्मान्तरे स्वतच्द्व्या भारतमादितः। 


न ० ० -9-न -- 


सम्यगुक्तं सम्यगाक्तमिर्यूुस्ते महपयः । 
श्रुत्वा च्विदरं भारतमेतदर््यं ॥ 


स्ारवस्य तु वच्छारं श्रोतारं टेल्काख्या। [25 ] 
_ प्रपूजयन्ति सदुः विद्धाश्न परमपयः। 
महाभारतव्र दारं नार्य॑यन्तीद य नराः 1 


(8 138, ०६1९८ 18. 5. 83: 03 ५{{€7 335 
त्रिसि्व धर्मकामः कृध्णद्रुपायनो मुनिः । 


सक्रानध्द्रद्यक्ट्यं सुख प्रद्यगटे वसत्‌ । | त । | 20 | 
्रदान्वक्तानमाप्यते १ विधिवत्समाप्य 
पुराणयुखतो यस्माददार 1 | त । भ्र ' त्समा 
२ { स्वं गदाश्च प्रययुः प्रष्टएाः। 
सर न (3;0) गुदरास्यातस्तपूमा ीदापूजनम्‌ । | एदा भदः १६ 
१ 

| 
। 


4 [वणवड 1, कण. 3 ] महाभारते 


चकार पान चिप्रा इतिहासं विमुक्तिदम्‌ । 

भारतस्य पदेन गदाया दानेन च । 

विष्णोः स्मरणमात्रेण सर्वपापैः प्रसुच्यते । 
अश्वमेधसहस्रेण वाजपेयशतेन च । | 
पाकसस्थादितः संस्थाः सोमसंस्थाश्च कुर्वताम्‌ । 
तत्फट कोरिगणितं भारतश्रवणे भवेत्‌ । 

मुद्ध विप्रायुते चंव यश्च गच्छेत्सरस्वतीम्‌ । 


ने 


1 


रधषैर्ादशर्देव्या जपदोमदातंस्तथा । 
वेदान्तं च पटतां तव्पुण्यं भारतश्रवत्‌.। [ 10 | | 
तेन दत्तानि दानानि तेन तप्त महत्तपः । 
तेन पै रक्षधा लक्षं कृतं तीर्थावगादनम्‌ । 
शरुतं त भारतं येन कतक्रत्येन धीमता । 
नभादिमध्यावसानेन श्रदधानेन वं तथा । 
मोभरूहिरण्यदुानानि तेन दत्तानि निलयदाः । [ 15] | 
येनूनां दातदानानि पर्वतानां तथेव च । 
लोकदानै तथा दत्तं ब्रह्माण्डस्य च संततिः । 
कृता दन्तं भवेत्तेन श्तं येनेतदुत्तमम्‌ 1 
शरुत्वा जयं चेतिहासं द्विजाय 
श॒श्रूपवे सानुभस्लया च दयात्‌ । [ 20 ] 
दुभातपत्रं भूमिगोकाशच्चनानि 

गृहाणि चसखाणि भां सरस्वतीम्‌ । 
त्रिपृरपेण चिदित्तश्िपु शुद्छस्तथा द्विजः । 
साधुः सदाचाररषस्तस्मादे शणुपाजयम्‌ । 
विष्णुद्ययं यद देहे वसेद्धारत भरती । [ 25 | 
नाविष्णुश्च प्टेदेतन्नाविप्णुः दणुयादपि । 
श्ुतिरु्तिपुराणानि जयमङ्गरभारती । 

सक्छुखादेव खणुयान्न दीनाच ऊखात्छचित्‌ । 

तसात्सदाचाररतात्सद्छृटीनादहुश्चुतात्‌ । 


छणुयादारत निचयं चद्द्टयपरीश्ित्तात्‌ । 
अस्य दाश्चस्य कवयो न समर्था विदोपणे । 
साधोरिव गृहस्थस्य दोपाखय इवाश्रमाः । 
उपद्रष्टा भवेद्िप्णुः श्रोता चंव ध्रुतं तथा। 
अपि पातकिनं तस्माद्युनास्येप श्रुतो जयः। 
महापापानि पापानि जातिश्रदाकराणि च ! 
माटिन्यसकराण्यत्र कारणानि तु यानि ह । 
तानि संगोधयेदेनल्टत्लं शयण्यन्दि भारतम्‌ । 
सवमद्गरुखाभश्च सर्व॑संपस्समागमः । 
पुत्रलाभो भिच्रटामः कामखाभम्तयैव च । 
राज्यटाभः पञ्युखाभो मदाटामस्तयैव च। 
जायते धर्मलाभश्च भारते शण्वतः सदा । 
सवदा मरं तेषां नासि तेपाममद्भटम्‌ 1 
जयमङ्गटदौीमाश्च शान्तयः पौ्टिकानि च । 
भारतश्चरवणदेव सुञ्युभानि भवन्त्युत । 

येषां हृदि हपीकेदः कण्टे भारतमेव च । 
धन्यास्ते मानवा रोके कृठछलया न संग्रयः । 
न द्येवाङ्ृतपुण्यानां मारतं मदति प्रियम्‌ । 
भारतं भवने येषां न ते श्रोच्याः कृताकृते । 
जयो नामेतिहासोऽयं श्रोतव्यो जयसिच्छता । 
पिप्रेण रात्ता चेदयेन शुद्रेण च यतात्मना । 
कुरसषेत्रे भवेदन्तं खातं सातं सुपुष्करे 1 

तप्तं हिमाद्रौ काखेपु श्रुतं येनेह भारतम्‌ । 


७ =, $ कष, 9 # =+, ॐ 
- प्तातिघ्रेष्यं कुरप्रेघ्यं व्णभ्रध्यं कथैव च । 


धर्ममद्गटटामं च शुस्वेतव्माुयान्नरः । 
भति सर्वेषु वेदेषु रतिः सवत्र जन्तुपु । 
तरणं सवंपापानां तेन भारतसुच्यते । 


[ 30 ] 


[ 40] 


[45] 


[50] 


[55] 





०. 3 


08 नृपुरेण (णि त्रिपूः). 8 तसाद्धि युणुपरातक्षयं ( णः 


(1,. 2) 28 त्रिभिर्दिनैः (५ विमुक्तिदम्‌). ~ (17, 7) ५1€ 2०5४. 0911). -- { 1,. 29 › 78 रतान्‌ ( 07 -रतात्‌). 
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921६). ~ (1 20 ) 18 "मक्ता (10" -मक्र्या ). ` ए ०४८, तु (10 ४४€ ०१४. एश), ~~ 728 ०, 11०€ {0. ~ 78 
श्र, ~ (7, 21) 78 भुवि (ग मूमि-). - (7 ,23) | ˆ ०८, 11०९5 49-56. 
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70 {€ णाण्लणदु 20163, €0९}०5्व्‌ भाण 5 पा 0780 €5. 
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6 °“ ) £ © : स्वर्गेऽभ्वमर्पो दुस्त्यज इतिं संस्काराणां प्राव- 
स्थसुक्तम्‌ 1 & 

20 2} वीरलोकाः । र शम्कश०5: युद्धे आभिमुख्येन 
स्रतानां वीराणां किविक्कारं इखमोगाय सखर्गदवागन्तरिक्षादुपरि 
करता चे लोकास्त कीलकाः =£ ६०: सुहृटद्धहः । 
करः कोस्वे वीग्लेकाः 1 ) सुदु 
खट इत्यन्तः 1 ध 

24 < ) धृष्टदुन्न 25 ५८ एणाः द्वौपदा; ॥€ ।ाल्व 
0702 { 7. 165 ). 


25 ८} धृष्टकेतु, € 50४ ०६ शिश्चुपाल9 9 25 
६11६0 ४ द्रोणाचायं (7. 101. %9-37 } . 
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। ) युधामन्यु ४०१ उत्तमौजख, ००0 पान्नाट5ऽ 8४4 ००६ 
ए111€त ए 45१8३४०४; व0€ ०९४ ग प 15४ 
15 106€060€ 1 19. 8. 323, &00 ¢ “€ 5€८०प्‌ 70 
10. 8. 32. ©, 231. 6118 3. 68. 
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(९1 ०.०५ 


68. 07६7९ 11. %7. 68, 8०१ 19. 1, 41. 


17 °) एणः के्द्रैवटश्राद्लम्‌, © ८९8१5 केशकद्भुाटक्तकु- 
खम्‌ 80 €य्1805 ४ {0ण5 : कः कद्भुाटः दरीरासखि । दारीरा- 
सखिषु कदलः पृष्ठानि केरा इत्यमरः ( 2. 6. 69 ) । £ 

20 < ) काकोल; ल्प1४०८0 ए अमर (2. 5. 21) ४5 
द्रोणकाक ( 7८१९४ }. ~ 0४ € क0ा€ उणनतवलण्६ एर 
0०05१९३ : && अश्वत्थामा हत शति वदेति (7. 164. 160) 
कृष्णवचनमविश्व न उपाश्चु कुखनश्चैति कथनात्‌ तत्कारेचिततनरक्दशे- 
नाय देवैत्तद्रैव कलितो नरकः। “ अःवृन्द्रक्यति पुत्र त्मयताक्लिदिवं 
गतान्‌ 1 छृष्यानुगनान्गीरान्मा दछयुचो नरतपम  - इति महा 
प्रस्यानिवे परनि ( 17. 8.5) प्रायुक्तदडक्रवचनविगोधाद्‌ । मीमोऽटध 
कर्णोऽदमसुनेऽडइपित्यादि वदन्तोऽपि जीवाः, धर्मराजस्य नरक्योग्य- 
दुः्खदानाय दमैस्तदेव कषिता; 1 अन्यथा भूमेरधस्वाद्विवमानस्य 
नरकत्य कथं ख्ममार्गे ददनम्‌ 1 "समागतेषु देवेषु स्यगमत्ततच्मो 
यृप ” (18, 3, 8० ) हृत्यादिवष््यमाणवचनविरोधाच 1 & 


21 ^) & © : प्रवेरितैः, इनस्ततः पातितैः 1 ६ 


24 < ) && ६2: करम्भवाठुकाः, शेतद्क्ष्मवाठ़काः । आष्ट 
वाकाः ) & ्राष्ट+ 1. €) ष्टा 001, ४5 ४000 ए8८९त 
0 & (फण ४० ( अ्राष्टरू). 

25 ^ ) शआाटनलि, 7४९ (5९९प] › ०7 आ]}र-८००0 ९९, 
क1160 25 & पठार ६१९९ 1 1€त्‌ 10क€ा5ऽ, 1116 


{10775 2&7€ ए९९्‌ {07 {0८्णा०&. 
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14 ८ ) & ९४ : हनः कुक्जर इति अश्वत्थामवये द्रोणः उप- 
ची्णीः, दच्ितः । गजवायी शद्रो मनुष्यपरत्वेन शापितः इत्युपचार- 
उटलेनेत्यर्थः ) & - 415० ©» ०705€7?६5 : यद्यपि " अश्वत्थामा 
हतः, उपा “ कुश्चरश्चेति ` कथनान्न न्याजोऽस्ति धममराजस्य, तथापि 
कृष्णवाक्वे व्याजत्ववु द्धिकरणमेव म्याजः । 


16 2 ) तुभ्यम्‌ 30 #€ 5६05€ 9 तव; {01101 ५2 
5०8] 7९ 10४८९ : £. 18. 9. 97, मद्यम्‌ . 


23 °) 77€ र. ], अिक्रद्धितान्‌» ^ ०० एङ 5फणतं 
25 ©0107817€त 1111 ०९ ६९४ अश्वमेधाभिनिर्जितान्‌, 085 70 
0 प 5007४, 


31 207 ५0€ 975 परीक्षा, 9 3, 227 ( यक्षप्रश्च) $ ४९ 
8६60१ 35 ०१६5८१०६ 19 17. 3 ; 20 € नाप्त 35 ५\€ 
765670६ ०४९ 3४ 18. 3, 31. 


32 * ) % 0०: द्रौपया ( वृत्तीयापटे ), द्रीपया स्ट सोदयेधु 
विनष्टञ्च सत्सु  पञ्चमीपाठे तामारभ्य श््यर्थः ॥ ४ 
ॐ °>) ¶0€ 70४ग्प्ष 9 2488, 100६०८९ एङ 
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द्रषटन्यः ५ 
९१ 601०70४ : युधिष्ठिरमन्दाक्गनील्लानक्थनम्‌ 1 


< 


7 &‰ ६४: मरद्योकसमीमसेनक्तमीपे श्रोपदीदेदे पश्चकन्य 
सदितत्वाद्धवत्ां स्प्चयोग्या । श्दानीं केवकं भारवीरूपत्वाद्धीभद्यैव 


[ 87 | 


(211४401 १068 | 


सप्ष्टं योग्या, नान्यस्यति भथिनाए--ततऽग्य भगवानिनद्र नि । क्षुः 


9 ^) श्रीरेपा-- धट ८४: स्मि तु रो यायी श्रीम 
च दीना । तैव च द्रौपदी नाम काली चन्ेनि नोष्परन॥ ~प 
वचनात्‌ मारत्यपि च्रीरिदेव च कीर्विना । (सेवनं द्वषया नाम 
काटो चनेति योच्यते" इति वननान्‌ भारध्यपि श्रीद्यष्दवाच्यनि 
भावनोक्तम्‌ । &ष 


र 


1 त 0त्ण्वप्र८९७ {0९ (जणो, सी 7 [0 1क०त्नौ11द। 
15प८ : पृथलिन्नध्ययि यायो यौ यम्य यरय देवरयः मम्बर्य 
गत्वा खलस्य स्वम्याधिनः परनिष्यं प्राविद्युक्तम्‌ । नच्च मश्वयः । रिमने 
अद्याः, कण्डरदाणां दृक्षानामद्या इन एयप्मनाण्ति प्राप्ताः, उन 
तेष्येवांशरिपु रीयन्ये। आच प्माजदहपरंपरायासतसश्रानमनेःनोन्टेदा- 
योगात्तषां निप्यमसारितममयदादिवत्यात । द्विनौीव मानुप्यमाये ॐ; 
कृतानां कर्णां नाशञापत्तिरिनि स॑दिष्टानो जनमेजयः एच्छनि- 
मीष्यद्रणो मदास्मानाविनि (18. 5. 1) । न जन्त कां गवि-पण्यभी. 
गन्त अशिना सष णवयं वा सालोक्यं वा द्ाश्रतं-प्रप्ुवन्ति) छन 
भूमाववतरन्ति-- हति प्रश्नः(5॥. 9) । अध्र्तर्‌ --न दक्यमिति 
(5४. 8 } । ~ {11 ६९])1$ 3१ {1१६ {1८ [ृटा४०ा ५1९5 9 
९०९6९} {107६] 106६८ -- 11} भीष्म -- प०।६८ पध पीट 
अंशिन्‌ ५1०५४ 3 पोणटप) ५6), = 0ाहा$ णादौ 1१६८ धपः 
85 0४ ०056४९6 -- दूने स्वर्ग गता भपि पुमशपयन्नै । उत्तरा 
मु्तरामृ्ोरधवक्रमण गर्त प्राप्य अन्त ब्रमा सष गुच्यन । 0०. 
एषा 0 ध ऽपुं०ा {1८ 2100051५ 
0188५ ०) 1, 111, 39 (५15० श, 7. 11) - 


महाभारते 


[1 
0) 1 


01 ए. क अ १. 8) 


१ 1 त 1 1 1 ` "ण अ य ज 


| 18. 5. 260. 


ग्र्या मष 9े स्यं संप्रि परिसयद्‌ । 
परर्यान्‌ एूनाभ्मानः मपिद्यनिि पर्‌ पदम्‌ ) 


7, 21* हः 00: प्रद, द्रति मन्तु न दपद्रिरयद्थरषषट्द 
योञ्यम्‌ । यद्धि स्यि जन्तुः प्रार्प्या म्यां परि मच्छर 
सऽ मुक्पः रयु, अंमाल्थादधमान्मतेय्‌ । ननन दृनृ्ठनाद्ाम््य. 


गमगप्रम्म्ते मिपिप्रतितिददग्सिनधाषुं जव । नमाकसिद्िति कम्लामिन्म्‌ 
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